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प्रकाशक के दो शब्द 


कारजा दक्षिण मारत की प्रशुग्य नगरी है। दक्षिण भारत में यह दरक्षिणापथ की काशी? मानी जाती है। 
हम्पाशान और अध्यात्मविय्या के प्रचारभ इसकी सेवाएँ अनुपम हैं। यह्षा सदा से सस्कृत और प्राकृत पे जाता प्रकाण्ह 
विद्वाव और भद्भारक होते आय॑ हैं। यहा के जैन शास्त्र भप्शर आज मी इसके अतीत गौरय का परिधिय कराते है। 
इसका अतीत जितना उबबल और स्परहणीय था बर्तमान उत्स कम नहीं है। आज भी यह नगरी सम्बग्शन और 
सदाचारके प्रचार द्वारा विधकी महनीय सेवा कर रही है | 

जैनधर्म के प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस््री, शान्तखमावी, विद्यारसिक और शिक्षाविशारद श्री १०५ क्षुक्रक 
समन्तभद्रजी मशराज का चिरकाल से यहा खाया निम्रास है। इससे आज भी दूर दूर क मुप्तक्ु जन अपना भवक्र'णा को 
शान्त करने के लिये यहा आते गते हैं। आज से करीत्र ३० यबष पहले आप के ही सत्ययक्ष ओर शुभाशीयाद से 
यहा श्री मछटाबीर जैए ब्रह्मर्याश्रम ( जेन गुरुबुल ) को स्थापना 7ई थी। भारतबर्ष की य” उन सिती गूथी सेख्माणा 
भ॑ से एक है जिसने गुरुकुल अणाझी को पुनसजांवित करने का यश सम्पादित जिया है। इसकी र्थाति उत्तर दक्षिण सर्थेत्र 
छैली है इसलिये इसने अपनी शारा उपभाखाओ द्वारा विशाल बर वृक्षका रूप धारण कर लिया है। 

यह ता सत्र विदित है कि इस सस्था के निर्माण म जेनधर्म क लब्धप्रतिष्ठ विद्वान अर्धेय गुरुवर््य व्याख्यान 
बाचर्म्पत प० देवकीन्टन जी सिद्धाराशास्त्री का प्रमुख हाथ है। आज पण्डितजी हमार बीज में नहीं हैं किर भी 
संस्था व रूप मे उनका की अमर है | 

पाण्डतजी के यारजा मे रहते हुए अध्यापन जोर सखा सन्ताल्न ये कार्य मुख्य थे, फिर मी उहोंने दूसरी 
आर भे सर्वथा उपक्षा धारण नहीं परली थी। समाज सेवा ओर साहित्य सेवा जैसे लोकपवागी कायो की भोर मी उनका 
ध्यान था। उनकी उचा यायी आर स्गगारत्मामृत की टीबाएँ यही पर ।छसी गई थीं। भधवल्ा के सशाधन कार्य में भी 
उपबा प्रमुस हाथ था| इस निमन्त स में अक्सर चारजा जाता मार उनके अनुभव से ल्वम उठाता था| 

एक पर में पष्डितजी के पास यैठा उससे आवान+क हश से प्राचीन कोर नये जैन साहिय के निर्माण की चर्चा 
कर रहा था हि इतने मे उम्मानाबाट के प्रसिद्व साद्ित्मवा ययात्रद्ध श्री नीमच द्रजी वकील जैनपम की ममश पण्डिता 
गजरा अह्नि रे साथ यहा पघारे और दस चस्चा मे रस ऐने छग। प्रसंग से पश्चाध्यायी का नाम निकलने पर बक्काल सा[० 
पाण्टतजां से शक ययपि अमा तक परसाध्यायों की टो 7 बाए हो चुकी ई--एफ न्यायाछ॒कार प० मकलनलालजी की 
जोर दूसग आपकी फर मो दस विधय पर अभा बहुत कुछ लिखे जाने की आवश्यकता है। पण्डितजी ने इसे स्वोकार 
किया भर इस पर शी्ातिशीघ्र व्यान पने का आश्वासन दिया । 

प्रश यह उस कि इस टांब्रा का मर्माण किस हग से ।कुया जाय । बवौठ सा» पछली दो ट॑ बार्मा का स्वाध्याय 
बारोबी से कर चुक थे इसलिये 4 उनके गुण दापा को अच्छा तर” से जानते थे। यत देख पण्डितजी न उनसे सल्पह 
ली | उन्दाने घवला नी अजवात सर को अधिक पसन्‍द किया और कहां कि इस पद्धति स अन्य की टीका छिसने पर 
ने कबल ग्रन्थके हा्द का स्पश करने म सहायता मिरेगी अपिं ठु मूठ विषय की रक्षा करते हुए ख़तन्त्र भाव से 
चुसका मिशद विवेखन करने में भी कटिनाई सही जायगी | वकील सा की यह सम्मति पण्डितजी को विशेष पसे # आई 
और उन्होंने इस दंग से पच्ाध्यायी की एक दूसरी टीका छिप ”ने वा ।नेणय किया । लिपिबद्ध करन का वा भेरें 
स्थाधीन किया गया। पण्टितजी ध्रयेक छोव या अथ कहते जाते थे और में उनकी पिछली टीका व आधार से उसमें 
आकयक परिवर्तन करता जाता था। इस तरह मूल ग्रन्थ का कार्य सम्पन्न हमे पर उस पर विशद विवेचन लिखने का 
खबसर आया | इस समय तक पण्डितजी कारजा छोडफर इंदौर चले गये थे, इसलिये यह काये इन्दौर में सम्पन्न 
किया गया । 


इस प्रकार प्रभ्य का कार्य तो सम्पन्न हुआ, भुख्य प्रश्न उसके प्रकाशित करने पा था| सर्च प्रथम पण्डितजों का 
यह कारेजा की कोर गया; क्योंकि पर्डितज्ञी दर छिलित परताध्यायी को पिछकी टोका का मफाशन कारजा निवासी 


ह्‌ परस्तावना 


ओऔमान्‌ प्रभुदास देशीदासदी खबरे द्वारा कारंगा आभ्रम को इस निमित से दी गई उदार सहायता से हुआ था । 

यह घरामा कारंजा और उसके आऊ़ पास विशेष रूप से प्रसिद्ध है। औमान प्रशुदास देवीदासजी चबरे का 
जन्म इसी घराने में हुआ था । इन्होंने कारंज़ा आअम की धही सहायता की है। आमश्र में भी जिन मन्दिर का निर्माण 
इन्हीं की उदार सहायता का फल है। इन्होंने समय समय पर आश्रम को और भी अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाई 
है। भी शिशुपाल प्रभुदासली चघरे इन्हीं के सुपुत्र हैं जो अपने प्रिताडी की कींति को अक्षुण्ण बंनाये हुए हैं। आज 
कह आप भरी जयकुमार धपरे ए० ह्वी० स्टूलके मत्री हैं | 

भरीमान्‌ प्रशुदास देवीदसजी खबरें पाव भाई थे। इनके दूसरे भाई भ्ीमान्‌ जयकुमार देवीदासजी खबरें बकीस 
थये। ये बकाठत के निमित से अकीछा रहने रंगे थे। अपने कार्यकाल में ये कारण आश्रम के अध्यक्ष ये। फारजणा 
आश्रम के वर्तमान संचालक श्रीमान्‌ बार त्तवारी, विद्वद्वर्य पं० माणिफचन्द्र जयकुमारजी चबरें बी० ००, न्यायतीर्थ 
इसकी के सुपत्र हैं। भाई साणिकचन्ट्जी आश्रम में ही रहते हैं। एक प्रफार से ये घरसे उदासीन हैं। इमकी जीयमी 
अस्यन्त उन्वछ और त्यूहृणीय है। आश्रम की सेवा इनका जीवन अत है। आश्रम में पवारने पर नादा कद, गौरबणी, 
प्रसन्नवदन जिस भव्य मूर्ति के दर्शन होते हैं वे भाई माणिकणन्द्रजी ही हैं। सभी आभ्रमबासी इन्हें 'तात्या! इस नामसे 
प्रुकारते हैं । तात्या शब्द का अर्थ काका होता है। ये आश्रमवासियों के काका कैसे बने इसकी सुखद और रोचक 
कहानी है। आश्रम में सफाई से लेकर अध्यापन तक सभी काम्त करते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। आश्रम में 
क्षनेबाले अतिथियों का सेवा सत्कार करना भी इनका मुख्य काम है। अपनी आमदनी का बहुमाग इनका आश्रम के 
कामों मे ही खर्च होता रहता है। भी भाई मागिकचन्द्रजी के दो भाई और हैं एक श्रीकुमार जयकुमारजी चपरे और दूसर 
भ्रंकस् जयकुमारणी चबरें। भरी धर्मचन्द्रजी सुयोग्य बकीऊ हैं। इन्होंने कुछ दिन कारजा औशभ्रम के सश्रित्वका भी 
काम सम्हाला है। 

अभुदास देवीदासज्ञी चयरे के तीसरे भाई भ्रीमान्‌ जम्बुदासजी देंबीदासजी चचरे हैं। ये आश्रम के प्राण हैं । 
आश्रम के मूठ संस्थापक जैन सिद्धान्तमर्मश, वयोदृद्द भ्रीमान्‌ प्रयुज्नना गोविन्दसा चबरे डोनगांवक्र से इनकी एक प्रकार 
से ही सी छगी रहती है। इन्होंने अपनी उदार सहायता से आभ्रम की सदा काल सहायता वी है और कर रहे हैं । 

शी अभुद्यत देवीदासजी चबरे के चोये भाई श्री वर्धभान देवीदासजी चबर के सिवा इनके पाचव भाई बाब्ठासा 
देवीदातजी घबरे हैं। भी बाव्यता देवीदासजी चयरे अकोला के प्रसिद्ध वकील और आश्रम के अध्यक्ष हैं। इनके 
उठार सहयोय और सद्दायता का ही फल है कि आज आश्रम सब प्रकार की बाधाओं को पार कर उत्तरोत्तर उन्नति करता * 
औ रहा है। इसीलिये सर्व प्रथम प्रडितजी की यही मनीषा थी कि प्रस्तुत पं्माध्यायी का अकाशन भी कारजा आश्रम 
से ही हो। उन्होंने इस काम में सहकोग ढेने के लिये इन्दीर की एक साहित्यिक सस्था की ओर भी संकेत किया 
थआा+-« परूतु जब मैंने अपनी दृष्टि पण्डितजी के समक्ष रखी और उन्हें श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन अन्धमाह्य के 
सेकश्य की बात बतछाई तो वे इसके छिये सहर्ष गजी हो गये । आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम भ्री गणेश 
प्रसाद वर्णी जैन अस्थमाझछा से इसका प्रकाशन कर रहे हैं। यह पचाध्यायी का तीसरा अनुवाद है। अन्य अनुबादों से 
इसकी खास विशेषता यह है कि हसमें सोनगढ़ ( अमणगढ़ ) काठियावाड के प्रसिद्ध सन्‍्त श्री कानजी ख्रामी की 
अनुभवपूर्ण वाभीसे पूरा पूरा छाम उठाया गया है। कासजी खामी की प्रघचनशैठी और अध्याश्म विद्याके मूद् से गृह 
विष्रय को विश्व के सामने रखने का दग अपूर्व है। आज जैन समाज में ऐसे सिने जुने सन्त हैं जिन्हे हल विषय पर 
साबिकार बोछने का सौभाग्य प्रास है। कानजी खाजी के विषय में यदि यह कहा जाय कि मे इस युग के अध्यात्म 
विदा के सर्च श्रेष्ठ उपदेंष्टा हैं तो कोई अत्युक्ति न होगी । 

पाठक मद ज्ञानकर प्रसन्न होंगे कि ग्न्थमाछा समिति ने पूज्य शुदुवर्य्य स्व० पं० देवकीनन्दन जी की स्मृति में 
बर्जी अन्थपारा के अन्तर्गत उनके नाम से भी देवकीनन्दन जैन तिद्धान्त अन्यमाला नामक एक विभाग स्थापित किया 
है| उसका यह अश्षम अन्य है। 

प्रस्तुत पँचाध्यायी के प्रकाशन में बहा कठिनाई गईं है इसलिये चाहिये उतना सुन्दर अकाझत हम नहीं कद 
झके हैं (फिर भी इसमें शिस खली से पूज्य पप्डितजी ने विधय का विवेध्दन किया है बह विद्वत्समाज के द्वारा आदरणीय 
होगा शैसा हमारा विश्वास है । अहॉत्नमाकिनननननन 


प्रस्तावना 


२, अ्न्ध 
ग्रन्थ का नाम--- 


प्रस्तुत प्रन्थ का नाम पंचाध्याथी है| इसका क्षान प्रन्थ के प्रारम्भ में आये हुए प्रथम मंगल 
श्लोक से दो जाता है। सम्भव है प्रन्थकारने हस नामक्ो सूचित करने के लिये दी उक्त मंगल श्छोफ में 
पिश्वाध्यायावयवम्‌! पद प्रयुक्त किया द्वो। जो कुछ भी दो, इसमे सन्देह नहीं कि भ्रन्थकार इसे 
पांच भध्यायों मे समाप्त ऋरना चाहते थे। इछोकों भौर प्रकरणों की संख्या के आधार से प्रन्थ का 
नाम रखने की परिपाटी पुरानी है। त्रिपिटक, पंचतंत्र ौर पंचसप्रह ये इसी तरह के नाम हैं। इन 
नामों पे उनके विभागों या भ्रधिंकारों की सूचना मात्र मिज़्ती है। इससे प्रकृत प्रन्थ में किस 
विषय का वर्णन किया गया है यह स्पष्ट जहीं होता । 


ग्रन्थ के अधूरेपनका कारण--- 


अभी तक पचाध्यायी का जो भाग उपछब्ध हुआ है वह बहुत ही थोढ़ा है। वास्तव में बह 
एक अध्याय भी प्रतीत नहीं होता । साधारणत उपलब्ध भाग डेढ़ भध्याय समझा जाता है। इसका 
इससे पूर्वतक तीन बार प्रकाशन दो चुका है। एन सब मे इसे इसो रूप में अंकित किया गया है। 
हमने भी इसी आधार से इसे दो भागों से विभक्त कर दिया है। फिन्तु प्रन्थकारने, क्रव तक मुद्रित 
प्रतियों में जहाँ प्रथम अध्याय समाप्त किया गया है, वहां ऐसी कोई सूचना नहीं फी है । मंगक्षाचरणछ 
के बाद उत्थानिका मे विषयका निर्देश करते हुए मात्र वे इतना दी संकेत छरते हैं कि 'प्रेथम सामान्य 
बस्तुक्ो सिद्ध करके तद्नन्तर घमम विशिष्ट वस्तु को सिद्ध करेंगे।' बहुत सम्भव है कि यह उल्डेख प्रथम 
अध्याय के विषय की सूचना मात्र हो। यदि यह भनुमान ठीक हो तो कद्ना दहीगा कि प्रन्थका 
उपछब्ध भांग एक अध्याय का भी एक हिस्सा है । 


प्रश्न यह है कि प्रन्थ के शेष भाग का क्‍या हुआ होगा ? क्या उसका निर्माण ही नहीं हा सका 
हैया वह नष्ट हो गया है ? अब तक इस प्रन्थ की एक दो ही हस्त लिखित प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। 
एक प्रति कोरुद्ापुर के भण्डार में है भर दूसरी प्रति अजमेर के भण्डार में है। उनमें ग्रन्थ का बह 
हिस्सा एक' सा पाया जाता है ओ मुद्रित हो चुका है। उससे कुछ भी न्यूनाघिकता है इस की सूचना 
अब तक किस्री ने नहीं की है। इससे मालूम पढ़ता है कि भ्रन्थ का निर्माण भी यहीं तर हो स्का है। 
यूहू भी हो सकता है कि ये प्रतियां किसी अन्य एक प्रति के आधार से तैयार की गई हों | यदि यह 
झअनुभात्त दोक है तो भी इस पर से यही निष्कष निकछूत। है कि. इस प्रन्थ की पूरी रचना नहीं हो झकी 
है | माल्ञम पढ़ता है कि यह प्रन्थकार की अ्रम्तिम रचना है और वे इसे अपने जीवन काख में पूश नहीं 
कर सके थे । 
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(१) पर अर, इको० १। हा (१) प्र७ भंः इद्ो «० ७) 


२ पश्लाध्यायी 
ग्रन्थराज पद की सार्थकता-- 


प्रारम्भिक संगछाचरण में हसे स्वयं प्रन्थकारने ग्रेन्थराज कहा है। अधिकतर छोग यह सोच 
सकते हैं कि स्वयं इसके रचयिताने इसे प्रन्थयाज केसे कहा है ? यह तो अपने मुख से अपनी ही 
बढ़ाई है। किन्तु प्रन्थ का जो भाग उपलब्ध है उसे देखने से ज्ञात होता है. कि यह इसका साथक 
विशेषण है | प्रन्थ का उपलब्ध भाग ७६८+ ११४१५- १९०९ इलोक प्रमाण है जो इसका पूरा एक 
अध्याय ही नहीं प्रतीत होता। यदि इसकी रचना पूरी दो सकी होती तो उपहृब्ध भाग की अपेक्षा 
इसका परिमाण बहुत विशाल होता और तब इसे प्रन्थराज कहने मे जरा भी संकोच नहीं होता। 
किन्तु यह ग्रन्थराज पदकी साथक व्याख्या नहीं है। इस पदकी साथक व्याख्या तो प्रन्थ की भात्मा 
है। राज पद श्रेष्ठवाची है भौर प्रन्थ की श्रेष्टत उसके अधिक परिमाण में नहीं है। अधिक परिमाण 
की दृष्टि से किसी को श्रेष्ठ कहना हीरे की तुलना मे मिट्टी के ढेर को श्रेष्ठ कहने के बराबर है। 
किसी भी प्रन्थ की महत्ता उसके परिमाण में निहित नहीं है किन्तु उसकी उपयोगिता, विषय की 
गहराई और वर्णन शैली से ही उसकी महत्ता आंकी जा सकती है। हमने इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रन्थका 
घारीकी हे आलोढन किया है। हम समझते हैं कि इस दृष्टि से यह प्रन्थराज तो दे ही यदि इसे 
प्रन्थराजराज पद से विभूषित किया जाय तो भी फोई भत्युक्ति नहीं है। 


ग्रन्थ की उपयोगिता--- 


लोक में भने# प्रयोजनों से ग्रन्थों का निर्माण होता देखा जाता है। कोई अपनी विद्वत्ता का 
प्रस्यापन करने के डिये ग्रन्थों की रचना करते हैं तो कोई घन और यश के छोभवश प्रन्थोंकी रचना 
करते हैं किन्तु प्रस्तुत प्रन्थ की रचना का हेतु इन कारणोंसे सवधा भिन्न है। यद्द तो हम आगे 
विचार करेंगे कि इस ग्रन्थ के रचयिता पण्डितप्रवर कबि राजमछजी हैं। इनके रचे हुए और भी कई 
प्रन्य हैं और उनमें इन्होंने किस देतु से उनकी रचना की है इसका भी निर्देश किया है। किन्तु 
जब हम उन ग्रन्थों की रचना के देतु की तुलना में इस प्रन्थ की रचना के द्वेतु पर ध्यान 
देते हैं तो हमे इसकी उपयोगिता का सहज ही ज्ञान हो जाता है। कवि क्या कद्दते हैं उन्हों के 
शब्दों में पढ़िये-- 
अन्रान्तरज़हेदर्यथरि. भाव! कवेविशुद्तरः । 
हेतोस्तवापि हेतु साथी सर्वोपक्रारिणोी बुद्धि! ॥ 


प्र० अ०, दो ० छू 


छोह में आध्मा की निर्मेता और सर्वोपकारिणी बुद्धि ये दो बृत्तियाँ ऐसी हैं जो स्वान्त: सुंखाय 
ओर सर्वदिताय मानी गई हैं। आखिर कवि के मन में प्रन्थ रचना का भाव क्यों हुआ ९ क्‍या कबि की 
रेसी धारणा थी कि अन्य अन्य का हित या अद्वित कर सकता है ? एक स्थल्न पर कबि स्वयं लिखते हैं 
कि पर के निमित्त से अपने लिये भौर अपने निमित्त से अन्य प्राणियों के लिए थोड़े भी सुख दुःखादि या 
मरण और जीवन की चाह करना मिथ्याक्षान है। यह कवि का द्वादे है। इससे तो यद्दी क्कात द्वोता है कि 
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रु ( १ ) प्र० अ०, इको ० १। ( २ ) देखो द्वि० मर, ४४८ इछो० | 
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प्रत्तावना है 


कबि यह अच्छी तरह से जानते थे कि अन्य अन्य का अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कर सकता । अच्छा बुरा 
जो कुछ भी होता है बह उस उस बरतु की योग्यता पर द्वी भवदम्बित है फिर भी कबि ने सब का उपकार 
करनेवाली बुद्धि से प्रेरित होकर प्रन्थतान की रचना की है प्तो इसका इतना ही अभिप्राय है कि निमित्त- 
नैमितिक सम्बन्ध की दृष्टि से कबि के मन में सर्वोपकारिणी बुद्धि का दोना स्वाभाविक है। छोक़ में मन्दिर 
बनवाये जाते हैं, पाठशालाएँ खोली जाती हैं, भौषधालयों का निमोण किया जाता है। यद्द सब किस- 
लिये ? इन सबके निमाण में सर्वोपकारिणी बुद्धि ही तो काम करती है। प्रस्तुत प्रन्थ के निर्माण में कवि 
का यही मुख्य प्रभिप्राय रहा है। इसस इसकी उपयोगिता सुतरां सिद्ध है । 


प्रस्तुत प्रन्थ में विषय के तलरपर्शी वर्णन के दर्शन पद पद पर दवोते हैं। प्रंथकार ने इसमें जिस 
विषय को भी रपश किया है उसकी आत्मा खोल कर रख दी है। केवल एक दो विषय इसके अपवाद कह्दे 
जा सकते हैं । 


विषय का तलस्पर्शी वर्शन-- 
एक तो किसी का सम्पत्तिशाली और पुत्रवान्‌ होना तथा दूसरे का दरिद्र भौर पुत्र पौत्र आवि 
से रहित होना इसे अन्थकार कर्मका फल मानते हैं। वे लिखते हैं-- 
एको दरिंद्र एड्रेहि श्रीसानिति व कर्मणः।? 
द्वि० अ०, इकोक ५० | 
अर्थात्‌ एक दरिद्र है और एक श्रीमान्‌ है इससे कम का भ्रस्तित्व सिद्ध द्ोता है । 
दूसरी जगह वे छिखते हैं-- 
यश:श्रीवुतमित्रादि. सर्व कामयते. जयत्‌ | 
नास्य लाभोीउभिलापेउपि बिना पुण्योदयात्मतः ॥? 
द्वि० अ० इलोक ४४० | 
भर्थात्‌ यद्यपि सम्पूर्ण जगत्‌ यश, लक्ष्मी, पुत्र और मित्र आदि की चाह करता है तथापि पुण्यो- 
दय के बिना केवल वाह मात्र से उनकी प्राप्ति नहीं होती । 
अब विचार यह करना है कि क्या धन पेसे का मिलना या नहीं मिलना यह पाप पुण्य का फल 
है। यदि यह पाप पुण्य का फल नहीं है तो फिर प्रन्थकार ने इसे कर्म का फछ क्यो क॒द्दा ? जहाँ नृक्ष 
इसका निणय हमें शास्राघार से तो करना ही है किन्तु अनुभव से भी काम लेना है, क्योंकि शात्मों में 
सब तरह की बातें देखने को मिछती हैं। जहाँ कमसाहित्या पुत्र धनादिक को कर्म का फल मिलने में 
इसका नोकर्म कद्दता है बहाँ अन्य साहित्य इसे इसका फल भी कहता है । मूलकमम मान्यता का रहस्य 
क्या है इस भोर इतर लेखकों ने बहुत द्वी कम ध्यान दिया है। इसी कारण वे इस प्रश्न का उत्तर 
देने में एक मत नहीं हो सके हैं। कोई धनादि की प्राप्ति को लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम छा फलें 
मानते हैं दो कोई इसे सातावेदनीय का फछ मानते हैं। भाचायों में इस विषय को लेकर मतमेद क्यों 
हुआ इस प्रभ का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम विश्व की समस्त समस्याओं के कारणों को 
(१) देखो गोम्पटसार कर्मकाण्ड गा० ६९ से ८५। (२) देखो स्वोर्थयतिद्धि म० २, यू० ४।... 
(३ ) देखो पुराण साहित्य । 


हर | मिल 
ठीक तरह से समम्क लें। न तो कम का विश्व के निर्माण में ही हाथ है और न विश्व की समस्त व्यक- 
स्थाओं के बनाने भौर बिगाड़ने में ही हाथ है। उसका सीधा सम्बन्ध प्रत्येक्ष संघारी लीब की विविध 
भवस्थाओं व शरीर, वचन और मनसे है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं 
इनका न तो कभी एक ढंग रहा है और न रद्द सकता है। ये एक व्यक्ति पर अवल्मम्बित भी नहीं हैं । ये 
तो विविध व्यक्तियों, जातियों या राष्ट्रों के सहयोग का फल हैं। उनमे सहयोग की भात्रना के लुप्त 
होते ही ये व्यवस्थाएं भी लड़खड़ाने लगती हैं। कवि ने धन, सम्पत्ति आदि को पुण्य का फहु बतछाने मे 
तात्कालिक चालू छोक व्यवहार से काम छिया है। उन्होंने कम के वर्गीकुरण और उसकी बारीकियों की 
ओर जरा भी ध्यप्त नही दिया है । 


दूसरे वे स्री की अभिराषा पुरुष वेद का और पुरुष की अभिलाषा सत्रो वेद का फल मानते हैं। 
वे छिखते हैं-- ह 
'रिरंसा द्वव्यनारीणां पुंवेदस्योदयात्किल | 
नारीविदोदयाद्वेदः पुंचां मोगाभिलाविता ॥! 
द्वि० भ०, रको, १०८१ 
अर्थात्‌ पुंचेद के उदय से द्रव्य स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा होती है और बख्लरीवेद के 
हदय से पुरुषों के साथ भोग करने की इच्छा द्वाती है। 


किन्तु कर्म व्यवस्था के आधार से जब इस विषय का बारीकी से विचार कग्ते है तो मालृम 
पढ़ता है यह कथन भी उनका सुविचारित नहीं है। साधारणत्: वेद॒के कार्यों के विषय में शास्त्रों मे तीन 
प्रकार के विचार मिलते हैं। यथा-- 


अ--जो गर्भ धारण करे वह स्त्री, जो अपत्य को भन्‍म दे वह पुमान्‌ और जो नख््रीदैे भौर न 
पुरुष है वह नपुंसक" । 


आ--ख्री की अभिराषा पुरुष वेद का कार्य है, पुरुष की अभिलाषा स्री वेद का कार्य है और 
पुरुष व स्त्री दोनों के साथ भोग करने की अक्षमता नपुंस$ वेद का काय है । 


इ--जो लोक में च्छे अकाये करता है वह पुरुष हैं, जो आजू घाजू की परिस्थिति को दाषों से 
सकता है वह सत्री है और जो न पुरुष है और न स्त्री है वह नपुंसक है? | 


यह तो दै दी कि वेदनोकषाय जीवविपाकी कर्म है। इसका काम अमुक जाति के जीब के परि- 

णामों का निमोण करना है । देखना यह है कि वे कौनसे परिणाम हैं जिन्हें वेद नोकषाय का काय कट्दा 
जा सकता है ? यहां हमने वेद के तीन प्रकार के काय बतलाये हैं। उनमें अन्त का कारये तो परिणामों 
स्रे सम्बन्ध रखता दै किन्तु प्रारम्भ में कद्दे गये दो प्रकार के कार्यों का परिणामों से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । इनका सम्बन्ध द्रव्य छिग से है । जो द्रव्य स्री है ब६ ही गर्भ धारण कर सकती है और जो द्रव्य 


(१) देखो सर्वायंसिद्धि ज. २ यू. ५२। 
(२) द्वि. भ. इछो० १०८१-१०८९। 
(३) देखो ग्रोम्मटसार जीवकाण्ड वेदम।गंगा । 








प्रस्तावना ्‌ 


पुरुष है बह दी अपस्य को जन्म दे सकता है। यह काय भावखी भौर भाव पुरुष का नहीं है। इसी 
प्रकार दूसरे प्रकार के कार्यों की छाननी करने पर उनका सम्बन्ध भी द्रव्यवेद से ही प्रतीत होता है। 
चउदादरण स्वरूप एक ऐसी खत्री लीजिये जो भाव से पुरुष है और द्रव्य से स्री है ता उसक्की इच्छा किसी 
अन्य पुरुष से रमण करने की नहीं होगी यह तो कहा नहीं जा सकता | इससे सिद्ध है कि वेद का 
सम्बन्ध न तो रमण करने की इच्छा से ही है और न पुत्र आदि को जन्म देने से ही है। उसका कोई 
अन्य कार्य दोना चाहिये। शाखत्रकारों ने इसी बात का विचार कर उसका अलग से कार्य बतछाया है 
और बह है तीसरे प्रकार का काय। किन्तु कबि न वेद के इस काय का निर्देश न करके यहाँ भी उसी 
प्रकार की गलती की है जिसका हम पहले निर्देश कर आये हैं | यहाँ भी उन्होंने शाख्रीय मर्यादा फा 
ख्याल न करके चालू छौकिक व्यवस्था की ओर ही ध्यान रखा है। उन्हाने वेद वेषम्य वो स्वीकार तो 
किया पर यह्द ध्यान न रखा कि वेद का जो लक्षण हम दे रहे हैं बह क्या स्वेत्र घटित होता है । 


उन्होने वात्सल्य अंग के प्रसंग से एक बात और लिखी है। व छिखते हैं कि यदि आत्मीक 
सामथ्य नही है. तो जब तक मंत्र, तल॒बार और घन है तब तक वह उन सिद्ध प्रतिमा आदि पर भाई 
हुईं बाधा को न ता देख ही सकता है और न सुन ही सकता है। यथा-- 


यद्वा न ह्यात्मतामथ्ये यापन्मन्त्रातिकोशकम्‌ | 
तावत्‌ दृष्टु' व श्रोतुं व तड्डाघा सहते न सः ॥ 
द्वि. भ., इलो ० <०५ 


कवि ने प्रस्तुत प्रन्थ के निर्माण में जिस तात्तविक बुद्धि का परिचय दिया है उसे देखते हुए ऐसा 
लगता है कि ये या इसी प्रकार के दूसरे विचार उनकी कलम से केसे लिखे गये हैं । यह तो स्पष्ट है 
कि जिस काल में प्रस्तुत प्रन्थ लिखा जा रहा था उस समय यह देश साम्प्रदायिक्त उन्माद का शिकार 
बना हुआ था । मुसलमान यहां की कछा और सौन्दय के विनाश में लगे हुए थे। हिन्दु मन्दिरों को भी 
उन्होंने अपना निशान बनाया था। वे अपनी सभ्यता इस देश के निवासियों पर छाद देना चाहते थे। 
प्रत्येक का अपनी अपनी परम्परा की जिस किसी प्रकार से रक्षा करना अन्तिम कतेव्य हो गया था। 
मालूम पढ़ता है कि कवि इसी कारण से थोड़े तास्विक भूमिका से नीचे उतर भाते हैं और पश्ुता के 
दमन के लिये उन्हीं के साधनों के उपयोग करने की सलाह देने में वे नहीं दिचकते | इतना सब होने 
पर भी यह स्पष्ट है कि ताक्त्विक भूमिका के साथ इसऊा मेरू नहीं बिठाया जा सकता है इससे उन्माद्‌ 
का ही पाषण होता है । 


यदि हम ऐसे स्थलों को छोड़ दें और प्रन्थरान को समग्र भाव से देखें ता इसमे सन्देह् नहीं कि 
कबि ने इसमें प्रत्येक विषय का तल्स्पर्शी वर्णन किया है। क्या द्रव्य चर्चा, क्‍या नय प्रमाण निरूपण, 
क्या कायकारण भाव का विचार, क्‍या जीव और कर्म की समीमांसा, क्या सम्यरदशन आदि का विवेचन 
सभी विषय गहरे अध्ययन के बाद लिखे गये हैं । साधारणतः कुछ विद्वान्‌ इसमे बर्णित्‌ नयचर्चा की 
मीमांसा करते हुए पाये जाते हैं । कबि ने द्रव्याथिक नय का जिस ढंग से निरूपण किया है उसे वे कवि 
की अपनी निजी सूझ मानते हैं। वे अन्यत्र वर्णित द्रव्याथिक नय के विवेचन में अटक जाते हैं । किन्तु 
विचार कर देखने पर मालूम पड़ता है कि यह कवि की अपनी खूर नहीं दे । इस विषय में कवि का 


|] पत्चाध्यायो 


मात्र यही तक है कि द्रव्य शब्द अन्वय या सामान्यवादी है इसलिये द्रव्यार्थिक नय का विषय 
मात्र सामान्य तत्त्व हो सकता है। किन्तु इसका विवेचन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता, इसलिये उसका 
विषय, शब्दों द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसका, निषेध करना रह जाता है और इसछियै- बह अनेक 
प्रकार का न हो कर एक प्रकार का ही ठहरता है। इस द्वारा कवि यही तो प्रतिबिम्बित करना चाहते 
हैं कि एक ओर उसे सामान्य शब्द द्वारा कह्दा जाय और दूसरी ओर उसमे भेद प्रभेद किये जाँय यह 
उचित नहीं है । 


नैयायिक दर्शन सामान्य के पर सामान्य और अपर सामान्य ऐसे दो भेद करता है। वह इन 
दोनों को वास्तविक मानता है। ये भेद तो जैन दुशन में भी देखने को मिलते हैं। किन्तु जैन दर्शन 
परसामान्य को सत्य न सान कर सात्र कल्पना का विषय सानता है। वह तो ऐसे ही सामान्य को 
वास्तविक मानता है जो व्यक्तिनिष्ठ होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर द्र॒व्यार्थिक नय के अनेक 
भेद कहाँ बनते हैं ? इसलिये यदि कवि ने द्रव्याथिक नय को एक और अवाच्य कहा तो इसमें कौन 
सो आपत्ति है ९ 


इनके विषय विवेवन में दूसरी आपत्ति वहां की जाती है जहां इन्होने निश्चय नय को प्रतिषेधक 
और व्यवहारनय को प्रतिषेष्य बतला कर व्यवहारनय के विषय पर दृष्टि रखनेवाल का मिथ्यारष्टि और 
निशचयनय के विषय पर दृष्टि रखनेवाले का सम्यग्दृष्टि कद्या है। आक्षेपकों का कहना है कि चस्तु में 
भेद वास्तविक है। जब कि पदार्थ गुण पर्यायवाला है, जीव संसारी-मुक्त है, पुगदल अणु-स्कन्धरूप है, 
जीत्र नर नारकादि विविध पर्यायोंवाला है तब फिर इन सबको स्वीकार करनेवाला व्यवह्दारनय प्रतिषेध्य 
केसे हा। सकता है और जिसकी दृष्टि इस पर है वह मिथ्यादृष्टि केसे हा सकता है ? उनका कहना है 
कि यदि कोई मनुष्य अपने को मनुष्य अनुभव करता है और बह मानता दै कि मे कर्मों के भाधीन हूं, 
उनसे छुटकारा पाने के लिये भुझे प्रयज्न करना चाहिये तो उसका ऐसा समझना मिथ्या क्यो माना जाता 
है ? कवि ने इस समस्या का जो समाधान किया है उसे वे उनकी निजी कल्पना मानते हैं । 


अब हमें यहां कबि की दृष्टि को सामने रख कर यह बतछाना है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा 
है वह बहुत ही ऊँची भूमिका से लिखा है और उसे हृद्यंभम करने से वास्तविक सत्य का दशन हो 
सकता है। हम यहां संक्षेप मे उसी विषय पर प्रकाश डाढते हैं । 


आगम में द्रव्य को गुण पयोयवाला बताया है। भव देखना यह्‌ है कि ये तीन बस्तुऐँ, जिन्हें 

कि द्रव्य, गुण और पर्याय कह्दा है, क्या हैं ? ऐसा तो माना नहीं जा सकता है कि द्रव्य जुदा है, गुण 
जुदे हैं और पर्याय जुदे हैं, क्‍यों कि ऐसा मानने पर वे स्व॒तन्त्ररूप से तीन पदार्थ प्राप्त होते हैं। किन्तु 
वे स्व॒तन्त्ररूप से तीन पदार्थ हैं नहीं, क्ेबढ दृष्टि भेद से दी उनका अछग अछग नामोच्चार किया जाता 
है व्तुतः वस्तु एक है। अन्वय की प्रमुखता से उसे ही द्रव्य कहते हैं, प्रतिक्षण परिणमन की अपेक्षा से 
उसे दी पर्याय कहते हैं और इसमें प्रतिभासित द्वोनेवाली शक्तियों की अपेक्षा से उसे ही गुण कहते हैं। 
जैन परम्परा में इनका कर्थंचित्‌ तादात्म्य स्तीकार किया गया है। इसका अर्थ है इनका कर्थचित्‌ भभेद । 
अन्यत्र भेदाभेद की चर्चा देखने को मिलती है। उसका भी केवल इतना दी भ्रभिप्राय है कि इनकी 
भ्रात्मा पक है, केवछ संक्षा भौर छक्षण भादि की भपेक्षा से दी इनमें भेद है। बेसे तो जिस छाछ में वस्तु 


प्रस्तावन्त ७ 


को जि रूप में देखते हैं उस काछ में वह उतनी ही द्ोती है। यह द्रव्य है, ये गुण हैं भौर ये उनकी 
पर्याय हैं पेसा अलग अछग रूप से उसमें भेद्‌ नहीं किया जा सकता | उदाहरण स्वरूप एक बस्तर लीजिये । 
उसमे रूप, रस, स्पश भादि सब कुछ है। पर यदि कोई कह्टे कि उन्हें प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके बतछाईये ऐसे 
जैसे कि खिचड़ी में से दाल, चावछ अलग अलग किये जा सकते हैं तो ऐसा करना कभी भी सम्भव 
नहीं होगा । यह तो जाने दीजिये बह्दां तो यह बतझछाना भी सम्भव नहीं है कि रूप यद्वां रहता है और 
रस यहां रहता है। जद्दां रूप है बहीं रस है और वहीं अन्य सब कुछ है। हसका अर्थ यह हुआ कि वह 
बख जिस प्रकार श्वमग्र भाव से रूप है उसी प्रकार समप्रभाव से रस है। केबढ काय भेद से ही ऐसा 
भेद किया जाता है बस्तुतः उनमें भेद नहीं है।तर्व को अनिरबेचनीय कहने का भी यद्दी भाव है। इस तरह 
तात्तविक दृष्टि से जिचार फरने पर वस्तु का अखण्ड भाव से ग्रहण करनेबाला निग्चय नय ही उपादेय 
ठददरता है उसमे भेदों की छड़ी ह्गानेवाला व्यवद्यार नय नहीं। बस्तु मे भेदव्यवहार नेमित्तिक है और 
क्षभेद वास्तविक है। उसमें भेद करने के लिये हमे पर को अपेक्षा लेनी पड़ती है। जिस प्रकार बस्तुगत 
भेद बुद्धि में आता है बेसा उसमें भेद कहां है? यद्यपि यहां यह कहा जा सकता है कि यदि बस्तु मे 
वास्तविक भेद नहीं है तो फिर एक भ्रट्टेत को स्वीकार कर छेने में क्‍या हानि है ? सो इसका यह 
समाधान है कि अनन्त व्यक्तियों का अद्वेत भछे द्वी न बने पर प्रत्येक व्यक्ति अद्वेतरूप तो है दही। उसमें 
भेद का निर्णय करने के लिये जिस प्रकार हमे बुद्धि की सद्दायता लेनी पढ़ती है उस प्रकार एक्त्व का 
निर्णय फरने के लिये बुद्धि की सहायता नहीं लेनी पड़ती | उसका वह एकत्व स्वयं प्रकाशमान दो रहा है। 


व्यवहार और निश्चय की चचो समयश्र/भ्रत आदि में भी की है। वहां इनके हमें अनेक प्रकार 
के प्रयोग दिखाई देते हैं। यथा-- 


(१) जीव भौर देह ९५ है यह व्यवह्ारनय है। जीव और देह एक नहीं, किन्तु प्थक प्रथक 
हैं यह निश्चयनय है । 3 

(२) बणादिक जीवके हैं यद्‌ व्यवहारनय है। ये जीव के नहीं दें यह निश्वयनय है । 

(३) रागादिक जीवके हैं यद्द व्यवहार नय है। ये जीव के नहीं हैं यह निश्चय नय है। 

(४) शरीर जीवका है ऐसा मानना व्यवहार है भौर शरीर जीव से भिन्न है ऐसा मानना निश चय है । 

(५) केबली भगवान्‌ सबको जानते और देखते हैं यह व्यवह्वार नय है किन्तु अपने श्रापको 
जानते भौर देखते हैं यह निश्चय नय है । 

(६) क्षायिक आदि भाव जीवके हैँ. यह्‌ ब्यवद्दार नय है किन्तु शुद्ध जीवके न क्षायिक भाव 
होते हैं भौर न अन्य कोई यह निश्चय नय है। 

(७) ज्ञानी के दशन है, ज्ञान है और चारित्र है ऐसा उपदेश करना व्यवहार है भौर वह न जान 
है, न दशन है और न चारित्र है। किन्तु ध्रुद्ध ज्ञायक है ऐसा मानना निश्बय है। 
यदि अछग अलग विश्लेषण न करके इन प्रयोगों को समग्रभाव से देम्बा जाय शो यह ज्ञात होता है कि 


निमित्त सापेक्ष जितना भी विकल्प होता है वह सब व्ववद्दार भय है कौर निमित्तनिरपेक्ष मूछ बस्सु 
को अभेद भाव से स्वीकार करनेबाहा विकल्प दी निश्चथ नय दै। 


८ पैश्चाध्यायी 


समयप्राश्वतमें व्यवहार नय को अभूतार्थ और निश्चय नय का भूतार्थ लिखा है। आगे उसकी 
टीका में बतलाया है कि आत्माश्रित निश्चय नय होता है और पराध्रित व्यवह्ार नय होता है । बहाँ इसका 
खुलासा करते हुए हिन्दी टीका मे लिखा है-- 

आत्मा के पर के निमित्त से अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहार नय के विषय हैं इसलिये व्यव- 
द्वार नय तो पराश्रित है और जो एक अपना स्वराभाविक भाव है बह निश्चय का विषय है इसलिये निश्चय 
नय आत्माश्रित है। अध्यवसाय भी व्यवहार नय का ही विपय है इसलिये जो अध्यवसान का त्याग है 
स्रो निश्वय नय को प्रधान कर व्यवहार नय के त्याग का उपदेश है क्योंकि जो निश्चय के आश्रय प्रव्तते 
हैं बे तो कर्म से छूटते हैं और जो एकान्त से व्यवहार नय के ही आश्रपर प्रवत रहे हैं वे कम से कभी 
नहीं छूटते।' 

कबि ने व्यवहार नय और पर्यायार्थिक नय का एक माना है। थे लिखते हैं कि 'पैयोयार्थिक नय 
कहो या व्यवहार नय इन दोनो का एक ही भरथ है, क्योंकि इस नय के विपय में जितना भी व्यवहार 
द्वाता है बढ़ सब उपचार मात्र है।' व्यवद्ार का निरुत्तयर्थ है विधिपूवंक भेद करना । जैसे गुण गुणी में 
बास्तव में भेद नहीं है किन्तु संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद करना व्यवहार नय है। इनका अभेद्‌ 
बास्तबिक है और भेद उपचरित है। 


3, बचनसार मे जा जीव पर्यायमूढ द्वोते हैं. उन्हें पर समय लिखा है। इसका यह भाशय है कि 
जीव की कर्म के निमित्त से जो नर, नारक, देव और तिय॑ंच आदि रूप विविध पर्यायें हो रही हैं उनमे मैं 
देव हैं, मै नारकी हूँ. में मनुष्य हूँ भादि रूप से कल्पना करना भिध्यात्व है, क्योंकि जीव स्वयं न देव है 
न नारकी है, न मनुष्य है और न तियंच है। वह ठा सदा काछ एक ज्ञायक स्वभाव है। 


यही कारण है कि कि ने व्यवहार नय को प्रतिषेष्य और निशुचय नय को प्रतिपेघक बतला कर 
मात्र निश्चय नय को उपादेय माना है। यद्यपि स्वास्मानुभूति के समय जीव नयपक्ष से रहित होता है फिर 
भी उसकी दृष्टि सदा काल एक अखण्ड चेतन्य ज्वायक स्वभाव आत्मतस्व पर बसी रहे बह अपने मनको 
विवध पर्यायों में न भठकावे इसलिये यहाँ निश्वय नय की उपादेयता स्त्रीकार की गई है । 


इस तरह हम देखते हैं कि कवि न जिस किसी विषय को स्प्श किया है उसकी सर्वागीण चर्चा 
की है। जहाँ अधिकतर लेखक किसी विषय के शरीर का विवेचन करते हैं वहां कबिने उसके शरीर को 
स्पश न कर उसकी आत्मा को सुन्दर शेंली मे बिश्च के सामने रखने का प्रयत्न किया है। प्रसंग से उन्होंने 
विविध दशनों के मन्‍्तब्यों की भी छाननी की है और अन्त में यह बतलाया है कि जैन दृष्टिकण क्यों 
कर उचित है। उदाहरण के लिये हम प्रमाण की चर्चा उपस्थित करते हैं। विश्व व्यवस्था के लिये यद्यपि 
प्रमोण का सभी भारतीय दशनों ने स्वीकार किया है किन्तु उसके स्व॒रूय और संख्या के विषय में बढ़ा 
भारी मतमेद है। कबिने अन्य दशनकारों के द्वारा माने गये प्रमाणो की चर्चा करते हुए बड़ी खूत्री से 
ज्ञान की प्रमाणता को न केवल स्त्रीकार कराया है साथ दी यद्द भी सिद्ध किया है कि अन्य मतबादियों के 
द्वारा माने गये इम्द्रिय आदि प्रमाण के लक्षण क्‍यों नहीं द्वो सकते । 


ह् 


(१) उमयप्रामत गा० २६४ । (१) प्र० जै०, इलो० ५११। ( ३ ) शेयापिकर गा० १-२ | 





पद्ाध्यायी है 
वर्णनशेली 
इतना सब कुछ होते हुए भी उनके लिखान में कहीं भी छ्िष्टतटा का अनुभव नहीं होता। गम्भीर 
से गम्भीर विषय को सुवोधगम्य बनाने का कवि ने पूरा प्रयत्न किया है। प्रस्तुत प्रन्थ की भाषा परिमार्जित 
और भावों का अनुसरण करनेबालो है। पूरे प्रन्थ में आया और अलुष्टप दो प्रकार के छन्दों का 5पयोग 
किया गया है | विषय का विवेचन करते समय सब प्रथम उसका लक्षण दिया गया है। इसके बाद उसझे 
पर्यायवाची नामों और मतभेदों की चरचा की गई है और अन्त में सिद्धान्त पक्ष का उपस्थित करके उस 
विषय को समाप्त किया गया है। शंका-समाघान का ढंग ग्रन्थ की अपनी मौलिक विशेषता रखता 
है। कविता में इतने रोचक ढंग से वशन करने की शैली अन्यत्र कचित्‌ ही दिखाई देती है। इसमे ननु, 
नूनं, न च, अथ, अपर, किश्व, सत्यं, अथात्‌ , अयमथ:, एवं, नैबं, नोहां, चेत्‌ , नो चेत्‌ , न चाशंक्यं, यतः, 
ततः, अत्र, तत्र, तद्यथा आदि शब्दों का बहुतायत से उपयोग हुआ है। इससे भ्न्थ की राचक॒ता में अन्तर 
न पड़कर बहू और अधिक बढ़ जाती है। 


प्रन्थनिर्माण का निभित्त-- 
यह हम पहले ही बतला भाये हैं कि प्रस्तुत प्रन्थ के निर्माण का देतु यद्यपि सर्वोप्रकारिणी बुद्धि 
रहा है, पर भनन्‍्थ के आलोढन करने से ज्ञात होता है कि इनके बनाये हुए अन्‍य अन्धों के समान इस 
प्रन्थ का निर्माण भी किसी व्यक्तिव्शेष के निमित्त से हुआ है। प्रन्थ में ऐसे कई छल्लख भिछते हैं 
जिनसे इसकी पुष्टि होती है। उदाहरणस्वरूप यहां ऐसे एक दो उल्लेख उपत्यथिव >ये जाते हैं--- 
ननु वेभाविका सावाः कियन्तः सन्ति कीह्शाः । 
डिनामानः कर ज्ञेया: बूहि से वदतांवर ॥ ६५६ ॥ 
इस इल्ठाक में वैभाविक भाभों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की गई है । इस द्वारा कोई अन्य व्यक्ति 
कवि से पूछता है कि 'दे बदतांवर ! ब्रृद्दि मे! मुझस यह कहिये कि वैभाविक भाव कितने हैं, केसे हैं. और 
क्या नामबाले हें । 
इसका उत्तर कषिने जिस ढंग से दिया है दसे भी पढ़िये-- 
श्र्मु साधो महाप्र-न्न ! बच्यहं यत्तवेपितस्‌। 
प्रायो जैनाययाभ्यातात्‌ शिश्चित्सवानुभवादा ।६६ ०॥ 
इक्ष इछाक द्वौरा कवि कहते हैं. कि 'दे साथो ! हे मद्दाप्राज्ष ! यत्तवेप्सितं बच्मि अहं श्रगु' जो 
तुम्हारा अभिप्राय है उसे हम कहते हैं, सुनो । 
जद्दां तक हम सममलने हैं कि प्रन्थ रचनाका यह क्रम बिना निमित्त के नहीं हो सकता है । 
कविवर राजमछ जी के बनाये हुए कई प्रन्थ उपलब्ध होते हैं और वे सब प्रन्थ किसी न किसी के निमित्त 
से लिखे गये हैं। मालूम पढ़ता है कि इसके निर्माण कराने में भी किसी का हाथ रहा है। विचारणीय 
यह है कि वह कौन महानुभाव है. जिसके निम्मित्त से इसकी रचना हुई है। भागे इसी विषय पर 
प्रकाश डालते दै-- 
१--लाटीसंद्विता साहु फामन के निमित्त से छिखी गई थी यह कवि ने स्वयं स्वीकार किया है। 
बीच घोच में कषि ने उनकी ओर से जिज्ञासा भी प्रकट कराई है और नाम निर्देश द्वारा उन्‍हें सम्बोधित 
कर €स जिश्ञासा का समाधान भी किया है। उदाहरणाथ-अद्टिंसाण॒ुत्न॒त का वर्णन करते हुए साहु फामन 


$० प्रस्तावना 


ने श्रभ्न किया है कि हिसा निषिद्ध है यह तो हमें मान्य है, पर उसका एकदेश त्याग कैसे किया जाय यँह्‌ 
इस समय हमे बतलाइये-तदू वद अद्य न: / कवि उन्हें सम्बोधित करके उत्तर देते हैं-“७च्यते ऋणु भो 
प्राक्ष तच्छातुंकाम फामन हे प्राज्ञ फामन | तुम अद्साणुभ्त का लक्षण सुनना चाहते हा, सुना, हम कहते हैं । 
ऐसी ही एक जिज्ञासा सम्यर्दर्शन का दूसरा लक्षण जानने के लिये प्रकट कराई गई है। शोक 
इस प्रकार है-«- 
ननु सुदर्शनस्थेतक्षज्षणं. स्यादशेषत;। 
क्रिमथारत्यपरं॑किश्विल्नक्षणं तद्गदाद्य न। ॥ ४७७॥ 
यह इलाक प्रस्तुत प्रन्थ में भी पाया जाता है। कबि राजमछ जी की इस तरह से विषय विवेचन 
करने की पद्धति रही है यह मानने की अपेक्षा मालूम तो यही पड़ता है कि इस श्लोक मे आये हुए न: 
पद द्वारा कबि ने साहु फामन को ही सम्बोधित किया है। 
२०-साहु फामनका घंश लोकमे 'साथु' ( साहु ) इस नामसे विख्यात था'। जनता इन्हें साहु 
घराना का कह कर पुकारती थी | कबि ने अनक स्थलों पर अन्य सम्बाधनों के साथ साधा सम्बाधन का 
खास ध्यान रखा है। यहद्द सम्बाधन पद ढाटीसंहिता के समान प्रस्तुत प्रन्थ मे भी देखा जाता है। 
बविभावो के नामादि के विपय में जिज्ञासा का समाधान करते हुए कवि राजमल जी कहतत है-- 
श्रुणु साधो / महाग्राज्ञ !' वच्म्यहं यत्तवेप्सितम्‌ ॥ ६६० ॥ 
ये दो ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार से यह मान लेन के छिये जी चाहता है कि प्रग्तुत प्रन्थ 
( पच्चाध्यायी ) की रचना भी साहु फामन के निर्मित से की गई है। 


मूलभूत आधार-- ; जि 
यह ता है ही कि प्रस्तुत प्रन्थ की रचना कवि के दीघकालीन अभ्यास, मनन और अनुभव का 
फल है। उन्होंने जा कुछ भी लिख! है उस भच्छी तरह पचा कर ही लिखा है। आगम और अनुभव 
ये इनके दा सहकारी मित्र है। जहां भी इन्हा ने विषय वी ज्टिल्ता का अनुभव किया तत्काछू इनको 
याद किया है। ग्रन्थ के निर्माण में तक का भी इन्होंने अपना साथी बनाया है । यदि हभ यह कहे कि 
ये ज्ञितने अधिक आगम के पक्षपाती थे उससे कही अधिक इन्हें अपने तकाश्रत अनुभव का भरोसा था 
तो काई अस्युक्ति न दोगी। फिर भी यह तो देखना ही द्वागा कि प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना का मूलभूत 
आधार क्या है ? 
जैन परम्परा में अध्यात्मबाद की बड़ी प्रतिष्ठा है। यह जैनधम की भात्मा है। धम प्रत्येक 
वस्तु का स्वभाव है। जैनघम्त प्राणी मात्र को इसी को शक्षा देता है। वह कहता है कि श्राणीमात्र को 
इस अपन भीतर हूंढुना चाहिये। मन्दिर, शास्र और गुरु ये वास्तविक धमस्थान नहीं हैं | इन्हे ध्म 
स्थान बनाकर हमने भीतर की ओर देखना छोड़ दिया है। अध्यात्मबाद और भौतिकवाद मे मौलिक 
अन्तर यह है कि अध्यात्मवाद प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिभर बनने की शिक्ष। देता है जब कि भौतिकबाद 
व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही कठार प्रहार कर उसे पश्मुखापेक्षी बवाता है। इन्द्र, सूय, वरुण, भौर भग्नि 
ये भौतिकवाद के प्रतीक हैं | इनके गुण गाने की शिक्षा वेदों में पद्‌ पद्‌ पर दी गई है। यर्थाप अज्ञानबश 
विश्व अपनी आर नहीं देखना चाहता है फिर भी सम्यग्झञान की निमछ धारा बहाकर उसे अपने भीतर 
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१ छाटांसहिता संग १ इराक ७१ | 


पद्चाध्यायी ११ 


छिपी हुई शक्ति का भान कराना है। इसके छिये डन प्रन्थरत्रों को दटोलना होगा जिनसे भात्माक्षित 
भावना को प्रोत्साइन मित्रता है। + 

इस रृष्टि से प्रस्तुत प्रंथ का मनन करते समय हमारी दृष्टि आचाय फुन्दकुन्द के प्रन्थों पर जा 
रुकती है। कवि ने बढ़ी चतुराई से भ्रस्तुत प्रन्थ मे उनका उपयोग किया है। यदि हम आचार कुन्दकुन्द्‌ 
के प्रन्थरह्ञों का इसे भाष्य कहें ता काई अत्युक्ति न होगी। इस प्रन्थ मे अध से लेकर इति तक जितने भी 
विषय निबद्ध डिये गये हैं उन सब्र पर न केवल समयप्राश्ृत, प्रवचनसार और पच्चाश्तिकाय की छाप है 
अपि तु वे सब या ता इन ग्रन्थों का शब्द्शः अनुमरण करते हैं या वक्त प्रन्‍्थो का सारांश छेकर प्रस्तुत 
प्रन्थ का कलेचर पुष्ट किया गया है। यहां कुछ ऐसे बेल उपस्थित किये जाते है. जिनसे उक्त भ्रभिप्राय 
की पष्टि होती है | 


मंगलाचरण-- ; 
प्रवचनसार में सब प्रथम भगवान्‌ महावीर की स्तुति करके अनन्तर शेष तीथक्र भौर सिद्धों की 


स्तुति की गई है | और इसके बाद शेष श्रमणों को नमस्कार किया गया है । मंगल गाथाएं इस प्रकार हैं- 
एस सुरातुरमगणुभ्िदवदिद धोहपाइकम्ममलं। 
परामापि वड़म,रं तित्थ॑ पम्मस्स कत्तारं ॥ / ॥ 
सेसे पुण तित्ययरे सतब्वतिदधे विशुद्धसब्भावे | 
समयणे य णाणदंसणचरित्ततववीरिया रे ॥ २॥ 
अग्र इन गाथाओं के प्रकाश में प्रस्तुत प्रन्थ के मंगछाचरण सछ्लोक पढ़िये-- 
पश्चाव्यायावयर्व मम कठुंस॑न्‍्थराजमात्मतशात्‌ । 
अर्थालोऊनिदान॑ यम्य वचस्त॑ स्तुवे महावीरम ॥ ? ॥ 
शेषानपि तीर्थकराननन्त्िद्धानह नमामि समम्‌ | 
धर्माचार्यध्यापक्साधुविशष्टा-मुनखरान्‌ बन्‍दे ॥ २ ॥ 
इन मंगलकोकों में भी बही क्रम स्वीकार किया गया है जिसका दृशन प्रवचनसार को मंगछ 
गाथाओं में हाता है| इनमे संग्ल के अधिकारी व्यक्ति तो एक हैं ही । विशेष कर पदों की समानता यह 
कहने के लिये बाध्य करती है कि प्रस्तुत प्रन्थ के फ्लोको की रचना प्रतरचनसार की मंगछ गाथाओ के 
आधार से की गई है । प्रबचनसार में 'सेसे पुर तित्थयरे' और प्रस्तुत प्रंथ मे 'शेपानपि तीथंकरान” इसी 
प्रकार प्रवचनसार भे 'ससव्बस्द्धि और प्रस्तुत प्न्‍्थ में 'असन्तसिद्धानहं नमामि समम्‌' पद विशेष उछेसव- 
नीय हैं । इनकी यह समानता आकस्मिक नहीं है। रपष्ट है कि प्रस्तुत अन्थ का मंगलाचरण लिखते समय 
ग्रन्थकार के सामने प्रबचनसार का मंगछाचरण था। 
सत्ता का स्वरूपनिर्देश-- 
पंचास्तिकाय में सत्ता के स्वरूपनिर्देश के प्रसंग से यह गाथा आई है-- 
सत्ता सम्बपयत्था प्विस्तरूता अशातप्जाया | 
उपायकयधुक्ता सर्पाडवकला हृवह एक ॥ 
समयप्राश्नत, श्रवचनसार और पंचास्तिकाय के मुख्य दोकाकार आचार अमृतचन्द्र हैं| इन्होंने इस 
गाथा ह टीका करते समय जो कुछ छिखा है. उसके प्रकाश में प्रस्तुत प्रन्थ के निम्तद्धिखित इलाकों 
की पढ़ि ये-- 


श्र भ्रस्तावना 


प्रतिपक्षमसत्ता स्यात्त्तायास्तद्यथा तथा चान्यत्‌। 
नागारूपत्व॑ किल प्तिफक्ष॑ चेकरूपतायाम्तु ॥ २० ॥ 
एकपदार्थस्थितिरिंहट _सर्वप्दार्थस्थितेविपत्तत्वम्‌ | 
प्रौव्योतादविनाशे सिलचणायात्रिलज्ञणामावः ॥ २१ ॥ 
एकम्यास्तु॒विपक्षः सत्ताया: स्याददों ह्मनेकल्वम्‌ । 
रयादप्यनन्तपर्थयप्रतिपक्त स्त्ैकपर्ययत्व॑स्यात्‌ ॥ ऐर ॥ 
द्रव्यस्वरूप विचार-- 
प्रव चनसार में द्रव्य की चरचा करते हुए लिखा है-- 
सब्मावों हि सहावों गुणेहि सगपजएहि क्तिहि। 
दब्वरस सन्वकाले उपादव्वयघुक्तेहि ॥ 9 ॥ 
इस विषय का प्रस्तुत प्रन्थ मे चित्रण इस प्रकार किया है-- 


गुणुपर्ययवद्‌ द्वव्यं लक्षणमेतत्सुपिद्धमकिरुद्वम्‌। 
गुणपर्ययप्तमुदायों द्वव्यं पुनरस्य मकति वाक्‍्यार्थः ॥ २ ॥ 
उत्पादस्थितिमज्ेयक्त॑ सद्‌ द्रव्यलक्षणं हि यथा। 
एतैरेव समरते;। एके सिद्देत्सम न तु व्यस्ते; ॥८१॥ 
उत्पाद, व्यय और धोव्य--- 
प्रबचनसार के ज्ञेयाधिकार में उत्पाद, व्यय और भौव्य की चरचा छरते हुए लिखा है-- 


रण भवो मंगविद्ञीणो भंगो वा। स॒त्यि संभवर्षिह्ञीणों | 
ज्पादो बिय भंगो ण॒ वगिशा पोब्चेण अत्येण || ८ ॥ 
प्रस्तुत ग्रन्थ में यह विषय इस प्रकार निबद्ध किया है-- 
अथ तथधथा विनाश! ग्रादुमव विना न साषीति | 
नियतममावस्य पुनर्साविन पुरस्तरत्वाच ॥२५१॥ 
उद्यादोउपि न भावी व्ययं विना वा तथा प्रतीतलात्‌ | 
प्रत्यप्जन्मनः किलर भावस्यामावत। कताथेत्ात्‌ ॥२५२॥ 
उत्पादृष्वसो वा द्वावषि न स्तो विनापि तद श्रोव्यम्‌ ॥ 
भाषस्यामाक्स्य व वरतुत्ते सति तदाश्रयत्वाद्ा ॥२४३॥ 
उत्पाद व्यय और भौव्य ये न केवछ द्रव्य के होते हैं और न केघछ पर्याय के किन्तु पयोय 
द्वारा द्रव्य के होते हैं। इस विषय का निरूपण करनेबाढ़ी एक गाथा प्रवचनसार के क्षेयाधिकार 
में आई है-- 
उपादड्टिदिमंगा. पिज्जंते पजएपु . प्रणाया | 
दब्वे हि सति णियद॑ तम्हा दर्ष्य हवदि सब्बं ॥ ६॥ 
इस विषय का खुलास। प्रस्तुत प्रम्थ मे इस प्रकार से किया है-- 
केवलमंशानामिह नाप्युतादो व्ययोडपि न भौव्यम्‌ | 
लाप्यंशिनसय॑ स्यात्‌ शिम॒तारो नांशिनो हि तलितयम ॥ २ ऐेट॥ 


उत्पाद, व्यय और धौव्य में क्षणभेद नहीं हैइस विषय का खुलासा ऋरते हुए प्रवयनसार के झेया- 
घिकार में लिखा है-- 


पत्चाध्यायी श्दे 


तमवेद॑ सलु॒दव्व॑ संगवरठिदिशाससरिसदहेहि । 
एकम्यि चेत्र समए तम्हा दव्य॑ खुततिदय ॥९०॥ 
इस विषय को अनुसरण करते हुए प्रस्तुत प्रन्धथ मे लिखा है-- 
तत्र यतः जझराभेदों न स्यादेकतमयमात्र॑ तत्‌ । 
उत्पादादित्रयमि हेतो। शंहश्टितोउपि पिद्लातू ॥२३४॥ 
एक पर्याय का उत्पाद होता है और दूसरी पर्याय का व्यय, तो भी द्रव्य का ध्रौव्यांश न उत्पन्न 
होता है और न व्यय को ही प्राप्त होता है। इस विषय का खुलासा करते हुए प्रवचनसार के झेयाधिकार 
में लिखा है-- 
पाडुवमबदि 4 अरणो पजाओ पञञओो क्यदि शरदणो | 
दग्वस्त ते पि दर्व्व णेव पण॒ट ण्‌ उपण्ण ॥११॥ 
इस विषय को श्रनुसग्ण करते हुए प्रस्तुत प्रन्थ मे लिखा है-- 
प्रकतं ततो किनाशः केनचिदन्येन पर्ययेण पुनः | 
केनचिदन्येनः पुनः स्याइुतादी पमुव॑तदन्येन ॥ ९४ र॥ 
गुण ओर पर्याय-- 
गुण और पर्याय ये मिलकर द्रव्य हैं. इसका खुलासा करते हुए प्रबचनसार के शेयाघधिकार 
में लिखा है-- 
परिणमदि सय॑ दव्वं गुरादो य गुणंतरं सदविधिटवं 
तम्हा गुणप्रजाया भणिया पुण दलमेव चि॥१९॥ 


जज जछ 


प्रस्तुत प्रन्थ में इस विषय को इन शब्दों में अनुवादित किया है-- 


अयमत्रामिप्रायो ये देशाः सद्युणास्तदंशाथ | 
एकालापेन सम॑ द्वव्ध॑नास्ना ते एव निःशेषम्‌ ॥७०॥ 


आत्मा का स्ररूप--- 
शुद्धनय की दृष्टि से आत्मा का स्वरूप निर्देश करते हुए समयप्राश्षत में लिखा है-- 
जो पस्सदि शअप्पाणं अबद्धपुट्टं अ्रण्णयं खियद॑ | 
अपिसेसमसजुत्त त॑ सुद्णय॑ वियाणाहि ॥२९॥ 
जो पस्सदि अप्पाश अबदपुद्ं॑ भणरणमतिसेस | 
अपदेसपुत्तमज्क॑पससदि जिशसासणं सब्बं ॥/५॥ 


यही बात प्रस्तुन अन्ध में अनुवादित की गई है-- 
पानी. ज्ञानेकपत्रतातश्यत्यात्मानमात्मक्ति | 
बद्धस्यष्टादिभावानामस्वरूपादनास्पदम्‌ ॥९२२॥ 
ततः स्वादु यथाध्यज्ध॑ खमासादयति स्फुटमू | 
अविशिष्टमसंयुक्त नियत॑ र्वमनन्‍्यकम्‌ ॥२२४॥ 
अथाबद्धमथास्पष्ट॑े शुद्ध पिदपदोपमम्‌ । 
शुद्धत्फटिकसकार निःसंरय व्योमवतसदा ॥२२४॥ 


कि प्रस्तावना 


क्षानी ओर अज्ञानी के भावों का निर्देश--- 
णायामया भावाओं णाणमभश्रो चेव जायदे भाषों | 
जम्हा तम्हा गाजित्त सबच्वे भावा हु णाणमया ॥१९८॥ 
अण्णाणमया भ्रावा शअण्णाणों चेष जायए माषों। 
जम्हा तम्हा भाव अपण्णाणमया अण)णखिस्स ॥?२६॥ 
समयप्रामत 
यस्माज्जानमया भाषा ज्ञानिनां ज्ञाननिव्रता | 
अज्ञानम्रयभावानां नावकाशः  सुदृष्टिप ॥२३१॥ 
पद्चाध्यायी 
ज्ञानवेतना--- 
स्वत्य ज्ञानमात्रस्य चेतनातू स्वयमरेव ज्ञान पेतना मवतीति भाव, | 
अमृतचन्व्ााचारय समयप्राभृत दीका 
ऋजतात्मा ज्ञानशब्दैन वाच्यस्तन्मात्रत: स्वयम्‌ | 
स चेत्यतेष्नया शुद्ध: शुद्धा सा ज्ञानचेतना ॥१६६॥ 


पश्चाध्यायों 
कौन नय किसके लिये प्रयोजनवान्‌ है इसका निर्देश-- 
सुद्दो सुद्धादेशी सायब्यों परमभावदर्रितीहि। 
बवहारदेपिदा पूण जे दु अपरमे ट्विदा मावे ॥/२॥ 
समयराप्रत 
व्यवहरणनय/ स्थाधदयपि ग्रावपदव्यामिह निहितपदानां हन्‍त हस्तावलरः | 
तदा।प परममर्थ चि्चनत्कारमात्र परविरहितमन्तरः पह्यतां नेष किश्वित्‌ ॥ 
अमृतबन्द्राचायं तमयप्राग्इ॒त टीसे 
तस्मादाश्रयणीयः केषाशित्‌ू से नयः उसबलात। 
आप स्विकल्पानामिव न श्रेयो निविकल्पबोधवताम ॥$ २३७॥ 
पञ्म ध्यायी 


तीथस्थिति के लिये व्यवहार नय का आश्रय छेना उपयोगी है-- 
जह ण॒वि सकमणजो अरशुज्जमासं पिणा उ याहेउं | 
तह ववहरेण विशा परमत्थुवएसरश मतक्क ॥ ८॥ 
खमथप्राभत 


तस्माचीर्गस्थितये श्रेयान्‌ कथित्‌ू स वावदूकोअप ॥ $97 ॥ 
पग्माध्ययीं 


निःशंकित अंग का स्वरूपनिर्देश--- 
सम्माइ्ग्री जीवा णिस्संक्रा होति खिब्भया तेण | 
सचमभयविषमृक्‍का जम्हा तम्हा दु खिस्संका ॥९९८।॥ 
घम्रयप्रासत 
शंक्रा भी: साध्वसं भीतिभ॑यमेकासिया अभी। 
तस्य निष्कान्तितों जातो भावों निःशह्डलितोउ्यंतर ॥४८४॥ 


पश्चाध्यायी १५ 


अभेवशादत्र सूत्रे शंका न स्थान्मनौषिणाम | 
वृत्षान्तस्तिदूराथा:. खुस्तदाश्रित्य य्रोचरा: ॥४८२९॥ 
पद्माध्यायी 
इन उदाहरणों से यद्यपि हम यह जान छेते हैं कि कवि ने प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना मुख्यतया 

आशय कुन्दकुन्द के प्रन्‍्थो के आधार से की है, कर भी उनके सामने इसकी रचना करते समय विपुक् 
साहित्य रद्या है और उन्होने यधावसर उसका उपयोग भी किया है' तस्वाथंसूत्र का तो इन्होंने अनेक 
स्थछो पर नामोस्लेख किया ही है। इसके सिवा ग्रन्थ की अन्तःपरीक्षा करने से ज्ञात होता है कि इनके 
सामने परीक्षामुख, पुरुषाथसिद्धथु पाय, पट्प्राश्नत्त, बसुनन्दिश्रावका चार आदि अनेक प्रन्ध रहे हैं । 


२ ग्रन्थकर्ता 

प्रस्तुत प्रन्थ के कर्ता कबि राजमल्छ जी हैं इस विषय में अब किसी फो विवाद नहीं रहा है। 
बीरसेबा मन्दिर के संस्थापक्र और अधिष्ठाता प्रसिद्ध साहिस्थसेबी परिडत जुगछकिशारजी मुख्तार ने 
इस विषय की बारीकी से छानबीन की है। सर्वप्रथम उनका इस विषय में एक लेख 'बीर! नामक पत्र 
के बष ३ अक ११-१२ में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले आचार असृतचन्द्र इसके कर्ता माने 
जाते थे। किन्तु प्रसन्नता की बात है कि उनका यह छेख प्रकाशित ह। जाने क॑ बाद प्रस्तुत प्रन्थ का 
कर्ता विषयक श्रम दूर हाता गया और अब यह निर्विवाद मान लिया गया है कि पंचाध्यायी के कर्ता 
कवि राजमल्लजी दी है। 


कवि राजमल्ल का परिचय-- 

कवि राजमल्ल जी कौन थे. कहाँ के रहनेवाले थे, इनकी विद्या परम्परा और कुल परम्परा क्‍या 
थी इत्यादि बातों का कुछ भी पता नहीं छगता है। उन्द्दोंने लाटीसंडिता के श्रन्‍्त में एक प्रशस्ति दी 
है जिसमे उन्होंने अनेक बातो का बतलाने की प्रतिज्ञा करके अपने विषय मे भी छिखने का संकेत किया 
है किन्तु वहाँ उन्हाने अपने विषय से विशेष कुछ नहीं लिखा है। मात्र कथामुख वबणन नामक प्रथम सर्म 
में व प्रशरत के अन्त में एक दो श्लोक आते है । उसीसे इनका थोड़ा बहुत परिचय मिलता है। उन्होने 
प्रशस्ति के अन्त में छिखा है-- 


एतेषामास्त मध्ये गहवृपठचिमानू फ्ामना संघनाथ- 
स्तेनोचेः कारितेय॑ सदनसमुच्तिा स्राहता नाम लाटी | 


०. 


श्रेयोईर्थ फामना।ये: अग्रादतमनसा दानमानापनाद: 
स्पोपज्ञा राजमल्लेन विदितविदृषास्तायिना हैमचन्द्रे ॥ रे८ ॥ 
इस इलोक में इन्द्दाने भपना नाम राजमल्छ दिया है और अपने को हेमचन्द्र के क्राम्नाय का 
बतलाया है । इसमे वे अपने को प्रसिद्ध विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं। कथामुखबर्णन में इन्होंने अपने को 
मात्र सत्कवि घोषित किया है। इसके सिवा इनका विशेष परिचय नहीं मिलता। फिर भी इनकी खबर 
रचनाओं को देखने से ज्ञात दोता है कि ये न केवल अध्यात्म विद्या के बहुत बड़े विद्वान थे अपितु 
पिन्नलशास््र, प्रथमाठुयोग और चरणानुयोग आदि विपयो के भी विद्वान्‌ थे। स्याद्वाद विद्या पर इनका 
एकाबिकार था। इन्दोने भपने जीवन काल में अनेक शास्त्रों का प्रशयन किया है। इनके बनाये हुए 
नकल पलक कक 2552 कक पक 03 हक 
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१६ प्रस्तावना 


जम्बूस्वामी चरित, लाटीसंदिता, उछंदोबिधा, अध्यात्मकमछमातंण्ड और पच्चाध्यायी ये पाँच प्रन्थ 
माने जाते हैं । 
जान पड़ता है सर्व प्रथम इन्होंने जम्बूस्वामीचरित की रचना की थी। उस समय इनकी अवस्था 
विश्वेष अधिक नहीं थी | इसका उलछेख करते हुए जम्बूस्वामीचरित के कथामुखवरणन में उन्होंने स्वयं छिखा 
है कि मैं पद में तो सबसे छोटा हूँ ही, वय और ज्ञान भादि गुणों मे भी सबसे छोटा हूँ--- 
सर्वेभ्योडपि लपीयांश्व केक्‍ल॑ न कमादिह | 
वयसो5ि लघुबुद्धों युरोज्ञानादिभिष्तथा ॥?, ?२४॥ 

जम्बूर्वामी चरित को इन्ह्रोंन १३ सर्गों मे पूर्ण किया है। यद्द टोडर साहु के निमिस्त से लिखां 
गया है। ये गयगोन्नी अग्रवाछ, भटानियाकाछ (अलीगढ़) के रहनेबाले और काष्ठासंघी भद्टारक कुमारसेन 
के आम्नायी थे | कुमार पेन के गुरु भानुकीति, भानुकीति के गुरु गुणभद्र और गुणभद्र के गुरु मलयकीति 
थे। इसमे इन्होंने साहु टोडर की घहुत अधिक प्रशंसा की है। प्रसंग से इसमे मथुरा के ५०० से अधिक 
स्तूपों का भी परिचय दिया है। अकबर बादशाह और उनके कार्यों का गुणगान तो इन्होने कई स्थलों पर 
किया है। इस काय में इन्दोने आवश्यकता से अधिक शक्ति खच की है। यह वि० सं० १६३२ में छिखा 
गया था । लेखनकार्य आगरा में हुआ था| 

इनकी दूसरी रचना पिज्नलशाख्र--छन्दी विद्या है। यह संस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्रंश और हिन्दी इन 
चार भाषाओं में रचा गया दे | इसमें छन्दशासत्र के नियम, छन्दो के लक्षण और उनके उदाहरण दिये गये 
हैं। इसकी रचना भूपाल भारमछ के निमित्त से हुई थी । ये श्रीमाल जाति के प्रमुख पुरुष, बरितक्र संघ 
के अधिपति और नागौरी तपागच्छु आम्नाय के थे। इनके समय मे इस पट्ट पर हषकीर्ति अधिछ्ठित थे । 
इसकी रचना नागौर मे हुई थी। उस समय कब्रि आगरा से नागौर चछे गये थे। भूपाछ भारमछ भी 
बही के रहने वाले थे । 


इनकी तीसरी रचना छाटीसंहिता है। इसे इन्द्रोने सात सर्गाम पूर्ण किया है। यह्‌ विक्रम 
सम्वत्‌ १६४९१ में अश्विन शुक्छा १० रविवार के दिन पूर्ण हुआ था। इसे इन्होंने साहु फामन के 
निमित्त से छिखा था। ये जाति के अग्रावाढ थे । साहु फामन दान, मान और भासन आदि के द्वारा 
इनका बड़ा सन्‍्मान करते थे। ये मूल में डौकनि के रहनेत्राढ़ थे और वहां से वैराट नगर चले आये 
थे। यह नगर जयपुर से करीब ४० मील के फासले पर स्थित है। पाण्डवों ने गुप्त वेश में यही पर दिन 
बिताये थे । कबि के वास्तव्य काल में यह नगर बढ़ा श्मृद्धशाढी था। यहां साहु फामन के बड़े 
भाई न्योता ने एक विशाल जिनाऊ॒य बनवाया था जो इस समय भी अपनी शोभा धदा रहा है। इसमें 
मूक्षनायक पाश्बनाथ जिन द्वोने से यह पाश्वनाथ जिन मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। फामन कुदुम्ध 
माथु रगच्छ पुष्करगण काष्ठासंघी भट्टारकों की आज्नायकों मानता था! उस समय इस पढ्ट पर क्षेमकीर्ति 
अधिष्ठित थे | इनके पूव क्रमशः कुमारसेन, देमचन्द्र, पदच्यनन्दी और यशःकीर्ति इस पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए 
थे। कबि न अपने को देमचन्द्र की आम्नाय का बतढलाया है। मुख्तार सा० के ख्याल से ये वे ही द्देम चन्द्र 
हैं जिनका उल्लेख कुमारसेन के बाद किया गया है। इनकी उन्होंने भूरि भूरि श्रशंसा भी की है। लिखा 
है कि वे भद्टारकों के राजा थे, काष्ठासंघरूपी आकाश में मिथ्यात्वरूपी अन्धकार को दूर करनेवाले सूय थे 
और उनके नामका स्मरण करने मात्र से अन्य गण के आचाय॑ निस्तेज द्वो जाते थे । अथवा सूय के सामने 


पश्चाध्यायौ रैक 


जुगुनू मौर तारामण्डछ के समान उनकी दशा हो जाती थी। इनके रचे हुए अन्य भ्रन्थों की अपेक्षा लादी- 
संहिता का पंचाध्यायी से निकट का सम्बन्ध है | सम्यकत्व प्रकरण के सैकड़ों श्छोक दोनों में एक से हैं । 
कुछ दूसरे इछोक भी मिछते जुछते हैँ । यद्द साहश्य पंच्राध्यायी के दूसरे अध्याय के ३७२ में श्लोक से 
भौर छाटीसंदिता के तीसरे सगे के २७ बें श्छोक से चालू होकर पंचाध्यायी के ३९९ बें इछोक पर 
और छाटासंहिता के ५४ में श्लोक पर समाप्त होता है। इसके भागे पंच।ध्यायी में १० इछोक ऐसे हैं जो 
छाटीसंद्िता में नहीं पाये जाते हैं। इन १० श्छोकों में सम्यक्त्व का स्वामुभव के साथ कया सम्बन्ध है इसका 
मुख्यता से निर्देश किया गया है। इसके बाद पंचाध्यायी क॑ ४१० वें श्ठाक से और लाटीसंदहिता के ५५ 
वें श्लोक से यह साइश्य चाल्मू दोकर पं -ष्यायी के ४३४ वें श्ठोक पर और लादीसंदिताके ७९ वें श्लोक 
पर पूरा होता है। इसके आगे पंच्राध्यायी में १ श्लोक ऐसा है जो छाटीसंहिता में नहीं है। इसमें अनु- 
राग शब्द का विशेष ख़ुछासा किया गया है। आगे पंचाध्यायी के ४३५ और ४३६ तथा ल्ञाटीसंहिता के ८० 
और ८१ ये दो श्लाक एक से हैं। फिर पंचाध्यायी मे १ श्लोक अतिरिक्त है। इसमे अभिलाषा मात्र को 
सिथ्या बतछाया गया है। आगे पंचाध्यायो के ४३९ वें इलोक से और छाटीसंहिता के ८२ वें श्छाक से 
यह साइइय चाह हाकर पंचाध्यायी के ४७६ वें श्लाक पर और लाटीसंहिता के ११९ वें श्छोक पर 
समाप्त होता है। आगे छाटीसंहिता में १२० वें इछोक से लेकर तीसरे भ्रध्याय की समाप्ति तक के कुल 
इल्ोक पंचाध्यायी में नहीं हैं। इनमे दशन प्रतिमा का और दूसरी आवश्यक विधियों का निर्देश किया 
गया है। लाटीसंहिता के चौथे अध्याय का प्रथम आशीबोदात्मकः इछाोक भी परूचाध्यायो 
में नहीं है। आगे पंचाध्यायी के ४७७ वें इलोक से और छाटीसंद्विता के चौथे अध्याय के प्रथम इलोक 
से यह सारश्य चालू होकर पंचाध्यायी के ७२० वें श्छोक पर और ढादीसंदिता के २४२ दें श्ठोक पर 
समाप्त होता है। मात्र पंचाध्यायी मे ५२९८ और ५०७ नम्बर के दा श्छोक और छाटोसंदिता में १७० 
बे इलोक के आगे का आधा इलोक अतिरिक्त पाये जाते हैं। वे क्रमश: लाटीसंद्ििता और पंचाध्यायी मे 
नही है। इसके आगे पंचाध्यायी में ७२१ वे' श्लोक से लेकर ७४२ वे श्लोक तक २९२ इलोक अतिरिक्त 
हैं। ये छाटीसंद्दिता में नहीं हैं । इनमे गृहस्थ घर्म का निर्देश किया गया है और ७४२वे इलोक में गृहर्थ 
धर्म को उपासकाध्ययन के आधार से कहने की प्रतिज्ञा की गई है। यथा-- 
उत्त दिडमात्रतोउप्यत्र असब्लाद्वा शहित्रितम | 
वच्ये चोपावकाध्यायात्तावकाश सक्स्तिस्स | ७४२ ॥ 

आगे पंचाध्यायी में ७४३ वें श्डोक से और लाटीसंद्विता में २४३ वें इलोक से यह साध्श्य चालू 
दीकर पंचाध्यायी के ७७१ वें श्लोक पर और छाटीसखंहिता के २७२ वें इछोक पर समाप्त होता है। मात्र 
पंचाध्यायी में ७५४ और ७५८ नम्बर के इलोक अतिरिक्त हैं। आगे पंचाध्यायी में एक और लाटीसंदिता 
में तीन श्छोक ७द्धुत हैं। ये इलोक पुरुषायंसिद्धथुपाय के हैं। भागे पंचाध्यायी मे २७२ वें श्लोक से 
क्षौर छाटीसंहिता में २७६ थें रछोक से यद््‌ क्रम चालू होकर पंचाध्यायी मे ८१७ वें श्लोक पर और 
ढादीसंहिता में ३२२ वें इलोक पर समाप्त हाता है। भागे पंचाध्यायी और छाटीसंदिता का क्रम बदछ 
जाता है। 
४ इसके अतिरिक्त दोनों श्रन्थों में कुछ फुटकर श्ठोक और पाये जाते हैं. जो परस्पर में मिल्लते जुलते 

। यथ!-- 


श्प अस्तावना 


तरा/भ्यवहारिते करीप कुरुते कुदकू॥ ऐ-८२६॥ पंचाध्याबी 
सतृराभ्यक्टारिस् भुशानों द्विरदादिकत ॥ १-१४५ ॥ लारीहेंहिधा 
न्यायबलात्समायातः प्रवाहः केय वार्यते ॥ २-६४५ ॥ पंचाध्यायी 
न्यायागतः ग्रवाहश्व न केनापि निवारयते || ५-१५५ ॥ शाटीसंदिता 


इनकी चौथी रचना अध्यात्मकमलमातंण्ड दहै। अध्यात्मशास्त्र का भ्र्थ है पगोप।ि के बिना सूल मे 
बस्तु क्या है इसका निर्देश करनेबाछा शास््र । यह अध्यात्म रूपी कमर को विकसित करने के लिये सूर्य 
के समान है। इसी से इसका अध्यात्मकमरमातंण्ड यह नाम साथक है। कवि ने अध्यात्म विद्या का 
रहस्य सममाने के लिये इसमें अपनी बहुमुखी प्रतिभा से काम लिया है इसमें जरा भी सन्देद नहीं । 
नातेपुते मे रहते हुए मेने इस देखा था और वहाँ पर दानवीर सेठ रामचन्द्र धनजी दाबड़ा द्वारा 
स्थापित सरस्वती भवन फे लिये इसकी एक प्रतिलिपि भी कराई थी । मेरी इच्छा स्थयं इसपर कुछ 
लिखने की थी किन्तु छुछ ऐसी परिस्थितिथाँ सामन भाई जिससे भें इस ओर ध्यान न दे सका। 
जीवन निर्माण के काय मे इस ग्रन्थ का बहुत कुछ उपयोग हो सकता है । इससे मूल बस्तु के 
सममभने में बड़ी मदद मिलती है। समयप्राभ्षत आदि ग्रन्थों की इसपर गहरी छाप है। कवि ने 
इसके प्रथम अध्याय के १० बें इलोक मे जिनेन्द्रदेव और गौतम आदि गणधघरों के साथ आचाये 
कुन्दकुन्द्‌ और आचाय भमृतचन्द्र का स्पष्टठटः नामोल्लेख किया है। वे इस उल्लेख द्वारा यही 
बतलाना चाहते हैं कि हमने इस प्रन्थ की रचना इन आचार्यों की कृतियों के भाधार से ही की 
है। यह चार अध्याय और १०१ इलोकों में समाप्त हुआ है। इसके प्रथम अध्याय में निश्चय 
और व्यवहार दानों प्रकार के रत्नत्रय का, दूसरे अध्याय में जीबादि सात तत्त्वों के प्रसंग से द्रव्य, 
गुण और पयोय तथा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका, तीसरे अध्याय में जीवादि छः द्रव्यों का और 
यौथे अध्याय मे आख्रव आदि शेष ” तत्वों का निरूपण किया गया है। ग्रन्थ के क्षन्‍्तिम इल्नोक मे 
प्रन्थकर्ता ने अपने नाम का स्वयं उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि तत्वतः यह शब्द और अथ का 
काय है इस हरष्टि से में शजसलछ इसका कता नहीं ठद्दरता। 

भो विज्ञा: परमार्थवः कृतिरिय॑ शब्दा्थयोश्च स्वतः | 
नव्य काव्यमिदं कृते न विदृषा तद्राजमल्‍लेन हि॥ ४-२० ॥ 

इनकी पाँच कृति पंचाध्यायी है। 

इन पाँचों में अध्यात्मकमलमातंण्ड और पंचाध्यायी की लोक में बड़ी प्रतिष्ठा है | प्रस्तुत प्रन्थ 
पंचाध्यायी है. जिसे इस रूप में उपस्थित करते हुए हम परम भानन्द का अनुभव करते हैं । 


पदाध्यायी '.. 8 
* विषय परिचय 


दर्शन का मह्व-- 

भास्तीय दशनों का उद्देश्य एकमात्र निश्नेयस प्राप्ति रहा है। जगत्‌ क्‍या है, उसमें जीव का 
कया स्थान है, जीव भववन्धन को काटकर मुक्त केसे हो सझृता है इत्यादि विषयों की गवेषणा करने में 
ही यहाँ के साधकों का अधिकतर समय व्यतीत हुआ है। दृशन का अर्थ है देखना । विश्व के विचारकों 
ने जगत्‌ को जिस रूप में देखा है उसका प्रतिबिम्बमात्र दशनशास्त्र है। स्राहित्यिक जगत्‌ मे इसकी सर्वा- 
थिक प्रतिष्ठा है। इस द्वारा हम कया राजनीत्तिक, क्‍या सामाजिक और क्‍या आर्थिक समस्त सस- 
स्याओं को सुलमाते हैं। धम जैसे गद्दन तत्त्व की गवेषणा भी इसी द्वारा की जाती है। इसकी श्रेष्ठत्ता 
सबने स्वीकार की है। इस द्वारा किसी तत्त्व का निणुय दाने पर जो तृप्ति होती है बह बर्णनातीत है। 
इन्द्रियों के विषयों के सेवन करने पर तृप्ति होती दै अवश्य पर घह क्षणस्थायी और पराधीन है । 
वह इसकी तुलना में नगण्य है। एछ सच्चे साधक के ढिये आत्म साधना में जितनी दर्शन से खह्दायता 
मिछती है उतनी भम्य किसी से नहीं | द्शन का सम्बन्ध जीवन से है। इसलिये सभी दशनकारो ने 
इसका बड़ा महत्त्व माना है । 


दर्शन के मेद ओर उनका अन्तर-- 

यद्यपि विश्व की मीमांसा सभी दशनकारों ने की है पर उसे देखने का दृष्टिकोण सबका जुदा 
जुदा रद्द है। इस दृष्टि से हम विश्व के दशनों को दो भागों में विभक्त कर सकते है--एक भनेकान्त 
दशन और दूसरा एकान्त दशन । 

आनेकान्त दर्शन का अर्थ है विश्व को सत्‌-भसत्‌, नित्य-भनित्य, एक-अनेक और तत्‌-अतत्त्‌ 
भआादि रूप से विरोधी घर्मवाठा मानकर उस रूप से उसकी सीमांसा करना और एकान्त दर्शन का 
क्षय है विश्व का नित्य या अनित्य, सतू्‌ या असन्‌ , एक या अनेक और तत्‌ या अतत्‌ आदि रूप मान 
कर उस रूप से उसकी मीमांसा करना ! एकान्त दु्शन विशध्ण को जब किसी एक दृष्टिकोण से देखता 
है ऐसी अव/्था में अनेकान्त दृशन मात्र उतने को समीचीन नहीं मानता। वह बुद्धि विकल्प की 
भ्पेक्षा पदार्थ के विश्लेषण पर अधिक जोर देता है। जैन शास्त्रों में एकान्त और अनेकान्त की साधुता 
पर प्रकाश डाछते हेए लिखा है--- 

अनेकान्त दो प्रकार का है--सम्यगनेकान्त और ' मिथ्या अनेकान्त । जो एक ही बस्तु मे अबि 
रोघ रूप से सप्रतिपक्ष भूल अनेक धर्मों का प्रतिपादन करता है वह सम्यगनेकान्त है तथा वस्तु स्व्रभाव 
का विचार ल करके उसे अनेक प्रकार की करिपत करना मिथ्या अनेकान्त है। एकान्त भी दो प्रकार का 
है... सम्पक एकान्त और भिथ्या एकान्त । जो सापेक्ष भाव से एक धमस द्वारा वस्तु का निरूपण करता 
है बह सम्यक एकान्त है तथा जो वस्तु सबथा नित्य या सवंथा अनित्य आदि रूप बतछाकर उसमें 
सप्रतिपक्ष भूत अन्य घर्मों का निषेध करता है बह भिथ्या एकान्त है। 


इनके अन्तर को समझने के लिये मैन शास्त्रों में एक दृष्टानव आता है| €समें नतलाया है कि 
एक गांव में छ; भन्‍पे रहते थे । उन्होंने कभी द्वाथी नहीं देखा था । एक बार उस गांव में द्वाथी के आने 


१० धस्तावना 


पर वे उप्ते देखने के छिये गये | जन्घे होने के कारण थे उसे ट्पश करके ही जान सकते थे इसलिये 
जिसने सूंड फो स्पर्श किया उसने विचार किया कि द्वाथी मूसर के समान होता है, जिसने पैर को रपरो 
किया उसने विचार किया कि हाथी स्तम्भ के समान होता है, जिसने पेट को रपशे किया उसने सोचा 
कि हाथी बिटा के समान होता है, जिसने कान को छुआ उसने सोचा कि हाथी सूप के समान होता 
है, जिसने पूँड को छूआ एसने सोचा कि हाथी बुहारी के समान होता है और जिसने दांत को स्पशे 
किया उसने सोचा हि हाथी यष्टि के समान होता है। 


इस दृष्टान्त को दम रूपक मान सकते हैं पर इससे एकान्त दृर्शन और भनेकान्त दर्शन के अन्तर 
के समझने में बड़ी सद्दायता मिछत्ी है । 


मतमेद का कारण-- 

यों तो दश्शानशास्त्र की जीवन में बड़ी प्रतिष्ठा है और जीवन के समस्‍्त व्यवहारों को योग्यता- 
पूर्वक संबालित करने के लिये उसकी आवश्यकता भी अनुभव में आती है पर विविध प्रकार के मतभेद 
और सामाजिक व आर्थिक वैषम्य को प्रतिष्ठित करने के छिये इसका जितना उपयोग हुआ है उतना 
अन्य किसी का शायद्‌ दी उपयोग हुआ हो। तभी तो चाबोक ने कहा है-- 


तरकोउप्रतिष्ठः श्रुतयों विभिनष्ना: नेक्ो गुनिर्यस्य कचः प्रमाणएम्‌ | 
घरममस्य तत्त॑ निह्वित॑ युहायां महाजनो येन यत/ स पन्‍या: || 


तक स्वयं अपने में अप्रतिष्ठित है, शास्त्र माना हैं और तीर्थंकर भी एक नहीं जिससे उन्के वचन 
को प्रमाण माना जाय और विचारा धर्म, वह तो शुफा के भीतर छिपा पड़ा है. इसलिये राजमार्ग तो यही 
है कि जनता का हिताहित समझनेवाले मद्दापुरुष जिस मार्ग पर चछते हैं उस्ची का अनुसरण किया जाय । 


घावाक द्शन उस समय की देन है जब जगतीतल पर प्रभु सत्ता ष्ठे मद्य के आखार दिखाई देने 
लगे थे और साधनों की अल्पता के कारण सम्पत्ति के एकाघिकार को सान्‍्यता देने के लिये नये नये 
दर्शनों का आविष्कार हाने लगा था। जहाँ एक ओर विचारक विश्व के अवलोकन में प्रवृत्त थे वहाँ दूसरी 
ओर विश्व की वास्तवक आधिक सामाजिक और राजनीतिक खम्स्त समस्याएँ तांत्रिक आधार पर 
सुलझाने में माथापश्ञी की जा रही थी। अधिकतर दाशनिकर दश्शन को पदार्थ व्यवस्था और कार्यकारण- 
भाव का विचार करने तक ही सीमित मानते हैं पर विविध दृशनों $ सम्यक अबलोकन से ज्ञात होता 
है कि विध्य को ऐसी काई व्यवस्था नहीं है जिस पर दर्शन ने अपनी मुहर नहीं ्वगाई हो । तुलना के छिये 
जैन दशेन और नैयायिक दर्शन लिया जा सकता है। इन दर्शन में पदार्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में तो 
मतभेद है दी किन्तु का्यकारणभाव के विषय में भी मतभेद है। जैन दर्शन जब कि प्रत्येड पदार्थ की 
स्व॒तन्त्रता को स्वीकार करके पदार्थ व्यत्रस्था के साथ कार्यकारण भाव का विचार करता है। ऐसी हालत में 
सैयायिक दर्शन प्रत्येक विचार में परतन्त्रता को प्रधानता देता है। जैन दृर्शन पदार्थ व्यवस्था के सम्बन्ध 
में मानता है कि विश्व मूलभूत जने5 तस्‍्त्वों का समुदाय है। इसमें जड़ चेतन सभी प्रकार के तस्व 
मौजूद हैं ओर वे सभी तरव स्व॒तन्त्र और शक्तिसम्पन्न हैं। कार्यक्रारण॑माव के सम्बन्ध में वह मानता 
है कि प्रत्येक पदार्थ स्थायी द्वाकर भी स्त्रभाव से परणमनश्ञीछ है। इसन्न होना, नष्ट हाना और भुक 
रहना यह रसका स्व्रभाव है। प्रत्येक पदार्थ अपनी घारा का स्वाग नहीं करता और न इसमें क्रिसो पुराते 


पद्चाण्यायी ११ 


स्वभाव का ध्यंस होकर कोई तया स्वभाव दाखिठ ही होता है. इसलिये तो वह भव स्वभाव है। किन्तु 
चह प्रत्येक समय अपनी योग्यतानुसार परिणमय करता रहता है इसलिये बहू उत्पन्नशील और विनाश- 
शीक्ष भी है | 


प्रत्येक पदार्थ का फरिणमन निमित्त सापेक्ष होकर भी निमित्ताघीन नहीं होता। जिस समय जो 
पदार्थ जिस अकार के कार्य का भाकार धारण करता है उस समय उसमें सहकार करना इतना ही निमित्त 
का काम है । निमित्त इतना यछव्रान्‌ नहीं कि बद किसो पदार्थ के परिणमन की दिशा बंदर सक्े या 
उसे अन्यथा परिणमा सझे। 


राजनीतिक, सामाजिक और भार्थिक व्यजस्थाएँ भी कार्यकारण भावका एक अंग हैं। इनछे निर्माण 
में किसी बाहरी शक्ति या कर्म का हाथ न हो कर ये प्राशियों के जीवन क्रम में से फलित होती हैं। 
जिस समय जैसे वियारों का प्रावल्य होता है उस समय उस तरह की व्यवस्थाएँ बन जाती हैं। और 
कालान्तर में मनुष्यों के बिचारों में फरक पड़ जाने पर इन व्यवस्थाओंमें भी उलट फेर हो जाता है। 
वास्तवमें इन व्यवस्थाओं का मूछ आधार विविध व्यक्तियों का सममोवा है । व्यक्तियोंके जीवन में भनाएि 
काछ से एक प्रकार की कमजोरी घर किये हुए है जिससे उनका परस्पर के सहयाग के बिना काम नहीं 
चछता, अतः वे परस्पर मे मिलकर समझौता करते हैं और उसी सममौते के परिणाम स्वरूप इन व्यवस्थाओं 
का निर्माण होता है या उनमें परिवर्तन किया जाता है । जीबों के कर्म इन व्यवस्थाओं का कारण नहीं 
हैं। किन्तु इनका भाघार जीबोंके अशुद्ध परिणाम हैं। जीबों के भशुद्ध परिणास कर्म के निमित्त से द्वोते 
हैं भौर वे परिणाम इन व्यवस्थाभों के निमौण में कागण पड़ते हैं इतना अवश्य है । 


किन्तु नैयायिक दृशन की मान्यता ऐसी नहीं है। वह मानता दै कि जगत्‌ में जड़ चेतन विविध 
तरव होकर भी जिसे स्व कहा जाय ऐसा कुछ भी नहीं है। यह दर्शन भेदबादी अत्तएव परावल्षम्बी है 
इस लिये यह गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌ आदि सब में भेद मानता है। फारणकायभाव का बिचार भी 
इसने इसी आधार से किया है। इसने सब पदार्थों की उत्पत्ति पर से मानी है। इसका सिद्धान्त है-- 


अज्ञो जन्तुरनीशोड्यमात्मत/ सुखदुःखयोः | 
ईशवरप्रेरितों गच्छेत्‌ सर्य वा शवश्रमेव वा ॥ 
अथात्‌ यह प्राणी भज्ञ होनेसे अपने सुख-दुःख का स्व्रामी नहीं है। इसका स्वर्ग या नरक जान 
ईश्वर की इच्छा पर अवलम्बित है । 
इसने काय की उत्पत्तिसें समवायी भौर असमवायी कारण मान कर भी निमित्त कारण पर 
झत्यधिक जोर दिया है। जिस समय ईंइबर की जैसी इच्छा और जैसा प्रयल्न द्ोता है तदनुसार ही कार्य 
हाता है यह हसकी मुख्य मान्यता है । 
बेदों की शिक्षा बहु देवतात्राद पर आधारित है। उनमें इन देवताओं को सब प्रकार की शक्ति से 
सम्पन्न माना गया है। “अग्नि की कृपा से दिन प्रतिदिन प्राणी घन, अन्न, पुत्र, पौत्र तथा सब प्रकार की 
समृद्धि को प्राप्त करता है | बरुण सत्र दृष्टि रखनेबाला, नियमों को धारण करनेवाढा, शोभन कर्मों का 
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है मारतीयदशन के आधार ते । 


श्र प्रस्तावना 


निष्पादन करनेवाछा और सम्यक्‌ रूप से प्रकाशित होनेबाला या शासन करनेवाला कद्दा गया है । यह 
स्ल्ष है, प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का रष्टा है और तत्तत्‌ फलों का दाता है। इन्द्र बीर योद्धाओं को 
संप्रामांगण में विजय प्रदान करनेवाले देवता हैं। इनके दाथ मे व है, जिसकी सद्दायता से थे भ्चादि 
अनेक दानवों का बध करते हैं तथा शब्लुओ के किलाबन्द नगरों को छिन्न-मिन्न कर ढालते हैं। इन्हीं के 
अनुप्रह से भारयों ने काले रंगवाले दस्युओं या दासों को पहाड़ियो में खदेढ़ दिया था तथा बृत्रद्वारा रोकी 
गईं गायों को उन्होंने गुफा तोड़ कर निकाछ बाहर किया था , इन्द्र वृष्टि के देवता हैं । विष्शु आकाश 
गामी सनन्‍्तत क्रियाशीछ सूय के प्रतीक हैं ! , 

नैयायिक दर्शन का विकाश मुख्यतया इन शिक्षान्ों के आाघार से हुआ है। ऐसे अनेक दशन 
हैं जिन्दों ने इन शिक्षाओको केन्द्र मे रखकर पदार्थ व्यवस्था और कार्य-कारणभाव का विचार किया है। 
कुछ ऐसे भी दृशन है जो बेद की प्रमाणता मान कर या उसका विरोध नहीं करके भी ईश्वर की 
मान्यता छो स्वीकार नहीं करते हैं। इसके दा कारण हैं। मीमांसा द्शन वेद को अपौरुषेय मानता है 
इस लिये तो इसन इचबर की मान्यता का स्वीकार नहीं किया है और सांख्य दुशन श्रमण दर्शन से 
भत्यघिक प्रभावित जान पढ़ता है इसल्यि इसने भी इंश्वर को नहीं माना है । 


इस प्रकार विश्वके सभी दर्शनों मे मतभेद का कारण क्‍या है इसका सहज ही पता लग भाता 
है । एक ओर व्यक्ति स्वासंत्रय को स्वीकार करके स्वाबरूम्बन पर जोर देनेवाला जैनदशन है। बौद्धदर्शन 
भी कुछ अंशमें इसका साथी है और दूसरी ओर व्यक्ति स्वातन्द्रय को अस्त्रीकार करके परावलम्बन पर 
जोर देने बाले नैयायिक आदि 4सरे दर्शन है। एक साख्य दशन ऐसा अवश्य है जिसे न व्यक्ति 
स्वातन्त्रयवादी ही कहा जा सकता है और न परावरूम्दी ही | 

जैन पुराणों में एक कथा आई है उससे दृक्त प्रकार से किये गये विभाग के अनुसार मतभेद के 
कारणों पर प्रकाश पढ़ता है। कथा में बतढाया है कि भगवान्‌ आदिनाथ ऋषभदेव के साथ सैकड़ों राजा 
दीक्षित हो गये थे | कुछ काछ तक ता वे भगवान्‌ का पदानुसरण करते रहे किन्तु भगधान्‌ की उत्कट 
स्वावलम्बिनी वृत्ति देखकर वे अन्त तक उनका छाथ न दें सके । यद्यपि उन्‍्होन जिन दीक्षा का त्यग 
कर दिया पर अनक कारणों से उनका घर लौट जाना सम्भव न था। इन्दों न बृक्षो के फल मूल आदि 
खा कर जीवन विताना प्रारम्भ किया और अपने अपने विचारानुसार अनेक मत्तों को जन्म दिया । 

इस कथा में स्वावलम्बिनी वृत्ति और परावलूम्बिनी ब्रृत्ति के स्पष्टठटः दशन होते हैं। जहाँ भगवान्‌ 
फऋषमभदेवने शरीराभश्रित जीवन यापन के लिये आहार पानी की आवश्यकता अनुभव करते हुए भी जात्मा- 
श्रित जीवन को उससे स्वतन्त्र माना और भाहार पानी के अभाव में ज्ञीवयन क्रम की धाराको बदलना 
स्वीकार नहीं किया वहाँ अन्य प्रश्नजितों ने जीबन यापन के छिये आहार पानी को ही सब कुछ सममका 
और उसके अभाव में वे अपने निम्चत मांग पर हृढ़ न॑ रद्द सके । श 

सब दशनों की आत्मा का परीक्षण करने से जान पड़ता है कि इस कथानक में बहुत कुछ सत्यांश है। 

सदा से विश्वमें द। प्रकार की वृत्तियां काम करती आ रहीं हैं । उन्हीं का इस द्वारा विश्लेषण किया गया 
है । इस समय विश्वमें संघर्ष चाह है। उसकी ओर दुलंक्ष्य फरना अंसंभव है। यह इस परावलम्बनी 
बृत्ति का ही परिणास है। स्वावलम्बिनी व्रत्ति की शिक्षा का एक प्रकार से छोष होता जा रहा है। आज 
यह शिक्षा कुछ धर्म प्रन्थों ब दृशन प्रन्थो तक दी सीमित है। इस समय तो इसको उद्धाटित करके बत- 


पश्ाभ्यायी श्दै 


लाता भी असम्भव दो रहा है। अ्रधिकवर लोग अध्यात्मवाद की बात तो करते हैं, व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
को भी स्वीकार करते हैं, पर वे मैयायिक वशेन से प्रभावित होने के कारण कार्यकारण भाव का विचार 
ऋरते समय व्यक्तिकी स्वतन्त्रता को भुछा बैठत हैं | वे सोचते हैं कि सुन्दर नवयुवती के सामने आने पर 
उसकी पररणा वश ही हमारे सनमें विकार भाव जागृत होता है। यदि उनसे यह पूछा जाय कि स्यास्‌ आप 
सोती हुई अवस्था में होते ठो क्‍या वह युक्‍ती आप के मन में बिकार पैदा कर सकती थी, तो दम 
समझते हैं. कि इसका उत्तर उन्हें न में ही देना पड़ेगा । थे यह नहीं जान पाते क्लि युवती का ज्ञान होने 
पर ही भीतर छिपा हुआ विकार जागृत होता है। युवती की इसमें प्रेरणा कुछ भी नहीं है। बह 
मात्र ज्ञानोस्पशिम निम्तित्त है। 

इस समय बस्तुस्थितिका विवेचन करने से एक अड़चन और आ खड़ी हुई है। यह अड़चन घरैत्ट 
है। प्राचीन ऋषियों की कार्यकारण भाव के विचार करने की पद्धति दो प्रकार की रही है--एक पद्धति 
कारयकारण भाव के वास्तबिक स्थरूप पर प्रकाश डालती है और दूसरी पद्ध।त निमित्त की दृष्टि से बिचार 
करती है । जन साधारण मात्र बाहर की जार देखता है। वह कार्य कारण भावक वास्तविक स्वरूपको समझने मे 
असमथ है। यद्यपि निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध के ज्ञाताओ ने ऐसे शार्त्ना का भी अरणयन किया है जो 
इस दृष्टि से कायकारणभाव का विचार करते हैं। यह पद्धति मुख्यतया संसार और उसके निमित्त 
कारण के बणन के सम्बन्ध में प्रमुखता से अपनाई गई है। कम साहित्य की स्वतन्त्ररूप से रचना 
इसी वृत्ति का परिणाम दै। किन्तु साधारण जनके जीवन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है । 
इससे वे कायकारणभाष के भाध्यात्मिक रहस्य को ही भुला बैठे है। समयसार बिल्‍ला चिल्छा कर 
कहता है-- 

जो जम्हि गुणों दख्वे तो अश्णग्हि दु ए संकमदि दल्े। 
सो अरणामसकंतों कह ते परिणामए दब्बं ॥ /०२॥ 

जिसका ज्ञो स्वरूप है वह अपनी सीमा को उलघन कर जब भन्य द्रव्य मे संक्रमित नहीं दाता 
है तब वह अन्य द्रव्य का परिणमन करानेत्राला केसे हा। सकता है ९ 

एर साधारण जनकी बात तो जाने-दीजिए बड़े बड़े ज्ञानी भी इस तश्व को समझने में अपने को 
असमथ पाते हैं। उत्तर काल में जो साहित्य लिखा गया है बह कम विडम्बना पूर्ण नहीं है। परतन्त्र- 
सावादियाने इसकी नीब बहुत पहले ढाछू दी थी। भाचाय कुन्दकुन्द के समय में ही उसका वीमत्स 
रूप दिखाई देन छगा था । यही कारण है कि उन्‍हें कार्यकारणभाव का विचार करने के लिये स्वतंत्र 
रूप स कतृकर्म अधिकार नामक प्रकरण छिखने के लिये बाध्य दाना पढ़ा होगा | 

आचाये समन्तभद्र ने अपनी भाष्तमीमांसा मे देव और पुरुषार्थ के अनेकान्त की चरघा की है। 
वे लिखते हैं-- 

अबुजिएकपिक्षायामिशनिष्टं स्वदैवतः | 
बुद्ध[वंब्यपेज्षायाट्टाननिष्टं सपोरषात्‌ ॥६ ९॥ 

भाशय यह है कि जिस अच्छे या घुरे काय के द्वोने मे भ्रुद्धि निमित्त महीं है अर्थात्‌ जो कार्य 
भ्रतर्फित उपस्थित होता है उसका कारण पुरुष का देव है और जो अच्छा या बुरा कार्य बुद्धि पूरक होता 
है उसका कारण ५रुष का प्रयान है । 


श्ए * प्रस्तावनां 


जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से कार्य चेतन के जीवल से सम्बन्ध रखते हैं। बहुत से कार्यो' 
के होने मे चेतन अपनी बुद्धि भादि का उपयोग करता है और बहुत से ऐसे भी कार्य होते हैं जिन के 
होने मे चेतन का रंचसात्र भी सम्बन्ध नहीं आता। परमाणु जगत्‌ का जिसने थोड़ा भी अध्ययन किया 
है उसे इस सत्य के समझने मे जरा भी देर न लगे गी। दो परमारुओं का मिल कर दुयरुक बनना यह 
किसी चेतल का काय नहीं है। इसमें उनकी योग्यता ही कार्य करती है। इसलिये यहां यह विचार- 
णीय हो जाता है कि स्थासी समन्तभद्र ने कायकारणभाव के जिस अनेकान्त का निर्देश किया है वह मात्र 
चेतन अगत्‌ के जीवन से सम्बन्ध गखता है या उसका सम्बन्ध यावत्‌ कार्यों से है? जहां तक इस 
प्रकरण के देखने से ज्ञात द्ोता है कि इसका सम्बन्ध सभी कार्या' से नहीं है किन्तु ऐसे जीबों से सम्बन्ध 
रखनेषाले जीवन सम्बन्धी कार्यो से ही है जो बुद्धि का उपयोग करने मे समथ हैं । 


हुआ क्या है कि अधिकतर साधारण जन निमित्त नैमिक्तिकसम्धन्ध की जास्तविक स्थिति से अपरि- 
दित हैं। वे नहीं जानते कि नि्मित्त का स्थान कया है और निमित्त कद्दते किसे हैं। क्धिकतर पढ़े लिखे 
भौर स्वार्थी छोगो ने दूसरो के इस क्षज्ञान से बढ़ा लाभ उठाया है। कहट्दी कहीं ऐसा भी होता है कि 
मनुष्य जैसा खाचता है काय वैसा नहीं होता । ऐसे समय वह कार्यकारणभाष से अपरिचित होने के 
कारण उसे अपनी दुबछूता मानता है। मनुष्य की इस कमजोरी के कारण भी स्वार्थी लोगों की बन भाई 
है। आज विश्व में जो काय कारण भाष के विचार की घिडम्बना दिखाई देती है बह इसी बृत्ति का परि- 
णाम है। स्वामी समन्तभद्र ने इसी ब्रृत्ति का लोप करने के लिये कार्यकारणभाव की यह मध्य की रेखा 
खींची है। यद्द एक व्यवस्था है जिसे हृदयंगम कर मनुप्य कायकारख-भाव की सत्य स्थिति को जाम 
सकता है। वे चादते हैं कि प्रत्ये मनुष्य उपादानउपादेय सम्बन्ध और निमित्तनेमित्तिक सम्बन्धकी 
यथाथंता को समझे और कायकारणभात्र का उस रूप से विशड्ेषण करने छगे। 

जहां तक उनके इस कथन से दो कारणों का अनुभव होता है--एक पौरुष का और दूसरे देव 
का । जो द्देयापादेय का विवेक रखता है उसका जीवन सम्बन्धी प्रत्येष्ठ काय दब से होता है या पोरुष 
से, इस प्रश्न का उत्तर यहां दिया गया है। स्वामी समन्‍्तभद्र इस विषय में अनेकान्त से काम छेते हैं । 
उनका कद ना है कि न केबल पौरुष कायकारी है और न केवल देव ही, किन्तु अपेक्षा भेद से दोनों 
ही कार्यकारी माने गये हैं । 

पौरुष का अर्थ है पुरुष की चेष्टाएँ और दैव का अथे है पुराकृत कम और योग्यता | भद्ट अक- 
लंक देव मे अपनी अष्ट शरती में इन शब्दों का यही अर्थ किया है. । पौरुष और कम ये दोनों निर्मित 
हैं और योग्यता उपादान | यद्यपि काये उपादान और निमित्त दोनों के सद्भाव में हाता है फिर भी निमित्त 
भनेक दोने से विचारणीय यह है कि जीवन सम्बन्धी किस कारये के होने में किसे निमित मामा आय 
अधिकतर मनुष्यों की बुद्धि ऐसे स्थछों पर काम नहों करती है जहां वे अपनी उन्नति के छिये प्रयत्म 
करने पर भी उठ नहीं पाते। ऐसे स्थलों पर वे अधिकतर निमित्तों पर खीजने लगते हैं, कही वे अपने 
प्रयत्न की कमी मानते हैं भौर कहीं पर पुराकृत कम को दोष देते हुए पाये जाते हैं। वे एकान्त के प्रवाह 
में बहने छगते हैं। एकाम्त घुरी बला है। इससे मुक्ति दिछाना इस प्रयस्व का फल है । 

समप्र भाव से विचार करने पर उक्त इछाक का आशय यह है कि जो भांणी बुद्धि से पिचार 
कर फारये कर सकते हैं उनके जीवन सम्बधो कुछ कार्यो में मुख्य रूप से पुराकृत कर्म निमित्त होता है 


वेश्चोभ्यायों . २५ 


और पोरुष अर्थात्‌ व्यक्ति की चेष्टाएँ गौसरू7 से सिमित्त होती हैं। तथा जीवन सम्बन्धी अन्य कार्यों में 
मुझ्य रूप से पौरुष निमित्त होता है और पुराकृत कम गौणरू प से निमित्त द्वाता है। कहां पुराकृत कर्स 
मुख्यरूप से निमित्त द्वीता है और कहां पौरुष सुंझ्यरूप से निभित्त होता है इसका विवेक करते हुए वे 
लिखते हैं कि जब कोई काम बुद्धिपूवक द्वोता है तब मुख्यरूप से पौरुष निमित्त हाता है और जब कोई 
कास बुद्धिपूषक नहीं हाता है तब मुख्यरूप से पुरकृत कर्म निमित्त हाता है। फिर मो किसो काये को 
पुराक्ृत कर्म या पौरुष बढातू उपस्थित करता है ऐसा यडां नहीं समझता चाहिये किन्तु कार्य अपनों गति 
से दाता है। उसके हाने मे छौन किस रूप में निमित्त है इतना द्वी यहां विचार किया गया है। 

इस प्रकार हम देखते है कि आचार्य समन्तभद्र के उक्त कथन की एक सीमा है और उस सीसा का 
'दैवत:' और 'पौरुषान पद्‌ के पहले स्व! पद छगा कर उन्दाने प्रकट भो किया है, इृष्ट कया है और 
अनिष्ट क्‍या ? इनकी सही व्याख्या यहां सुख भौर दुख हो ही सकती है प्रत्येक व्यक्त क लिये सुख्ब इृष्ट 
माना गया है और दुख अनिष्ट । ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन सम्बन्धी हाय हैं। इन्ही के (नाथ कारण 
का यहां निर्देश किया गया है । 


हमे इन प्रमाणों के प्रकाश में इस अदृचन को दूर करना है जिसका हम आरम्भ से उल्लेख कर 
मच रे बढ ब( 
आये हैं और कायकारणभान की वास्तविक मर्यादा को जगत्‌ के सामन रखना है। 


निमित्त कया है और उसका काय के दावे में हाथ कितना है यह प्रश्न बतमान में सब का गुटाले 
में डाले हुए है। जन साधारण का ध्यान है कि घटकी उत्पत्ति कुम्मकार के निमित्तस होती है, इसलिये बह 
कुम्मकार को सदाकाऊ निमिच कारण मानता है । किन्तु वह यह भूल जाता है कि कुम्मकार उसी समय 
निमित्त है जिस समय घट की उत्तत्ति होती है। अन्य समयो में वह अन्य कार्यो का निमित्त है। तथ 
उसमे कुम्भकार यह व्यवहार नहीं किया जा सकता | यद्यत्रि छौकिक व्यवद्वार से यह सदा कुम्मफ्ार कहां 
जाता है पर यह औपचारिक है। यहां इतना विशेष ज्ञासव्य है कि घट की उत्पत्ति में कुम्भकार प्रेरक 
नही है, क्यो कि काई भी निम्मित्त प्रेरक नहीं होत। | यह इसी स स्पष्ट है कि जिस समय घट उत्पन्न होता 
है उसी समय कुम्मकार में धत्त्ततः निमित्त व्यवदार होता है। प्रारम्भ में जिन शास्त्रों का प्रणयन प्रमु- 
खैता से निमित्त कारणों का व्यवस्थित ज्ञान करान के लिये हुआ है उनके सामने यही दृष्टि मुख्य रद्दी 
है । किन्तु धीरे धीरे इसमे विकार आता गया और यह भाव जार पकड़ता गया कि निमिस्त ही सब्र कुछ 
है । इस दृष्टि से कम साहित्य की बड़ी विडम्बना हुई है। 'करमथति टरे नहीं दारी' यह बचन या इसी 
प्रकार के दूखरे वचन उस विडम्बना के उदाहरण हैं। ऐस बचनों के द्वारा प्राणीमात्र के हृदय पर यह 
छाप बिठाई गई है कि अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है वह सब कम के कारण दी होता है। आचार्य 
समन्तभद्र ने ऐसे विचारों की तीन्न भत्खना की है। थे लिखते हैं कि जो ऐसा मानते हैं उन्हें कभी भी 
मोक्ष नहीं मिल सकता । 


एक शिकायत भायु कम के सम्बन्ध में की जाती है। शिक्रायत यह है कि भायु कम का बन्ध 
हो जाने पर नियम से आयु कम के जनुसार परभव मे जाना पड़ता है। यहां देग्खना यह है कि जीव का 
अभी संसार शेष है इस लिये आयु कर्म का बन्ध होता है या भायुक्म का घन्‍्ध होता है इस लिये उसे 
संसार में रुठना पड़ता है ? जहां तक दूसरा विकल्प वस्तु स्थिति का मिद्शक नहीं है क्योंकि आय 
कर्म फा बन्ध होकर मी वह जीज के परिणामों के निमित्त से. होता है, इस लिये जब हम यह कहते हैं कि 


श्द प्रस्तावना 


जैसा भायु कर्म का बन्ध द्वोता है उसके अजुसार जीव को परमव मिलता है तब उसका अथ यह दोता 
है कि आगामी भव के योग्य जैसे जीव के परिणाम होते हैं उसके अनुसार उसे परभव मिलता है | 
आयु कर्म का काम उन परिणामों के अनुसार जीव के आगामी भव के होने में निमित्त बनना है। वह 
जीव की वैखो अवस्था के प्रकट कराने मे उपादान तो है नहीं जिससे उसे प्रधानता दी जाय। 
रही प्रथम विकरप की बात सो यह्‌ बात ध्रव सत्य है कि जीव के संसार होष रहने पर ही वैसे परिणाम 
होते हैं ओर बैसे परिणामों के होने पर ही परभत्र की प्राप्ति द्वोती है। 


यद्यपि अधिकतर लोग इस सत्य के स्वीकार करने में अपने पुरुषाथ की द्वानि मानते हैं। उनका 
कहना है कि यदि जगत्‌ का क्रम इसी आधार पर चालू है तो फिर तत्त्व का उपदेश क्‍यों दिया जाता है 
और जगत्‌ को भ्पनी ओर देखने के छिये क्‍यों कष्टा जाता है। ऐसे छोग जगत्‌ के सारे क्रम को अनियत 
मानते हैं । वे ऐसी बात को सुन कर घबड़ाते हैं। अधिकतर अनियतवादी यह जाक्षेप करते हैं कि यदि 
जगत्‌ के समस्त कार्य ए॥ धारा मे प्रवाहित हो रहे हैं तो फिर किसी को अच्छा और क्षिसी को बुरा कहने 
में क्‍या फायदा है ? क्‍योंकि जिप समय जिससे दिसा, चोरी या व्यभिचार द्वोना धोगा होगा ही । उसे 
कौन मेट सकता है। अनियतवाद के मानने में तो व्यक्तिकों अपने पुरुषाथ के करने की स्वतन्त्रता मिल 
जाती है। वह पुरुषाथ द्वाय विरुद्ध परिस्थितियों को बदल सकता है। उन्हें अपने अनुकूछ बना सकता 
है। पर ऐसा मानने पर इस सारे कथन पर पानी पड़ जाता है| व्यक्ति का जीवन सांचे मे ढलछे हुए के 
समान हो जाता है। उसका कोई भी पुरुषार्थ शेष नहीं रहता । उनका यद्द भी कहना है कि यदि श्रमण 
भगवान्‌ भद्दाबीर इस विचार के होते तो उनका मक्खलि गाशाल के मत से विरोध क्‍यों होता । मक्‍खलि 
गोशाल व्यक्ति का स्तर, नरक जाना नियत मानता था । जब जिसे जहां जाना द्वागा जायगा, उसे कौन 
रोक सकता है ऐसा उसका कहना था ! उनके कथनामुखार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मक्खलि गाशाढ के 
इस मत का बिरोध किया था । यह तभी बन सकता है जब अ्रमण भगवान्‌ महावीर के उपदेशो को 
नियतिवाद पर आधारित न माना जाय | 


अब देखना यह है कि यह अनियतवाए क्या वस्तु है और उप्में स्वपुरुंषार्थ को कितना स्थान है। 
यहां प्रसंग से पुरषाथ शब्द के अर्थ पर भी विचार करना होगा। जहां तक हम ऐसे विचारकों के कर्थ॑न 
से यह सममे हैं कि भरनियदवाद का अर्थ है कि जब जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो तब उसके अनुरूप कार्य 
का होना । उनके मत से परिस्थिति का निर्माण कभी व्यक्ति स्वयं करता है. जिसे वे व्यक्ति का अपना 
पुरुषार्थ मानते हैं और कभी अनुकूल या प्रतिकूल सामग्री के मिलने से उसका निमोण द्वोता है। यहां 
प्रश्न काये के होने के क्रम में नही है ! पश्न यह है कि ऐसा क्यो होता है। व्यक्ति के मनमें परिस्थिति के 
निर्माण की भावना क्यों उत्पन्न द्ोती है ? क्यों वह किसी को अनुकूछ और किसी को प्रतिकूल समझ बैठता 
है । एक बात और है कि जिस समय किसी मनुष्य ने परिस्थिति के निमोण की बात सोची, उसके प्रहछे 
उम्तके मन में ऐसी बात क्‍यों नहीं आई | यदि उस समय की परिस्थिति के फारण उसके मन भे ऐसी बात 
झाई यद्द कहा जाय तो यह विचारणीय हो जाता है कि उसी समय ऐसी परिस्थिति का नि्मोण क्‍यों हुआ। 
यदि उस क्षमय की अनुकूछ या प्रतिकूछ सामग्री को इसके लिये दायी माना जाता है तो यहद्द भी तो 
देखना हो गा कि उस समय इसका सजन किसने किया १ यदि इस सब का लिमाता अन्य कोई व्यक्ति 
माना जाता है तब इंइबर को मानने में क्‍या बुराई है ? इससे इस जगतू की समस्त भव्यवस्थाओं भौर 
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व्यवस्थाओं का ५क निश्चित उत्तर तो मिल जता है। और यदि पदार्थों के स्वाभाविक घटना क्रम को 
इसके छिये दायी माना जाता है तो फिर अनियतवादियों को विचार करना होगा कि ऐसी स्थिति में 
उनके अनियतवाद को कहीं स्थान रहता है क्‍या ९ 

अधिकतर ज्ोग, किसी ने एक मकान बना लिया, विपुल सम्पत्ति संचित कर ली, अनेक नौकर 
दाकर रख छिये, राज्य के अधिकारी बन गये इसे, अपना पुरुषाथ मानते हैं। वे सोचते हैं कि जगत्‌ को 
अपनी इच्छानुकूछ परिणमाया जा सकता है। इच्छा मन में होती है। उसके दहवने मात्र से यदि जगत्‌ 
उनके अनुकूछ परिणमन करने लगे ता बड़ी अव्यवस्यथा उत्पन्न हो जाय। क्‍यों कि ऐसा चाहनेवाले 
भ्रगणित हैं और उनकी इच्छाएँ भी अगश्थित हैं | एक ही पदार्थ के सम्बन्ध में असंख्य प्राणी असंख्य प्रकार 
से सोचते हैं। कोई उसे कुछ बनाना चाइता है और काई कुछ । फिर वह सब्रकी इच्छानुकूछ परिणमन क्‍यों 
नहीं करता । सीधी सी बात ता यह है कि इच्छा अपनी दिशा में होती है और पदाथ का परिणमन अपनी 
दिशा में दाता है। जिसको इच्छा और क्रिया से पदाथ के परिणमत का मेल बैठ जाता है. बह वहां 
कपायवश अपने को सफछ अनुभव करता है। वस्तुतः बद्द परिणमन उसकी इच्छा की प्रेरणा से नहीं 
हुआ | इच्छा के होने मे व्यक्ति स््रतन्त्र है और परिणमन में विवद्धित पदार्थ स्वतन्त्र है। ये दोनों काय 
अपनी अपनी तत्कालीन योग्यतावश ही हुए है । मात्र इन द़ानों का निमितनैमिश्तिक सम्बन्ध होने से 
यह कहा जाता है. कि इस कारण यह काय हुआ। इस विषय को ठीक तर से समझने के लिये 
अध्यापक और विद्यार्थियों का दृष्टान्त विशेष उपयोगी है । एक अध्यापक अनेक छात्रों को 
समानभाव से पढ़ाता है फिर कया कारण है कि वे सच छात्र एकसा अध्ययन नहीं कर पाते। 
कोई अध्यापक के द्वारा बतछाये गये विषय को अच्छी तरह से हृदययंगम कर छेता है, काई उसे कल्प 
मात्रा मे हृद्यंगम करने मे समर्थ हाता है और काई निरालण्ठ द्वी रह जाता है। यदि अन्य को कायकारी 
माना जाता है तो अध्यापक के निमित्त से सबको एक से ज्ञान को श्राप्ति होनी चाहिये थी । पर ऐसा होता 
नहों, इससे स्पष्ट दै कि प्रत्येक कार्य अपने अपने उपादान की योग्यतानुसार ही होता है। जिस काछ में 
बस्तु में जैसा परिणमन होना होता है वह वैसा द्वी होता है और निमित्त भी पेसा ही मिलता है। 
निमित्त का काम परिणमन मे सहकार प्रदान करना मात्र है। बलात्‌ परिणसन कराना उस्रका काम नहीं है। 


पश्चाध्यायी का विषय-- 

जैसा क्रि हम पहले बतछा आये हैं कि जगत्‌ मे दो प्रकार की वृत्ति की प्रमुखता रददी है एक स्वा- 
बढम्बिनी बृत्ति और दूसरी परावलम्बिनी वृत्ति । जेनधम धद से स्वावरम्बिनी बृत्ति का ही खमथंक रहा 
है। स्व का भ्रर्थ प्रत्यके बर्तु का अपना व्यक्तित्व है। मात्र उस पर भ्रवलम्बित रहनेवाली बृत्ति ही 
स्वावलम्बिनी वृत्ति कही जाती है। इसने इश्वरवादका निषेध इसी आधार से किया है। यदि व्यक्ति 
अपने जीवन में इस शृत्ति को प्रमुखता देता हैं ता सहकारी रूप से निमित्त को स्त्रीकार करते हुए भी उसे 
आत्मनिर्भर बनना होगा। इससे जगत के क्रम में अन्तर नही पड़ कर भी व्यक्ति की दृष्टि बदछ जाती है। 
जिसे जैन ऋषियों ने सम्परद्शन शब्द से पुकारा है वह यहीं से प्रारम्भ होता है। तब व्यक्ति यद्द अनुभव 
करने छगता है कि जगत के कार्यों का जो में अपने में कठुत्व का आरोप करता हूं बह एक मात्र मेरी 
बिपरीत बुद्धि या कपाय का परिणाम है। मुझे जगत्‌ को नहीं बदलना है, केवछ अपने को बदलना हे । 
प्रस्तुत मनन्‍्ध पंचायायी में वर्लित विषयों का जब दस सम्यक प्रकार से अवलोकन करते हैं तब हमें एक 


श्८ भश्तावता 


मात्र इसी विषय की शिक्षा मिलती है। यह बिश्व की प्रदार्थ स्थिति पर ते। प्रकाश डालता ही है. पर 
इससे व्यक्ति को जो सर्बोत्कृष्ट शिक्ष! मिलती है. बह यह कि व्यक्ति स्वाबडम्बी केसे बने | इसडिये 
इस भन्‍्थ में जिन विषयों का निर्देश किया है उनमें से उपयोगी कुछ विषयों का यहाँ हम सरवतन्त्र भाव 
से खुडासा करते हैं--- 
दव्य का सामान्य स्वरूप--- 

विश्व जड़ चेतन दो प्रकार के तस्तों का समुदाय है । वेद्वान्त दर्शन के सिवा शेष सब दशनों ने 
इनकी स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार फी है। यहाँ हम उन सब दशनो की स्वतन्त्र चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हमें 
सात्र जैन दर्शन के अनुसार विश्व का विचार करना है और देखना है कि चेतन जगत्‌ का जड़ जगत के 
साथ क्या सम्बन्ध है । 


जैन दशन जगत्‌ में मूलभूत छत तत्त्वों की स्वीकृति देता है। उनके नाम हैं---जीव पुदूगछ, धर्म, 
अधर्स आकाश और काऊ। ये छह्दों'द्रव्य' शब्द द्वारा पुकारे जाते हैं। इस शब्द में दा अथ छिपे हुए 
हैं. द्रषण शोलता और स्थायित्व। जगत का प्रत्येक पदार्थ परिणमनशीछ ( उत्पाद व्ययशील ) द्वोकर 
भी ध्रुव है इसलिए उसे द्रव्य कहते हैं यह उक्त कथन का तात्पय दै। 

साधारणत:ः जैनद्शन के सिवा अन्य दशनों मे द्रव्य के विषय में चार सत मिलते हैं। एक मत 
यह है कि जगत्‌ में जो कुछ है वह एक है. सद्रृप है और नित्य है। यह मत्त मात्र एक चेतन तत्त्व की 
प्रतिष्ठा करता है और बिद्वज की विविधता का माया का परिणाम बतलाता है। किन्तु इसके विपरीत 
दूसरा मत है कि जगत्‌ में जो छुछ है बह नाना है और विशरणशील ( उत्पाद व्ययशीछ ) है। तीसरा 
मत सृत्‌ को तो मानता ही है पर इसके सिवा सत्‌ से मिन्न असत्‌ को भी मानता है | वह सत्‌ मे भी 
परमारु द्रव्य भौर काछ, आत्मा आदि को नित्य और कार्य द्रव्य घट पट आदि को अनित्य मानता है। 
चौथा मत सत्‌ क चेतन और अचेतन दो भेद करता है। उसमे चेतन का नित्य और अचेतन को परिणाप्ी 
नित्य मानता है| एक ऐसा भी सत है जा गत्‌ की सत्ता का वास्तविक नहीं मानता । 

किन्तु जैनद्शन में द्रव्य ढी परिभाषा भिन्‍न प्रकार से की गई है । उसमे किसी मी पदार्थ का न तो 
सर्वथा नित्य ही माना गया है और न सवथा अनित्य ही | कारशा द्रव्य सबंधा नित्य है और कार्य द्रव्य 
स्ंधा अनित्य है यह भी उसका मत नहा है किन्तु उसके मत से जड़ चेतन समग्र सद्रुप पदाथ उत्पाद, 
व्यय और प्रौव्य स्वभाव हैं। 

अपनी जाति का त्या' किये बिना नवीन पर्याय की प्राप्ति उत्पाद है. पूर्व पर्याय का त्याग व्यय है 
और भनादि पारिणामिक स्वभावरूप अन्वय का बना रहना प्रौव्य है। ये उत्पाद, उ्यय भौर ध्रौष्य मिढकर 
द्रव्य के निजरूप हैं । 'उत्पादव्ययभ्रौव्ययुक्त सत्‌ , सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌! यह इस दृशन को घोषणा है । 

उदाहरणार्थ कोयला जछकर राख हो जाता है। इसमें पुदूगछ की कोयला रूप पयाथ का व्यय 
होता है भौर क्षार रूप पयोय का उत्पाद हावा है. किन्तु दानो अक्षस्थाओं में पुदूगल द्रव्य का भस्तित्व 


अचल रहता है। उसके प्राज्ञार ( 0७907 ) तत्व का कभी विनाश नहीं होता । यही उसकी 
प्लौष्यता है । 


आशय यह है कि प्रत्येक पदार्थ परिवरतनशील है और उसमें वद्द परिवर्तन प्रति समय होता 
रहता है। जैसे दूध कुछ समय बाद दृद्दी रूप में परिणम जाता है भोर फिर दृही का सह्ठा बना छिया 
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जाता है। यहाँ यथ्पि दृध से दद्दी और दृदी से मट्ठा ये तीन भिन्न-भिन्न भवस्थाएँ दिखाई देती हैं पर हैं 
से तीनों एक गोरस की ही । इसी प्रकार प्रत्येक द्वव्य में कबस्था सेद के होने पर सी डसका अन्यय पाया 
जाता है, इसलिए वह उत्पाद, व्यय और भौव्यरूप सिद्ध हाता है। यह प्रत्येक द्रव्य का सामान्य 
स्वभाव है । 


कब प्रश्न यह द्वोता है कि एक ही द्रव्य उत्पाद, व्यय और प्रौव्यहूप केसे दो सकता है । कदाबित्‌ 
काछ भेद से उसे उत्पाद और व्ययरूप मान भी छिया जाय, क्‍योंकि जिसका उत्पाद होता है असका 
कालान्तर में नाश अवश्य होता है | तथापि बह ऐसी अवस्था में भौव्यरूप नहों हो सकता क्यों कि जिसका 
इत्पाद्‌ और व्यय द्वोता है उसे प्रौव्य स्वभात्र मानने में विरोध आता है। समाधान यह है कि 
अवस्था भेद से द्रव्य मे ये तीनों माने गये हैं। जिस काल मे द्रव्य की पूर्व अवस्था नाश को प्राप्त होती 
है उसी समय उसकी नहे अवस्था उत्पन्न होती है फिर भी उसका त्रेकालिक अन्यय स्वभात्र बना रहता है, 
इसलिए प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य स्वभाव है यह सिद्ध दाता है। 

इस भाष को व्यक्त करते हुए स्वामी समन्‍्तभद्र आप्तमीमांसा में छिखते हैं-- 


परमोशितुकर्णार्थी नाथोतरादस्थितिषयम्‌ | 
शोकग्रमोदमाध्यरथ्यं जनी याति सहेतुकऋम ॥' 

'घट का इच्छुक उम्चका नाश होने पर दुखी होता है, मुकुट का इच्छुक उसका उत्पाद होने पर 
इृ्षिंत होता है. और सुबर्ण का इच्छुक न दुखी होता है म दृर्षित होता है। बह मध्यस्थ रहता है। एक 
ही समय में यह शोक प्रमोद और माध्यस्थ्य भाव बिना कारण के ता हो नहीं सकता । इससे मालूम पड़ता 
है कि प्रत्येक वस्तु त्रयात्मक है।' 

उत्पाद, व्यय और प्रौव्य ये द्रव्य की अवस्थाएँ हैं । द्रव्य इनमे व्याप्त कर स्थित है. इसलिए 
द्रव्य कर्थंचित्‌ नित्यानित्य हे । उत्गद्‌ और व्ययरूप अबस्थाओं की अपेक्षा वह कर्थंचित्‌ अनित्य है और 
भ्रौव्यरूप भ्वस्था की अपेक्षा वह कथंचित निन्‍य है। द्रव्यकी यह नित्यानित्यात्मकता अनुभवसिद्ध है। 


दूसरे शब्दों मे द्रव्य को गुणपर्याय बाला भो कहा जाता है, जिसमे गुण और पर्याय हो बह द्रव्य 
है यह उक्त कथन का तात्पय है | गुण अन्बयी द्वाते हैं और पर्याय व्यतिरेकी । प्रत्येक द्रव्य में कार्यभेद 
से अनन्त शक्तियों का अनुमान हाता है। इन्हीं की गुण संज्ञा है ये अन्वयी स्रभाव 
होकर भी सदा काल एक जब्रस्था मे नहीं रहते हैं किन्तु प्रति समय बदलते रहते हैं। 
इनका बदलना ही पर्याय है। गुण भन्वयी होते हैं इस कथन का यह तात्पय है कि शक्ति का कभी भी 
नाश नहीं होता । ज्ञान सदाकाछ ज्ञान बना रहता है। तथापि जो ज्ञान बतमान समय मे है वही ज्ञान 
भ्रगे समय में नहीं रहता । दूसरे समय में वह अन्य प्रकार का हैं जाता है। तथापि प्रत्येक गुण भपनी 
घारा के भीतर रहते हुए ही प्रति समय अन्य-अन्य अवस्थाओं को प्राप्त द्वोता है। गुणो की इन 
अवस्थाओं का नाम ही पयोय है | इससे उन्हें व्यतिरेकी रूह्म है। वे प्रति समय अन्य-अन्य होती रहती 
हैं। ये गुण और पर्याय मिलकर ही द्रव्य कहलाते हैं । द्रव्य इनके सिवा स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। ये 
दोनों इसके स्वरूप हैं । 
हुस विषय को ठोक तरह से समझने के लिये सोने का दृष्टान्त ठीक होगा । सोना पीतत भादि 
अनेक धर्म और उनकी तरतमरूप अवस्थाओं के सिवा स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। कोई सोना कम प्रीछा: 
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होता है, कोई अधिक पीछा होता है, कोई गोल होता है और कोई त्रिकोण या चतुष्कोण द्वोधा है | खोना 
इन खब पीतत्व आदि शक्तियों में और उनकी प्रति समय द्वोनेबाडी विविध प्रकार की पर्यायों में व्याप्त कर 
स्थित है। सब द्रव्यों का यही स्वभाव है । अपने गुण और पर्योयों के सिवा उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
है। इसी से दूसरे शब्दों में उसे गुण पर्यायवाला कहते हैं । 

पहले यद्यपि द्रव्य को उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य-स्वभावबाढा बतला आये हैं और यहाँ उसे गुण 
पर्यायवाला बतलाया है पर विचार करने पर इन दोनों छक्षणों में कोई अन्तर नहीं प्रतीव द्ोता, क्योंकि 
जो वस्तु उत्पाद, व्यय और भौव्य शब्द द्वारा कही जाती है, वही गुण पर्याय शब्द द्वारा कही गई है। 
उत्पाद और व्यय ये पर्याय के दूसरे नाम हैं और भौव्य यद्‌ गुण का दूसरा नाम है, इसलिये द्रव्य को 
उत्पाद, व्यय और भौज्य स्वभाव कद्दो या गुण और पर्यायवाछा कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। गुण और 
पयोय ये दक्ष्यस्थानीय हैं तथा उत्पाद, व्यय और भौव्य ये लक्षण॒स्थानीय हैं, गुण का मुख्य लक्षण 
ध्रौव्य है तथा पर्यायका मुख्य लक्षण उत्पाद और व्यय है। जिसका लक्षण किया जाय उसे लक्ष्य कद्दते 
हैं और जिसके द्वारा वस्तु की पहिचान फी जाय उसे क्षक्षण कहते हैं | गुण की मुख्य पहिचान उसका 
सदा काल बने रहना है और पर्याय की मुख्य पद्दिचान उसका उत्रन्न होते रहना और बिनष्ट द्वोते 
रहना है । 

यहाँ द्रव्य को लक्ष्य तथा उत्पाद, व्यय और ध्ौव्य को या गुण और पयायकों उसका छक्षण कहा 
है । इससे सद्दज €ी इनमें भेद की प्रतीति द्वोती है, किन्तु बस्तुतः इनमे भेद नहीं है। भेद बुद्धि में आता 
है । वस्तु तो भ वण्ड भौर एक है। जब उसे जिस रूप में देखते हैं तथ बह उसी रूप में दिखाई देती है । 

परन्तु द्रव्य का यह विचार उसे सत्स्वरूप मानकर ही किया जाता है, इसलिये प्रकारान्तर से 
द्रव्य को सत््‌ भी कटद्दा जाता है । भाशय इन तीनों व्याख्याओं का एक है। इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए आचाय॑ कुन्दकुन्द ने पश्चास्तिकाय में कहा है-- 

“<दन्वे॑सल्लक्खणिय उप्यादव्वयधुवत्तसंजुत्तं | 
गुएपजायासय॑ वा ज॑ त॑ मरणंति सत्वह ||? 

'सवज्ञदेव द्रव्य का छक्षय सत्‌ कद्दते हैं। अथवा जो उत्पाद, व्यय और भ्ौव्य से संयुक्त है वह 
द्रव्य है । अथवा जो गुण और पयोय का आश्रय है वह द्रव्य है । 

द्रव्य के इन तीनों लक्षणों में से किसी एक के कहने से शेष दो का कथन रबतः हो जाता है, 
क्योंकि जो सत्‌ है बह उत्पाद, व्यय और धौव्य रूप तथा गुण पर्यायवाला है। जो उत्पाद, व्यय और 
प्रौव्यरूप दै वह सत्‌ है और गुण पर्यायवाल्ा भी है तथा जो गुण परयोयवाला है बह सत्‌ है और उस्पाद 
व्यय भौव्य स्वरूप है । 

द्रव्य और पर्याय की चर्चा महर्षि पतललि ने भी की है। वे महाभाष्य के पशपशाहिक में 
डिखते हैं-- 

दुव्य॑ नित्यमू, भाझतिरनित्या। धुवर्णो क्यानिदाशत्या युक्त पिएडो भवति, पिडाक्षतिमुपम्रध्य ुचकाः 
किपन्ते, रुचकाकृतिमुपम्रद्ध कटकाः कियन्ते, कटकाकृतिमुस्मृथ स्वस्तिका। कियन्ते | पुनरावृत्तिः सुवर्शाप्रिरड: | 
पुनरपरयाउ5शत्या युक्तः खद्राज्ञारसव्से कुएडले भवतः:। आहतिरनया च भन्याच भवति, द्वब्य॑ गुनस्तदेव, 


आशल्युपमर्दनेन द्वत्यमेवावर्िष्यते |! 
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ट्रव्य नित्य है भौर आकृति अर्थात्‌ अवस्था अन्त्यि है। सुबर्ख का एक आकार पिण्ड है| उसका 
विनाश कर साला बनाई जाती है |माछा का विनाश कर कड़े बनाये जाते हैं । कड़ों को तोड़कर स्वस्तिक 
श्षनाये जाते हैं | फिर घूम फिरकर छुबर्ण पिण्ड दो जाता है। फिर उसका विवक्षित आकार खैर के 
श्षज्ञार के समान दो कुण्डल हो जाता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरा आकार होता रहता है परन्तु 
द्रव्य वही रहता है। आकार का नाश करने से एकमात्र द्रव्य ही शेष रहता है। 

इसकी चर्चा कुमारिठ ने भी की है। वें छिखते हैं--- 


वर्धमानकसज़े च_ रुचकः कियते यदा। 
तदा पृर्वाधथन!ः शोकः प्रीतिश्राप्युक्तताथिनः ॥ २१ ॥ 
हेमायिनस्तु माध्यस्थ्य॑ तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ | 
नोत्पादस्थितिभज्ञानामभावे स्थान्मतित्रयम्‌ ॥ २२॥ 
न नाशेन बिना शोक्ों नोत्पादेन बिना सुखम। 
एस्थित्या विना न माध्यर््यं तेन सामान्यनित्यता ॥ २३ ॥? 
जब साने के एक प्याले को तोडऋर माला बनाई जाती है तब प्याला चाहनेवाले को शोक 
होता है, माला चाइनेवाले को हष होता है और सोने का इच्छुक मध्यस्थ रहता है। इससे बस्तु के 
त्रयात्मक होने की सूचना मिलती दै। रत्पाद, स्थिति और व्यय के अभाव में तीन प्रकार की बुद्धि नहीं 
हो सकती, क्योंकि प्यात्रे का नाश हुए बिना शोक नहीं हो सकता, माला की उत्पत्ति हुए बिना हृ्ष 
नहीं हो सकता और साने के स्थायित्व के बिना साध्यस्थ्यभाव नहीं हो सकता। अतः वस्तु सामान्य से 
न्त्यिह्ै। 
ये दानो उल्लेख यद्यपि सामान्यतः जैनद्शन के अनुकूल प्रतीत होते हैं. पर इनमे जैनद्शन से 
मौलिक अन्तर है। ये मुख्यतः नैयायिक दशन के दृष्टिकोण को ही स्पष्ट करते हैं। नैयायिक दर्शन का 
मन्तव्य है कि कारण द्रव्य सवंथा नित्य है और काय द्रव्य सबंथा अनित्य है। इन दानों उल्छेखों का 
भी यही भाव प्रतीत होता है। सहषि पतखलि तो द्रव्य की नित्यता और पर्योय की अनित्यता स्पष्टतः 
स्वीकार करते हैं। किन्तु जेनद्शन का दृष्टिकोण किसी एक को सर्वथा नित्य या स्वेथा आनित्य 
मानने का नहीं है। दृष्टिभेद से वही वस्तु नित्य है और बही अनित्य है ऐसा इसका मन्तव्य है। और 
जो युक्ति तथा अनुभव से भी सिद्ध होता है । 


द्रव्य के अवान्तर मेद-- 

जैसा कि हम पहले बतढा भाये हैं कि द्रव्य के अवान्तर भेद छः हैं--जीब, पुदूगल, धर्म, अधमे, 
आकाश और काल । इन छठहों में द्रव्य का सामान लक्षण पाया जाता है इसलिये ता इन्हें द्ृव्य कहते 
हैं और इसका विशेष लक्षण प्रथक्‌ प्रथक्‌ है इसढिये इनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गई है। इन 
छद्दों का जैनद्शन मे नीब द्रव्य भौर भ्जीष द्रव्य इन नामों से भी उल्लेख किया जाता है। कारण 
स्पष्ट है, क्‍योंकि इन छद्दो में जीब द्रव्य के सिवा शेष सब द्रव्य अचेतन हैं । 
जीव द्ब्य--- 

जीव के अस्तिर्व के लिये सबसे बढ़ा प्रमाण मनुष्य का अनुभव है। वृक्ष, कीट, पतंग से छेकर 
प्रनुष्य तक जितने प्राणी हैं. उनमें ऐसा व्यक्तिव काम करता हुआ अतुभव में भाता दे जो इतर जड़ 


३१ परंतावेना 


दत्वों भे नहीं देखा जाता । वह व्यक्तित्व क्या है ? प्राचीन ऋषियों ने इसे जीव शब्दृद्वारा सम्बोधित 
किया है। इसका मुख्य रक्षण चेतना है और चेतना का अथ है जानना देखना। नो देखता शानता 
है, सुर दुख का अनुभव करता है राग द्वेष करता है, लड़ता मगढ़ता है, डरता ढराता है वह 
जब ही तो है | 

यों तो सांख्यद्शन भी पुरुष को चेतन मानता है किन्तु वह उसे ज्ञानरूप नहीं मानता । उसके 
मत से "बुद्ध मे प्रतिबम्बत पुरुष का पदार्थों के सम्पक होने का नाम ही ज्ञान है। वह मानता है 
कि स्व प्रथम प्रकृति से महत्तत्त्व या बुद्धि की उत्पत्ति होती है। यह स्वयं जड़ है, अतः अकेले इसमें 
ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हाती और अकेले पुरुष में भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती प्रत्युत दोनो के 
सम्मिलन से यह कार्य सम्पन्न होता है। जब ज्ञानेन्द्रियाँ बाह्य जगत्‌ के पदार्थों को बुद्धि के सामने 
उपस्थित करती हैं ता बुद्धि उनके आकार को धाग्ण कर लेती है। इनने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति के 
लिये बुद्धि मे चेतन्यात्मक पुरुष का प्रतिषिम्व पड़ना आवश्यक है। इतनी प्रक्रिया के बाद ही ज्ञान की 
उत्पत्ति हृ।ती है । 

सांख्यदर्शन ने चेतन्य को पुरुष का स्वरूप मानकर भी उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत नहीं 
की है। किन्तु जेनद्शन इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। बह कह्दता है कि चेतला यह जीब का दूसरा 
नाम है। चेतना कहने से हमें दशन, ज्ञान, निराकुलता आदि अनन्त शक्तियों का बाघ होता है । 

यह अनुभवश्चिद्ध बात है कि विश्व के समस्त पदा्थ स्वतन्त्र और अनन्त शक्ति सम्पन्न है। 
जीब अनन्त हैं उनका स्वभाव शील एकसा हो सकता है पर उन्हे किसी अन्य शक्ति का अंश मानना 
उचित नहीं और न कभी उनकी स्वतन्त्र सत्ता का छाप ही हो सकता है। ब्रह्म की ऋलपना मात्र बुद्धि का 
व्यायाम है। सनातन प्रक्रिया से विश्व का प्रपहुव जिस ढंग से चला आ रहा है आगे भी चलता रहेगा । 
इसलिये प्रश्न होता है कि स्वतन्त्र रूप से अनुभव में आनेबाले 'अहूं प्रत्ययवेद्य' जीव का स्वरूप कया है? 
जैन दशन ने 'चेतना' शब्द द्वारा इसी प्रश्कका उत्तर दिया है। यद्यपि इस शब्द का शर्थ मुख्यरूप से 
ज्ञान दर्शन होता है पर आन दश्शन उपलक्षण है | इससे उन अनन्त शक्तियों का बोध होता है जो जीत के 
सिवा अन्य द्रव्य मे नहीं पाई जातीं । 


आत्मा जीवका पर्याय कची है-- 

जीवका दूसरा नाम आत्मा है। आत्मस' शब्द का व्युपत्तिरुम्य अर्थ है--भाप्रोति व्याप्ोतीति 
श्ात्मा जो स्वीकार करता है या व्याप्त कर रद्दता है। संसार अवस्था मे जीव इन्द्रियों द्वारा विषयों को प्रद्ण 
करता है और केवलज्ञान के प्राप्त द्ोने पर बह विश्व के समस्त ज्ञेयों का अपने ज्ञान का विषय बनाता है 
इसलिये उसका भास्मा यह नाम साथक है । 


जीवका दूसरा नाम प्राणी है-- 
प्राणी कहने से भी जीवका ही बोध द्वोता है । 


हमें मनुष्य के शरीर में पांच ज्ञानेन्द्रियों की उपलब्धि होती है, इन द्वारा वह विषध प्रकार के 
दिषयों को प्रहण करता है । इसके सिवा वह मन से साचता विचारता है. श्वासाच्छास ढेता है, शरीर 
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,. १ भार्तीमदशनके भाषारसे,, १० २१२ । का 


पश्चलाध्यायी हरे 


से बिविध प्रकार की चेष्टाएँ करता है, बचन बोलता है और कुछ काल तक शरीर को घारण करता है। 
यह श्ब एक जीव तरब की करामत है। जीव शब्द का व्युर्त्ति तथ्य अर्थ है--अजीबीत जीवति जी- 
विध्यतीति जीव :--मझो जीता था, जीता है और जीता रहेगा । पांच इन्द्रयां, श्वासाच्छूस, आयु, कायबल, 
बचनबल और मनोबल ये दस प्राण हैं जा 3सकी जीवन क्रिया में सहायता करते रहते हैं। इन द्वारा 
जीब के भ्रस्तित्व का ज्ञान दाता है। जीवित शरीर की चमकती हुई आखो से सुर्दों शर्रार की आखों मे 
बढ़ा अन्तर होता है। मरने के बाद शरीर के सब अवयब जहाँ के तहाँ मौजूद रहते हैं| केबल एक शक्ति 
का छोप हो ज्ञाने से बे काम्तिहीन हो जाते हैं। उनमे सड़ांद पैदा दाने लगती है। यंत्र द्वारा शरीर में 
क्रियाके पैदा करने पर भी वह स्थिति नदी लाई जा सकती है जो जीवित शरीर मे देखी जाती हे । 


चार्वाक दशेन की निःसारता-- 
साधारणतया जीव की स्व॒तन्त्र सत्ताके विषय में सनातन क्ाछ से मतभेद चला आ रहा है । 
चार्वाक दर्शन ने इसडी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं की हैं। बह प्रथिवी, जल, तेज और वायु इन मूछभुतत 
चार तत्त्गे को स्त्रीकार करता है। उसका कहना है कि प्रथिवरी आदि भूत चतुष्टय के सम्मिश्रण से शरीर 
बी सृष्टि होती है । शरीर के अतिरिक्त आत्मा नामक अन्य पदार्थ नहीं है. । चैतन्य आत्मा का धम्म है पर 
इस चैतन्य का सम्बन्ध शरीर से होने के कारण शरीर को ही आत्मा मानने के लिये बाध्य हाना पढ़ता 
है । बहू इसकी पुष्टि मे मदिरा का दृष्टान्त उपस्थित करता है। मद्रि की उत्पत्ति जिन द्र॒ब्यों से होती 
है उनमे मादकता नम मात्र को नहीं है पर मदिरा में मादकता अनुभवसिद्ध है। इससे पता चलता है 
कि भूत चतुष्टय के सम्मिश्रण से चैतन्य तत्त्व की उत्पत्ति होती है। 
किन्तु विचार करने पर यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्यो कि प्राणियों के स्वथाव में जो 
वैषम्य दिखाई देता है | बह बलात आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने का बाध्य करता है। मदिरा 
की मात्रा मे अन्तर हो सकता है। कोई सदिरा अधिक तेज होती है. और कोई कम 
तेज पर उस्ता कार्य एक ढररें का होता है। मदिरा चाहे कही की ही क्यों न बनी हा, वह्द 
मादकता ही उत्पन्न करती है। यदि जीअका उपादान शरीर के आरभ्मक द्रव्य ही मान लिये 
जाते हैं तो सब भीबो की एक सी ही प्रकृति माननी पढ़ेगी। किन्तु विविध देहधारियों को प्रकृति 
मे मौलिक अन्तर दिखाई देता है। कोई क्रोधी होता है, कोई क्षमाशील; कोई दाशनिक होता है, कोई 
निरा बुदूधू , काई शरीर पोषण में आत्मीक उन्नति मानता है और कोई उसके शं'षषण पे। शिक्षादि के भावा- 
भाव से इन प्रब्ृत्तियों को पनपने का अवसर मिलता है या बाघा पड़ती है, परन्तु होती है यह प्रवृत्ति 
सहज ही । लाख प्रयत्न करने पर भी किसी मे कृत्रिम रूप से इन गुणों का सन्निवेश नहीं किया जा 
सकता । यदि जीब शरीर से अभिन्‍न होता तो यह वैषस्थ न द्वोना चाहिये था । 
एक बात और है । बालक जन्म छेते ही दुग्धपान की इच्छा करता है। माता के स्तन से उसका 
मुद्द छगाने पर वह दूंध पीने छगता है। कुछ ऐसे भी बालक देखे गये हैं जो अपने पूरत्र जन्म का बूत्तान्त 
सुनाते हैं । रतनलाल जी ने भपनी आत्म रहस्य नामक पुस्तक में देश विदेश की ऐसी कई घटनाएँ निबद्ध 
की हैं। एक घटना बरेली की है। बात सन १९२६ की है । केकयनम्दन वकील के यहाँ एक पुत्र 
उत्न्‍न्‍न हुआ | जब यह बाऊक ५ वर्ष का हुआ और बोलना सीख गया, तो बह अपने पूर्व अन्‍्म 
- की बातें कहने छगा कि पूर्ण जन्‍म में मैं बसारस निवासी बबुभा पांडे का पुत्र भा। उस बाछक के 


डे प्रत्ततवना 


पिता श्री केकयनन्दन, कह मिन्नों के साथ, उस बालक को बनारस छे गये और बाढूक के बतछाये हुए 
स्थान पर पहुंचे। उस समय बनारस के जिडाधीश श्री वी. एन, मेहता भी उपस्थित थे। बालक बबुआ 
महाराज तथा उस मोहल्ले के एकत्रित सज्जनों को उनके नाम छे ले कर पुकारने लगा और उनसे मिलने 
की सत्सुकता प्रकट करने छगा। उसने अपने पूर्व जन्म के गृह तथा बहुत-सी वस्तुओं को पहिचान लिया 
और अनेक प्रश्न पूछने छगा कि अमुक अमुक वस्तुएं कहाँ-कद्दाँ हैं. भौर केसी हैं। उस बाऊक का 
बतलाया हुआ पूर्व जन्म का समस्त वृत्तान्त बिछकुल सत्य निकछा | 

भूत श्रेतों की कथाएँ भी अक्सर लोग सुनाया करते हैं | कुछ पश्चिमीय विद्वानों ने इनका 
संकलन भी किया है। भारतीय समाचार पत्रों में भी ये प्रकाशित होती रहती हैं । इनसे सम्बद्ध 
कई घटनायें ऐसी होती हैं जिन्हें असन्‍्य नहीं माना जा सकता । अक्सर ये वहीं पर क्रियाशील दिखाई 
देते हैं जहाँ इनका पूरे जन्म का किप्ली न किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है। 

प्रश्न है फि यह सब क्यो होता है? जीव को शरीर से अभिन्‍न मानने पर न ता बालक को 
दूध पीने की इच्छा हो सकती है, न वह पूष जन्म की घटनाओं की स्मृति रख सकता है भौर न ही 
भूत-प्रेत योनि की विविध घटनाओं का सम्बन्ध बिठाया जा सकता है । किन्तु यह सब होता अवश्य है 
इससे ज्ञात होता है कि शरीर से भिन्‍न काई स्व॒तन्त्र व्यक्ति अवश्य है जा यह सब करता कराता है । 
चार्वाक दर्शन आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता भले ही स्त्रीकार न करे किन्तु रक्त आधार इतने स्पष्ट हैं जिनके 
बल पर उसकी सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती है । 


इसके स्वरूप का सभी भास्तिक दशनों न विचार किया है। पागश्चात्य वैज्ञानिकों का भी इस आर 
ध्यान गया है। उनके ध्यान में यह बात आने लगी है कि हाइड्रोजन, भाक्सीजन, कारबन, नाइट्रोजन 
और फासफोरस इन तत्त्वों के मिश्रण से मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण हाता है अवश्य किन्तु इसके 
परमारु प्यक्‌ प्रथक्‌ ज्ञान शुन्य है, अतः इनके मिश्रित कर देने पर भी उसमे ज्ञान, विचार और विधिध 
प्रकार ढी भावनाएं नहीं उत्पन्न हो सकती हैं| माना कि वे वैज्ञानिक अभी तक आत्मा का ठीकऊ-ठीक 
स्वरूप रिथिर नहीं कर सके हैं । उनकी भौतिक विज्ञान के सामने इसकी प्रगति बहुत मन्द है। वास्तव मे 
इसके विचार के लिए एक स्व॒तन्त्र आध्यात्मिक प्रयोगशाला की महती आवश्यकता है । 


जीव उपयोग स्वभाव है-- 


रच छ ् ७ रि 
सर्वागरूप से जीव के स्वरूप पर प्रकाश डाछते हुए आचाय नमिच्नद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती द्रव्य 
संप्रह में लिखते हैं-- 


न्‍न्‍+ 


दि १ 
जीवो उवश्रोगमश्रो अम्ुत्ति कत्ता 22, गी। टनम2 हम ल्‍ 
मोत्ता संसारत्यों पिड्धो सो विस्सोडूयह॥ - ४7 कक 
इसमें बतलाया है कि जीव का स्वरूप उपयोग है। बह अमूर्ति है, कर्ता है, स्‍्वदेहप्रमाण 
है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊध्व गमन करनेवाला दै | 
जीव के स्वभाव की चर्चा करते हुए पहले हम यह बतछा आये हैं कि उश्धका स्वभाव शान 
दशन है । 'क्ञान दर्शन ये उपयोग के ही दूसरे नाम हैं। उपयोग उपयुक्त अवस्था फो कहते हैं। शान 


' दर्शन की उपयुक्त अवस्था ही उपयोग है। उसमें पदार्थों का अतिबिम्बित होना यह दृपंण का स्वमात्र है । 


वन अकिक्लीण- 


पश्लाध्यावी श्ष 


ऐसा! कोई क्षण नहीं जब दर्पण में अन्य पदार्थो' का श्रतिबिम्ध नहीं पढ़ता हो । पदार्थ बदलते रहते हैं । 
उनके साथ प्रतिषिस्ब भी बदरूते रहते हैं । फिर भी दर्पण्य एक के बाद दूसरे पदार्थ को प्रतिविम्कित करता 
रहता है। कभी कभी वह एक साथ अनेक पदार्थों को भी प्रतिविम्बित करता है। उसी प्रकार ज्ञान 
दशन का स्वभाव पदार्थों को जानना देखना है। इस क्रिया का नाम ही उपयोग है । जीव में यह क्रिया 
सदा चालू रहती है । जब वह बाह्य पदार्थों को जानता है तब उसकी यह क्रिया ज्ञान कहलाती है और 
जब बह अपने स्वरूप को जानता है तब उ्षकी यह क्रिया दर्शन कही जाती है। 


दर्पण के समान इसमें भी सबको जानने देखने की शक्ति है पर भावरण के कारण वह सबको 
नहीं जान पाता है। उद्दाहरणार्थ फिसी दर्पण पर आवरण के डाछ देने पर उस पर मात्र आवरण का 
ही प्रतिबिस्व पड़ता है। एक प्रकार से दर्पण का सम्बन्ध बाह्य जगत से छूट-सा जाता है । किन्तु 
आवरण के ह॒टते द्वी वह अन्य पदार्थों को भी प्रतिबिम्बित करने छगता है। ठीक यद्दी अवस्था ज्ञान की 
होती है | संसार अवस्था में भ्रात्मा एक मकाम में बन्द है। उसे बाहर की बरतुएँ देखने के लिए खिड़- 
कियाँ चाहिये। पांच इन्द्रियां और मन ये उस मक्कान की खिड़कियां है। देखनेबाला जुदा है। बह इन 
द्वाता विश्व के दृश्य देखा करता है। वह हृष्टा है और विश्व के पदाथ दृश्य हैं। देखते रहना और 
जानते रहना यह उसका स्वभाव है। आत्मा को उपयोग स्वभाव कहने का यही कारण है। 
(१ 
जीव अमूर्त है-- 
प्रश्न होता है कि यदि जानना देखना उसका स्थभात्र है और बह इन्द्रिय और मन की सहायता 
से जानता देखता है तो उसे इन्द्रिय और मन की जाति का होना चाहिए। इन्द्रिय और मन रूपी हैं, 
पुदगल हैं. अतः जीव भी रूपी और पुद्गल ही प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में उसकी स्ववतन्त्र सत्ता नहीं 
मानी ज। सकती । समाधान यह है कि इन्द्रिय भौर सन खिड़्कियां हैं. स्वयं जानने देखनेबाले नहीं । 
जानने देखनेवाला अन्य है। उसकी जाति भिन्‍न है । वह अमूत है और इन्द्रियां मूत हैं इस लिए इन 
दोनों की जाति एक नहीं हा सकती । रददी सम्बन्ध की बात सा जब कि बह सत्स्बरूप है ऐसी द्वालत में 
उप्तका मूर्त पदार्थो' से सम्बन्ध होने में काई आइचय्य नहीं होना चाहिये। काय कारणभात की प्रक्रिया 
में मूत और अमूत पदार्थों के निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध को प्रत्येक दशन ने स्वीकार किया है। इसके 
बिना जगत्‌ का व्यवद्दार भी नहीं चल सकता है। जीव में ध्नातन प्रक्रिया से जो कमजोरी जाई हुई है 
उसके कारण भी वह पुदगल का निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धी बना हुआ है। फिर भी उसकी सत्ता स्व॒तन्त्र 
है और पुद्गल की सत्ता स्वृतन्त्र है। यद्यपि बन्ध की अपेक्षा जीव और पुदूगछ एक दिखाई देते हैं. और 
एक में भच्छाई बुराई के आ जाने पर दूसरे मे भी उसकी प्रतीति हं।ने लगती है पर लक्षण भेद से उनका 
पार्थक्य स्पष्ट है। मूर्त का अथ सात्र रूप, रस, गन्ध और स्पर्श है। ये शुण जीव मे नहीं हैं इतना ही 
उसके भूत द्वोने का तात्पय है। और जितने अमूत पदार्थ हैं उनके सम्बन्ध में भी यही नियम जानना 
चाहिये । * 


जीव कर्ता है-- 


कर्ठृत्व यद्द न केवछ जीव की विशेषता है अपि तु प्रत्येक द्रव्य में यह गुण पाया जाता है। फिर 
भी यहाँ जीब को कर्तारूप में स्वीकार करने के दो कारण हैं। प्रथम तो यह कि जो जीव की स्व॒तन्त्र 


कल 


३५ अस्तावना 


सत्ता मान कर भी उसे अकत्ती मानते हैं उनकी इस मान्यता का निषेध करना इसका प्रयोजन है. और 
दूसरे अपनी संसार दशा का कत्तों स्वयं जीव ही है इसका विधान करना भी इसका प्रयोजन है । 


सांख्यद्शन के मतानुसार आत्मा सवंथा नि्लेंप, त्रिशुणातीत, विवेकी, विषयी, विशेष, चेतन तथा 
अप्रसवर्धर्मी है । इसकी परुष संज्ञा है। वह साक्षात्‌ चैतन्य रूप है। चैतन्य उसका गुण नहीं है । जगत 
के "दा ग्रेगुण्य सम्पन्न तथा चेतन होते हैं। इनमें प्रेगुणय तो प्रकृति का अंश है और चैतन्यभाव 
चेतन पुरुष का अंश है। पुरुष मे द्रिसी तरह का सदश या विसद॒श परिणाम नहीं उत्पन्त होता । वह 
अविकारी, कृटर्थ, नित्य तथा सब व्यापक है | क्रिया शीछता प्रकृति का धर्म है। पुरुष वस्तुतः निष्क्रिय 
तथा अकरत्ता है। जगत्‌ का काम एकमात्र प्रकृति ही किया करती है । निरीह पुरुष तो क्रेत्र७ साक्षीमात्र 
या दृष्टामात्र है | त्रिगुण बिलक्षण हाने से बह नित्यमुक्त है । 
इस तरह सांख्यदशन ने पुरुष को स्बंधा अकतो और निर्लेप माना है। किन्तु यह मान्यता युक्ति 
और शमुभव दोनों के विरुद्ध है । सांख्यदशन पुरूष को भाक्ता तो मानता है पर कर्ता नही मानता यह 
महान्‌ आश्चये की बात है। इस सम्बन्ध में आचाय कुन्दकुन्द समयप्राश्ुत में क्या लिखते हैं 
यह उन्हीं के शब्दों में पढ़ियै--- 
अर करेह्ट अणणो परश्भुंजह जस्स एस पिद्धंतों | 
सो जीपो सादमो मिच्छाइड्री आणारिहदों ॥३४८॥ 
एक करता है और दूसरा भोक्ता है ऐसा माननेवाढे का आचाय कुन्दकुन्द ने इस गाथा में मिथ्या 
दृष्ट कहा दे | मिध्याहष्टि शब्द है तो कठार पर वस्तुस्थिति का निद्शक है। 
जैसा कि हम पहले बतला भाये हैं कि उत्पन्न होना, नष्ट हाना और प्रव रहना यह प्रम्येक द्रव्य 
का स्वभाव है इसलिये प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही कता ठहरता है। यद्यय्ि निर्मित कथन की 
बिवज्षा से इसने ऐसा किया ऐसा व्यवहार किया जाता है पर इस कथन द्वारा यह बतढाना प्रयोजन 
रहता है कि इस काय के होने में निमित्त क्‍या है । 


जीव स्वदेदभमाण है 


जीव का आकार क्या है इस सम्बन्ध है तीन मत मिलते हैं, एक मत के अनुसार बह व्यापक है। 
यह बेदानुमोदित मत है। वेदों मे ऋग्वेद का पुरुष सूक्त प्रसिद्ध है। इसमे पुरुष के सब देश और सब 
कालव्यापी हान की महत्वपूर्ण कल्पना की गई है। वहां लिखा है कि 'वह हजार मस्तक, हज़ार आँखों 
तैथा हजार पेरवाला पुरुष चारों भर से इस प्रथ्वी को घेरकर परिमाशण में दश अंगुढ बड़ा है।' फिर 
लिखा है कि 'जा बुछ इस समय वतंमान है जो कुछ उत्पन्न धो चुका है तथा जो कुछ उन्पन्त धोनेवाल्म 
है वह सब पुरुष ही है । 

न्‍्याय-वेशेषिक दृशन पुरुष की इस कल्पना का ही आधारभूत मानकर भात्मतत्त्व के आकार भौर 
स्वरूप के निणय करने मे प्रवृत्त हुए जान पड़ते हैं । स्रांख्य, योग भौर सीमांसा दर्शन ने भी इसी से 

रणा पाई है। इसी से इन दशनों ने आत्मतत्त्व कीं व्यापकता स्वीकार की है । 

दूसरा मत उसे अरुपरिमाण स्वीकार करता है और तीसरा मत है जीव को शरीर परिसाण 

रीकार करनेबारा । 


पत्चाध्यायी श 


किन्तु इनमें से प्रारम्भ के दो मत आत्मा की वास्तविक स्थिति पर सम्यक्‌ प्रकाश नहीं डालते । 
क्योंकि न तो आत्मा शरीर के बाहर ही अनुभव में भाता है और न ही उसकी मात्र शरीर के एक हिस्से 
में प्रतीति द्वोती है। हर हालत मे बह शरीर परिमाण ही अनुभव में आता है इसलिये इस मत को ही 
समीचीन मानना उचित है | माना कि शरीर छोटा-बड़ा होता है पर इतने मात्र से आत्मा शरीर परिमाण 
है यह मत नहीं बाधा जा सकता दै, क्योंकि भात्मप्रदेशों में प्रदीप के प्रकाश के समान फैलने और 
सकुड़ने की ताकृत है, इसलिये जब जेसा शरीर मिछता है उसके अनुसार उसमे संक्राच विकोच होता 
रहता है। जैनदशन में आत्मा के असंख्यात प्रदेश बतछाये है।वे जब फैलकर आाकाहा के एक-एक 
प्रदेश पर स्थित द्वोते हैं तब बह अपनी अवगाहना द्वारा लोकाकाश को व्याप्त कर लेता है और जब 
छोटे से छोटा शरीर मिलता है तब उसकी आवगाहना मात्र उतनी रह जाती है। भात्मा स्वदेह प्रमाण 
है यह सामान्य नियम है । संसार दशा मे निरन्तर शरीर मिलते रहने के कारण यहू नियम बन जाता 
है किन्तु विशिष्ट दशा में इसका अपवाद भी देखा जाता है। उदाहरणाथ समुद्धात की दृशा में यह्‌ 
स्व॒देह प्रमाण का नियम लागू नहीं होता | इसी तरह मुक्त दशा से भी बह अपने अन्तिम देह से अब- 
गाहना में कुछ कम होता है। पर इसका यह्‌ अर्थ नहीं कि घटने-बढ़ने की दशा में उसमे से कुछ हिस्सा 
टूटकर अलग हा जाता है या उसम्ते कोई नया हिम्सा आ मिछता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अखंड 
असंख्यात प्रदेशी है । उसके प्रदेश खण्ड खण्ड होकर शरीर के समान अरूग नहीं दोते। शरीर स्वतन्त्र 
एक द्रव्य नहीं है जब कि प्रत्यक आत्मा स्व॒तन्त्र एक द्रव्य है। इसढिये शरीर के अबयवबो के छिन्न- 
भिन्न होनेपर भी आत्मा अखण्ड बना रहता है । 


जीव भोक्ता है-- . ; 

भाग और उपभोग आत्मा की असाधारण बोग्यता है। यह याग्यता आत्मा के सिवा अन्य द्वब्यों 
में नहीं पाई जाती क्‍योंकि अन्य द्रव्य जड़ हैं. इसलिये वे अपने-अपने कार्य के कर्ता हाकर भी उसका 
भाग उपभोग कहने में असमथ हैं. पर जीव चेतन है। उसमे भागने की याग्यता पाई जातो है। इस 
द्वारा वह निरन्तर अपने स्वभाव का अपनी-भपनी योग्यतानुसार भोगता रहता है इसीस जेनदशन में 
जीव का भाक्ता माना गया है । 


भोग अन्य पदार्थ का नहीं होता क्योंकि जानने रूप क्रिया से भागोपभोगरूप क्रिया में अन्तर 
है। अन्य पदार्थों को अपना मानना और उनमें भोग उपभोग की कल्पना करना यह सिथ्यात्व का 
परिपाक है। प्रारम्भ मे जीभ का रस से संयोग होने पर उस्रका ज्ञान होता है तब जाकर यह जीव 
सुख दुग्ख का वेदन करता है इससे मादूम ण्ड़ता है कि सुथ दुख के होने में प्रधान निमित्त ज्ञान है 
न कि रस । रस ज्ञान की उत्पत्ति मे निममित्त है और ज्ञान सुख दुख की उत्पत्ति में, इतना अशश्य है। 
इसलिये भोग और उपभोग स्व्रका ही द्वोता है भन्‍्य का नहीं यह सिद्ध होता है । 


जीवबके भेद--- 

जीव के अवस्थाकृत भेद दो हैं--संसारी और मुक्त । संसार का दूसरा साम परावतंत है। 
परावतन पाँच हैं--द्रव्य, क्षेत्र काल, भव और भाव। कम बन्धन से बद्ध जो जीव इन पाँच परावतनों 
में परिश्रमण करते रहते हैं वे संसारी जीव हैं और जिन्दोने इनका त्याग कर स्वतंत्रता प्राप्त कर डी 


श्ट अस्तावना 


है बे मुक्त जीव हैं। पहले जीव संसारी होता है उसझे बादू बन्धन को काटकर बह उससे भुक्ति 
लाभ करता है | 


यह तो निम्ित है कि जीव स्वतन्त्र तत्त्व है। स्व॒तन्त्र होना उसका स्वामाबिक अधिकार 
है किन्तु अधिकतर जीव अपने इस अधिकार को भूछे हुए हैं. जिससे उन्हें विविध प्रकार की अवस्थाशं 
में से होकर गुजरना पड़ता है। भधिकतर छोग इसका कारण फर्म को मानते हैं किन्तु कर्म पर है। 
वह न तो अन्य द्रव्य का बाँध सकता है और न ही उसे स्व॒तन्त्र कर सकता है | वास्तव में जीव श्वयं 
अपनी कमजोरी वश अन्य द्रव्य से बन्ध को प्राप्त हो रहा है और अपनो कमजोरी को सम्रश्नकर ही उसे 
दूर कर देने से वह मुक्ति लाभ कर्ता है। यह स्त्रयं जीव के हाथ में है कि वह बद्ध रहना चाहता है 
या मुक्त । एक कवि ने जीव की इस बद्ध दशा के वास्तविक कारण पर प्रकाश डालते हुए छिखा है-- 


अपनी सुधि भूल जाप आप दुख उपफायों। 
ज्यों शुक्र॒ नेम चाल क्सिर नलतिनी लटकायों ॥ 


इससे जीव के बन्ध और उसके कारण पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है | 
जीब का संसार कुछ घर, स्त्री, पुत्र, शरीर जादि नहीं हैं। वास्तव मे य निमित्त हैं। निमित्त 
का काम उपादान के अनुसार उसके परिणमन में सहायता प्रदान फरना है। उपादान में परिणमन करने 
की जैसी योग्यता होती है उसी के अनुसार ये सहायता प्रदान करते हैं। छपादान में कमजारी के होने 
पर ये उस प्रकार के परिणमन मे सहायक होते हैं और कमलोरी के हट जाने पर अन्य प्रकार से 
परिणमन में सहायक द्वोन लगते हैं । मुख्य विचार उपादान का करना है | 


जीव की कमजोरी 

यह हम पहले दी सिद्ध करके बतला आये है कि जीव की दी यह कमजोरी है जिसके कारण 
वह संसार में रुछ रहा है | इसलिये यहाँ मुख्य विचार कमजोरी का करना है। साथ ही उसके कारण 
पर भी प्रकाश डालना है । ; 

भागम में धन्ध के कारणों का निर्देश करते हुए उसके मुख्य कारण पांच बताये हैं--मिथ्या- 
दर्शन भ्रविरति प्रमाद, कषाय और याग। 


मिथ्यादशन-- 

आत्मा का सम्यग्द्शंन नाम का एक गुण है जा मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यादशन रूप होता 
है और जिसका निमित्त कारण मिथ्यादशन का उदय है। इसके होने पर वस्तु का यथाथ दशन नहीं 
होता, यदि होता भी है तो अयथाथ दृशन द्वी होता दै। इसके नैसर्गिक और परेपदेशपूवक ये दो 
भेद हैं। नैसर्गिक मिथ्यादशन बिना उपदेश के केवछ अन्तरंग कारणों के मिलने पर द्वोता है। इसका 
होना चारों गतियों के जीवों के सम्भव दे । तथा दूसरा बाह्य में उपदेश के निमित्त से होता है। यह 
अधिकतर मनुष्य जाति में सम्भव है। बतमान में जितने पन्‍्थ प्रचलित हैं वे सब इसके परिणाम हैं। 
इसके इन पन्थों की दृष्टि से मुख्य भेद्‌ पांच किये जाते हैं--एकान्त, विपरीत, संशय, वैनयिक और 
अज्लान । 


पत्लाध्यायी ३९, 


अपिरति-- के 

जिससे छह काय के जीयों की दिंसा से भौर छुद्द इन्द्रियों के विषय से निश्वत्ति नहीं होती बह 
क्षिरति है। जिस जीव के अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उद्य विद्यमान है उसके 
चपयुक्त सभी प्रकार की अविरति पाई जाती है क्‍यों कि इनका उदय वैसी कमजोरी के सद्भाव में दी 
दोता है । किन्तु जिसके उक्त ऋषायों का उदय न हाकर अत्याख्यानावरण और संज्वलत दोनों प्रकार की 
कषायों का उदय विद्यमान है उसके त्रसकाय विषयक अबिरति का अभाव धोकर शेष ग्यारह प्रकार की 
अविरति पाई भाती है। 
प्रसाद 

प्रमाद का भथ है अपने कतंव्य में अनादर भाव | यह अनन्तानुबन्ची चतुष्क आदि कषायों 
के उदय में तो होता ही है किन्तु संज्वढन कषाय के तीत्र उदय में भी होता है। इसके निर्मित भेद से 
भनेक भेद दो जाते है। पांच इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा और प्रणय ये प्रमुख रूप से 
प्रमाद के पन्द्रह भेद हैं | शास्त्रों म अधिकतर इसका वर्णन संज्वन कषाय के तीम्र उदय की भरपेक्षा 
से द्वी किया गया मिलता है । बद्ाँ अभविरति और कषाय से इसका पाथक्य दिखलाने के लिये ही ऐसा 
किया गया है ! 
कपाय--- 

चारित्ररूप आत्मपरिणामों मे भअनिमछता का नाम ही .कषाय है। यह मिध्यात्व गुणत्थान से 
छकर न्यूनाधिक प्रमाण मे दसवें गुणस्थान तक द्वोती है। अगले गुणस्थानों में ऐसी कमजोरी शेष 
नहीं रहती । 
योग-- 

योग का अथ है आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द । यह मन, वचन और काय के निमित्त से होता है 
इसलिये इसके मनोयोग, वचनयाग और काययाग ये तीन भद द्वो जाते हैं। यह मिथ्यात्व गुणशस्थान से 
ढेकर सयोग कबली गुणरथान तक किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है| 

जीव की यह पांच प्रकार की कमजोरी है जिसके कारण जीव संसार मे परिभ्रमण करता 
रहता है । यद्यपि संसरारी जीव में अन्य प्रकार की कमजोरियाँ भी पाई जाती हैं पर वे श्रमुखता से 
संसार का कारण न हान से उनका यहोँ निर्देश नही किया है । 
जीव की कमजोरी का कारण--- 

अब देखना यह है कि जीव में यह कमजोरी आईं कैसे ? आचारये कुन्द इन्द समयप्राभ्रृत में 
इस बात पर प्रकाश ढाछते हुए लिखते हैं-- 


अश्णृदकिएण अप्णुद्विय्तस श॒ कौोेए गुसुषाओं। 
तग्हा उ सब्बदत्वा उप्पज्जंते सहावेण ॥३७२॥ 


इसका आशय है कि अन्य द्वव्य से अन्य द्रव्य में कोई विशेषता नहीं आती, इसलिये सब 
द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमन करते हैं। 
इसकी दीका करते हुए असृतचन्द्र आचाय लिखते हैं-- 


बह८ प्रस्तावना 


यदिह मवति रायद्र पद्ोषग्सूतिः कतरदपि परेषां दूषणं नात्ति तत्न | 
स्वयमयमपराधी तत्न सर्पत्यबोधों भवतु विदितमस्तं यात्यबोधो5स्मि बोधः ॥ 


जीब विचार करता है कि मुझमें जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है उसमें निर्मिचभुत शअम्य 
द्रव्यो का रंचमात्र भी दाष नहीं है। किन्तु यद जीव ही स्वयं अपराधी हुआ अज्ञानवश रागद्वेष रूप 
अवस्थाभो को प्राप्त होता है | यह बात मुझ अच्छी तरह से समझना है और इस अज्ञान को दूर करना 
है क्‍योंकि सेरा खभाव शान है । 


इस प्रकार यद्यपि रक्त कथन के आधार से यह निश्चित होता है कि जीव मे आई हुई कमजोरी का 
कारण स्वयं वह है फिर भी यहां विचार इस बात करना है कि यदि इसका कारण स्वयं जीब है 
ता मुक्त जीव में इसकी उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती है। मुक्त जीव भी तो आखिर जीव ही है, फिर 
क्या कारण है कि संसारी जीव में ही इसकी उत्पत्ति होती है मुक्त जीब में नहीं। यह बात तो समम 
में आती है कि इस कमजोरी का नास ही संसार है पर सबंथा बाह्य कारण के बिना वह द्वोती है 
यह बात सममभ में नहीं आती । 

पश्चारितकाय में संसार परम्परा का निर्देश करते हुए लिखा है--- 


जो खलु संसारत्यो जागो तो दु होदि परिणामों | 
परिणामादो कम्म॑ कम्मादों होदि गदीसु यदी ॥/१८॥ 
| गदिमधियदस्स देहो देहादों इंदियायि जाय॑ंते। 
| तेहि दु क्तियरगहरुं तचो रायो व दोसों वा ॥१२६॥ 
जायदि जीवस्सेवे भावों संतारचकक्रवालम्मि | 


ससार में स्थित जीब के राग-द्वंथ रूप परिणाम होते है। परिणामों से कम बंधते हैं। कर्मों से 
गतियो में जन्म लेना पढ़ता है। इसे शरीर मिछता है । शरीर के मिलने से इन्द्रियां दाती हैं । इन्द्रियां 
से विषयो का भ्रहदण होता है| विषयो का ग्रहण द्वोने से राग-द्वेष रूप परिणाम होते है। ज्ञा जीव संसार 
चक्र भे परिभ्रमण करता है उसवी ऐसी अवस्था हाती है । 

इससे भी यही ज्ञात होता है कि संसार का मुख्य कारण कम है, क्योकि वह राग ढ्वंघ का जनक 
है, भतः जीव अपन ही कारण बंधता है और अपने ही कारण छूटता है यह कहना उपयुक्त प्रतीत 
नहीं द्वोता । 

प्रश्न मार्मिक है. पर इसका उत्तर यह है कि कर्म निमित्त कारण अवदय है। उसऊे बिना जीव 
का संसार मे एक क्षण भी रहना असम्भव है। किन्तु देखना यह है कि कम में ऐसी योग्यता क॒ह्दां 
से भाई जिससे बह रागद्वेष रूप परिणति के उत्पन्त करने में सहायता प्रदान करता है। क्‍या 
उसमें यह योग्यता पहले से द्वी मौजूद है या उसे यह शक्ति स्वयं जीव के निमित्त से मिली है। 
जहां तक उक्त संसार परम्परा के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कम में ऐसी योग्यता स्वयं 
जीव के निमित्त से भाती हे । यदि जीच में रा०द्वंप रूप परिणति न हो तब न तो कर्म का दी 
बन्ध हो सकता है और न ही वह आगामी रागद्वेष रूप परिणति के सजन करने में निमित्त हो 
सकता हे, अतएब जीव की रागट्वेष रूप परिणति और कर्म इन दोनों का परस्पर निमित्तनैमित्तिक 
सम्बन्ध होनेपर सी यही निष्कर्ष निकद्धता है कि यह जीव स्वयं अपने अपराध के कारण बंधता है और 


प्रश्वाध्यायी श्र 


इसका ठीक तरद से ज्ञान दोनेपर उससे भुक्त हा जाता है । जीव की बत्तमान अशुद्धता का कारण उसकी 
पूथेकाहीन अशुद्धता है और उसका कारण उसकी पृबकाढीन अशुद्धता है। इस प्रकार यह क्रम अभनादि- 
काल से चक्ता भा रहा है कौर तबतक चालू रहेगा जब्बतक यह जीव अपनी कमज़ारी का ठोक तरह से 
अनुभव मे लाकर डसे दूर करने के सार्ग का पथिक नहीं बनता । 


कमजोरी को दूर करने का उपाय--- 


अब प्रश्न यह है कि जीवन मे जो यह कमजोरी घर किये हुए है €से दृर कैसे किया जाय। 
आचायों ने इसका उपाय सम्यग्द्शन, सम्यरक्षान और सम्यक भारत्र को बतछाया है। ये तीनों मिलकर 
मुक्ति के मार्ग हैं। जीव स्वयं अपने का भूलछा हुआ है । वह पर में अपनत्व बुद्धि कर तदनुकूछ आचरण 
कर रद्द है। इससे ता बह बंधा हुआ है और जब उसे यह विवेक होता है कि यह पर है, में यह हूँ 
तब बहू, पर. से आसक्ति हटाकर ऐसा आचरण करने लगता है जिससे उसे मुक्त होने में देश नहीं 
लगती । इसलिये इस कमजारी को दूर करने का उपाय सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ भारित्र दी 
है, यह निश्चित हाता है । 


सम्यग्दशेन-- 

शास्रों में सम्यग्दूशन की चर्चा कई प्रकार से की गई है। कही जीवादि सात पदार्थों के श्रद्धान 
को सम्यग्दशन कहा है. कद्दी आप्त, भागम और गुरु के यथाथ श्रद्धान को सम्यग्दशन कहा है, कहीं 
रवानुमृति को सम्यग्दशन कहा है और कहीं स्वपर विवेक को सम्यर्द्शन कहा है। इन सब्रका अभिप्राय 
एक है। इनके द्वारा एकमात्र यही ज्ञान कराया गया है कि यह जानने देखनेबाली शक्ति क्या है और 
तद्तिर पदार्थ कया है । 

जीवन में सम्यर्द्शन का बड़ा महत्त्व है। यह वह विवेक सूथ है जिसके डद्ति होने पर 
मिथ्यात्व रूपी तम छुतरां पढायमान हा जाता है। यह स्वतन्त्रता प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है। अधिकतर 
व्यक्ति विविध प्रकारके तप करते हैं, नग्न रहते हैं और स|धु बनन का दात्रा भी फरते हैं पर इसके बिना 
यह सब क्रिया-कछाप संसार का कारण है। यह सबइ प्रकार के अहंकार से मनुष्य की रक्षा करता है। 
इसके दाने पर नामरूप का अहंकार ता हाता ही नहीं, जीवन मे प्राप्त हुई ऋद्धि सिद्धि का भी अदटकार 
नही होता | शाखों में भाठ मद, छह अनायतन, शकादि आठ दाप और त्तीन मूढताओं की बिस्तारपूर्य क 
शर्चा की गई है। यह इन बुराईयोँ से व्यक्ति की सदा रक्ष। करता है। ल्‍ 

सम्यग्दशन दो शब्दों के मछ से बनता है--छम्यक्‌ और द्शन | प्रत्येक पदार्थ का जो स्वरूप है 
उसे ठीक तरह से अनुभव करना द्वी सम्यग्द्शन है यह इसका तालथ है। 

जैसा कि हम देखते हैं कि संसार अवस्था में जीब और शरीर दो का मेल हो रहा है। इनके 
कार्य भी मिछकर द्वोते हैं। इस लिये प्रत्येक व्यक्ति को यह विवेक करना कठिन हो जाता है कि इसमें 
कौन कार्य शरीर का है और कौन काय आत्मा का है। बहुत से ता ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शरीर और 
आस्मा को दा नहीं मानते । वे माता पिता से इसकी उत्पत्ति मानते हैं और शरीर के बिनाश को ही 
झात्मा का मरण मामते दें। बे एकमात्र काम का ही जीवन का पुरुषार्थ मानते हैं। इसके इस मत्त को 
व्यक्त करते हुए एक कवि ने कहा है-“ 


डर प्रस्तावना 


यापजावितू जिर॑ जीवेतू ऋण हत्वा घ॒त॑ फिवेत्‌ | 
मर्माभूतरय देहस्य. पुनरागमने.. कुल ॥ 

इसमें न वे बछ बतमान जीवन को बचिर काल तक जीबित रख कर उसे हर प्रकार से पुष्ट करते 
की धात कही गई है बिन्‍तु यह काय यदि समाज-विरोधी तस्‍्ततों को स्व्रीकार करके सम्पक्ष किया जा 
सकता है तो इस द्वारा वैसा करने की भी छूट दी गई है । जिनझ्रे दथ में धर्म का झंडा है उन्हें यह्द 
एक प्रकार की चुनौती है। इस द्वारा कहा गया है कि परलोक की बात छोड़ी, पुण्य पाप की बात 
छोड़ो, अपने छौकिफ जीवल की आर देखो, वही सत्र बुछ है। 

किन्तु जो भात्मा और शरीर को दा मानते हैं उनमे से भी बहुतों की गति इससे कुछ भिन्न- 
नहीं है। बे बचनों द्वारा आत्मा की बात तो करते हैं, मन्दिर में जाकर पूत्रा प्रभातवना की क्रिया भी 
सम्पन्न करते हैं और भोज्न मे भी चुन चुन कर पदार्थ उपयोग में बाते हैं. पर उनकी दृष्टि का यदि 
सुक्ष्मता से अध्ययन किया ज्ञाय तो यही ज्ञान होता है कि उनका समस्त अ्रम एकमात्न शरीर के लिये 
ही हा रहा है। वे शरीशश्रित क्रियाओं से आत्माश्रित क्रियाओं का विवेक करने में असमथ है । 

इस समय आत्मघम की अपेक्षा रूढिधस को विशेष प्रमुखता मिल गई है। आम जनता 
आतस्मधरम का बिचार न कर मात्र रूढिवस का विच्यार करने छगी है । त्त्वोपदेश, पूजा, खान पान 
भर सामाजिक व्यवद्दार में ऐसे तत्त्व प्रविष्ट हा गये हैं जो रपष्टत: धमंब्रिराधी हैं. पर उनका समर्थन 
करने का प्रयत्न किया जाता है और जा इस प्रवृत्ति का विराघ करते है उन्हें धमंद्राही कहा जाता है। 
जैन धर्म सामाजिक व्यवहार मे ऊँच-नीच के कल्पित भद का वास्तविक नहीं मानता, कल्पितजाति और 
कुछ के अहंकार का छाड़ने की बात कहता है, भाजन किसके हाथ से मिला है इसका बिचार न कर 
मात्र भोजन शुद्धि का बिचार करता है, जीहुजूरी उप्देशों मे ईंइवरवाद की छाया होने से उन्हें जीवन 
शुद्धि में प्रयाजक नहीं मानता और पूजन मे द्रव्य की उठाघरी की अपक्षा परिणामों की शुद्धि पर अधिक 
जोर देता है फिर भी वर्तमान समय में इससे सवंथा बिस्दूध प्रवृत्ति हा रही है और उसे धर्म समझ 
कर उसका समथन किया जाता है। इस समय जीवन की प्रत्यक प्रवृत्ति में इतना विकार आ गया है 
जिसके संशोधन को महती आवश्यकता है। शास्त्रों मे कम और कमफछ का आत्मधर्म मानन की कु 
आलोचना की गई है पर उनकी बात सुनता कौन है| सबकी दृष्टि छौकिक क्रियाकारड में ब्लमो हुई है । 
जो मंक्षमार्ग से दूर हैं वे ता ऐसा करते ही है हन्तु जो भपने का प्रतिमाधारी, ब्रती, साधु मानते है वे 
भी प्रायः ऐसा ही करते हुए पाये जाते हैं। आज उल्टी गद्ढा बहाई जा रही है और यह सब हो रहा है जैन 
धर्म के नाम पर । 

आचाय कुन्दकुन्द ने धर्म की व्याख्या की है। वे प्रवचनसार मे छिखतें हैं-- 

चारितं सत्ु पम्मो पम्मो जो सो सभी चि सिद्दिट्ठो। 
मोहक्लोहविहीणो परिणामों अपर हु समो ॥ ७॥ 


चारित्र दी धमं हे जो 'सम इस शब्द द्वारा निदिष्ठ किया जाता है भऔौर समका अर्थ है मोह भौर 
क्षोम से रहित आत्मा का परिणाम | 

सनातन श्रक्रिया से जीवन में कमजोरी आई हुई है. जिसके कारण जीव अपने स्वरूप को 
पद्टिचानने में असमथ है। इतना ही नहीं बहू मोह और कपायवश्ञ अन्य बाह्य पदार्थों भे उलमा रहता 


पच्ञाव्यायी परे 


है भर कर्म के त्रिमिस से इसकी जो विविध अबस्थाएँ होती हैं उन्हें अपना स्वरूप सासता रहता हे तथा 
हलके संयोग-वियोग में सुखी-दुखी भी होता रहता है। सम्यरदृशन का काम इनका विवेक कर। देना हैं । 
इसते आत्मा का रहेश्य और गन्तठय मांग निश्चित हो जाता है| बदू उस पम को पहिचानने छयता है 
जो बस्का स्वभाव है । बह सोचता है- 

एगो से सासदो झादा णशाशदंतणलक्खणों | 

सेसा में बाहिरा भावा सच्वे॑ संजोगलक्खण। ॥ 

मेरी आत्मा शाश्वत होकर स्व्रतन्त्र तो है ही किन्तु उसका स्वभाव भी एकमात्र ज्ञान पशन है। 

इस के सिवा मुभमे और जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब संयोग का फर है । 


सम्यगदशन को चची पतद्चाध्यायी में विस्तृन आधारों पर की गई है। इसमें चेतना के तीन स्तर 
बतलाये हैं---कर्म चेतना, कमफल चेतना और ज्ञानचेतना | इनमें से प्राप्म्भ की दो चेतनाएँ अज्ञान दशा 
में होती हैं। ज्ञानी के एकमात्र ज्ञानचेतना होती है; बह मात्र ज्ञान दर्शन को दी अपना स्वभाव मानता है. 
और उसीमे रममाण होने का प्रयत्न करता है। कदावित्‌ जीवन की कमजोरीवश वह संयोगज भावों में 
भी रति और अरति करता हुआ पाया जाता है तो भी उसे वह अपना स्वभाव नहीं मानता। सस्यगशन 
की सहिमा बड़ी है । यह जीवन का बह श्रोत है जिसके कारण जीब अपनी स्ततन्त्रता को तो अनुभव करता 
ही है साथ ही बिद॒व के प्रत्येक पदार्थ की स्वतन्त्रता को भी स्वीकार करता है। उसे न जीवन का भय रहता 
है और न भरण का ही। वह सब प्रकारके भयों से मुक्त होता है, क्योंकि वह इन्हें बाह्य पदार्थों के संयोग- 
वियोग से संबंध रखनेवादी अवस्थाएँ मानता है। वह सोचता है कि जीवन के इहलोक और परदोक ये 
भद शरीर सम्बन्ध की अपेक्षा से किये जाते हैं। जबतक वर्तमान शरीर का सम्बन्ध है तबतक इहलोक 
कहलाता है. और आगामी-शरीर-सम्बन्ध की अपेक्षा परछोक ऐसा व्यवहार किया जाता है। जब कोई यह 
विचार करता है कि मेरा परलूौक अच्छा हा तब उसका यह विचार भुख्यतय। आगामी शरीर से सम्बन्ध 
रखनेवाला होता हे । ऐसा विचार इहछोक ओर परलोक को माननेयाले प्रत्यक जीब का होता है। किंतु 
परलोक सर्वथा व्यक्ति के बियार पर अवलूम्बित नहीं है। विचार का आवार से मेल होना उाहिये। उसमें 
भी विचार ओर आचार ये दोनों बाह्य परिस्थिति से उतने प्रभावित नहीं होते जितने कि वे उस-उस डर्याक्त 
के जीवन क्रम पर अवलंबित रहते हैं। 

यह कोन नहीं जानता कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। सुख प्राप्ति का सार्ग भी एक ही हो 
सकता है। फिर भा व्यक्ति-व्यक्ति के आचार और बिचार में भेद क्यों दिखाई देता है ? क्‍यों एक जीवन 
शुद्धि के अनुकुछ अपना आचरण करता है और विचार भी तदनुकूछ बनाता है और दूसरा इस से ठीक 
विपरीत प्रग्ृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। उत्तर स्पष्ट है कि संसार के सभी प्राणी अपने को पहिचानने 
में असभथ हैं। जिन्होंने तल केवछ अपने को पहिचाना है अपि तु बैसे पुरुषों से सम्पर्क स्थापित किया है 
और साधन भी वैसे ही जुटाये हैं वे भात्र जीवन शुद्धिकी ओर ध्यान देते हैँ। उनका समस्त श्रम और 
बिचार अपने लिये होता है। वे यह स्पष्ट मानते हैं कि दूसरों के लिये नतो मैं कुछ कर सकता हूँ और न 
दूसरे ही मरे लिये कुछ कर सकते हैं। छोक में जो भी उपकार व्यवहार दिखाई देता है. बह निभित्त नैमि- 
स्तिक सस्वन्ध का फल है। उसके आधार से अपने में अन्य के कर्दृत्थ का आरोप करना मिश्या है और 
अस्य में अपने क्त्व का आरोप करना भी मिथ्या हे। किन्तु जिन्होंने अपने को पृह्चिचाना नहीं हे उनकी 


है... प्रस्तावना 


स्थिति इससे ठीक विपरीत है। श्ञाक्लों में इस अबृत्तिका कारण मिथ्यात्थ परिणाम बतछाया गया है। जीव 
होता तो है. यह परिणाम नेमित्तिक, किन्तु उसका सद्भाव रहने तक अनेक प्रकार की विपरीताएँ जन्म छेठी 
रहती हैं। ऐसे व्यक्ति की, जो मिध्यात्वरूप परिणाम के आधीन है, बुद्धि ठिकाने व्यना बड़ा ही कठिन 
काम है | एक मात्र काल रब्धि ही इसकी प्रयोजक मानो गई है। काछछष्धि जीबकी अपनी योग्यता है । 
प्रत्येक वस्तु की जब जैसी योग्यता होती हे उसीके अनुसार कार्य होता है। यह सोचना कि हम कभी भी 
कोई कार्य कर सकते हैं. निरा मिश्यात्व है। यह मिथ्यात्व जब तक जीबन में घर किये हुए है तब तक 
उद्घार होना असम्भव है। कभी कभी यह होता है कि संसारी जीव इस यथाथ्थता को जानता है पर जीवन 
में इस तत्त्वज्ञान के न उतरने के कारण वह मूढ ही बना रहता है । मुख्यतया अत्येक प्रणीको अपने जीवनकी 
गांठ खोलनी है । लोकिक जीवनका अथ है बाहर की ओर देखना और आध्यात्मिक जीवनका अथ है भीतर 
की ओर देखना । अभी तक यह प्राणी अपने लिये घर, ख्री, धन आदि का संग्रह करता रहा है, और जब 
जो पर्योय मिली उसीकों अपनी मानता रहा है । यह इसका बाहरी जीवन है। इस बाहरी जीवन का त्याग 
कर इसे वह बस्तु श्राप्त करनी है जो इरूकी अपनी है और जिससे इसकी स्वतंत्रता प्राप्तिका मार्ग प्रशस्त 
बनता है । जीवन में सम्यसशंन का महत्त्व इसी हृष्टि स माना गया है। यह वह शक्ति हे जिससे जीबन की 
गाँठ खोलने में सहायता मिलती हे ! 
यो तो इसकी प्राप्ति चारों गति के जीबों का होती है पर जो असली है उन्हें इसकी भ्राप्ति नहीं ह। सकती । 

सज्षियों में भी इसकी भ्राप्ति उन्ही को होती है जिन्‍्हांने व्यक्तिस्वातन्ध्य के आधार पर स्वाबटम्बन को अपने 
जीवन में उतारने का निणय किया हे फिर चाहे भले ही बे वर्तमान में परावर्ंबिनी ब्रन्ति का रंचमात्र भी 
त्याग न कर सके । सस्यग्द्शन धर्म का आवश्यक अंग है । प्रण धर्म की प्राप्ति उसी के रूझ्ाब में होती ह । 
एक बात अवहय हैं कि यह सब कर्म भूमिज मनुष्य के ही संभव हैं। देव और नरक गति भोग अ्रधान होने 
से वहां मात्र दृष्टि लाभ होता है क्यांकि वहां स्वावलंबिनी बृत्ति का जीवन मे अंशमात्र भी उतारना संभव नहीं 
है। रही तिर्यच गति की बात सो इस पर्योय मे पूर्ण विकास संभव नहीं होने से यहाँ भी पूण धर्मकी प्राप्ति 
सम्भव नहीं है । 

यद्यपि स्थिति ऐसी है फि९ भी बुछ भाई कर्म भूमिज मनुष्यां मे अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, और काठ के 
रहते हुए भी एसा विधान करते हैं कि यह मनुप्य इतना धर्म घारण कर सकता है और यह मनुष्य इतना। 
इसके लिये वे पीछे के बुछ शावकादारों और एराणों के प्रमाण उपस्थित करते हैं। यहां हमे इन प्रमाणोंकी 
गहराई से छानबीन नहीं करनी है, किन्तु इतना अवश्य कहना है. कि जीबिकोपयोगी कम के आधार से धर्म 
धारण करने की योग्यता में भ्न्तर मानना ती«करा की आज्ञा के विरुद्ध है | वर्ण व्यवस्था को किसी न किसी 
रूपमे भारतीय सभी परंपराओं ने स्वीकार किया है पर कौन परम्परा इसे किस रूप में स्वीकार करती है 
यही सबसे अधिक महत्त्वयका प्रइ्न हैं । हम यह जानते हे कि अब देश, काल ऐसा उपस्थित हुआ हे जिसके 
कारण कुछ काल बाद पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएँ केबछ अध्ययन और खोज की बस्तुर्ँँ रह जांयगीं पर उस 
दृष्टि से हमें उनको अस्वीकार नहीं करना है। हमें तो यहां उनके वास्तविक अन्तरकों जानकर ही अस्बी- 
कार करना है । 

जैसा कि मनुस्मृति आदि से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण परंपरा जन्म से ब्ण व्यवस्था पर जोर देशी 
है। उसमें आह्णकी सन्‍्तान आश्ण और शूद्र की सन्‍्तान शूद्र ही मानी जाती है फिर चाहे बह कर्म कोई 


फ्ाध्यायो हु 


भी क्‍यों न करे। हम देखते हैं कि वर्तमान में अधिकतर, कथित आह्ण, अध्ययन, अध्यापन आदि कर्म ने 
करके अन्य अन्य कम करते हैं। कोई रसोई बनाता है, कोई पानी भरता है, कोई जूतों की दुकान कर्ता 
है, कोई कपड़ा बेचता है और कोई नौकरी करता है! फिर भी वह और उसकी सन्तान जह्मण ही मानी 
ज्ञाती है। यही अवस्था दूसरे वर्षों की है ; 

किन्तु जैनधर्म ने जन्म से बर्णव्यवश्था पर कभी भी जोर नहीं दिया है। उसने बर्ण का आधार 
एक मात्र कम को ही माना है । फिर भी वह इस आधार से ऊंच नीच की कल्पना त्रिकाल में नहीं करता 
है। उसके मत से न कोई कम बुरा है और न कोई कर्म अच्छा। वह अच्छाई और बुराई या उद्चत्व 
और नीचत्व व्यक्ति के जीवन से स्वीकार करता है। जो व्यक्ति द्िसा की ओर गतिशील है बह बुरा ही 
बुरा है और जो जीवन में अदिसा को प्रश्नय देता है. उसकी अच्छाई को पूछना किससे है। यही बात 
उश्चत्व और नीचत्व की है। इसलिये जन्मना वर्ण व्यवस्था के आधार से किसी मनुष्य को घर्म घारण 
करने के योग्य मानना ओर किसी को अयोग्य मानना जनथरम की आत्मा के विरुद्ध है। यह कल्पित जाति 
और कुछ का अभिमान तो सम्यग्दष्टि के ही छूट जाता हे । वह सभी प्रकार के अभिमान से सर्बथा 
मुक्त हो जाता है । 

हमें यह जानकर बड़ा अफसोस होता है कि विचार का स्थान रूढिवादिता ने ले लिया है सम्यस्टष्ट 
का स्थान परम विचारक का है. इस बात को प्राय' सुछा ठिया गया है। माना कि “नान्यथाबादिनों जिना:” 
इस आधार पर वह जिनाजा को प्रमाण मानन के छिये सदा तत्पर रहता है पर जिनाज्ञा के नाम पर सभी 
बातों को वह ओर मीय कर स्वीकार करता ज्ञाय यह नहीं हो सकता। जैन परम्परा में युक्ति, अनुभव 
और आगम इन तीन बातों का प्रमुखता दी गई है। आगम में भी यहां पूर्व पृ. आगम को प्रमाणता मानी 
गई है सम्यर्टाप्ट तीथंकरों के बचना को प्रमाण मानने के लिये अपने निःशंकित गुण का उपयोग करता भी 
है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह उनके नाम पर आज तक जो कुछ भी लिखा गया है उस सब को 
प्रमाण सानता है। वह उत्तरव॒चन का पूर्व बचन के साथ मिव्यन करता है। यदि उत्तर बचन पूर्व 
घचन के अनुकूल होता है तो वह उसे प्रमाण मानता हे अन्यथा बह उसका त्याग कर देता 
है। धर्म और सिद्धाल के नाम पर वह जो कुछ भी बोलता है वह श्रमण भगवान महावीर 
की वाणी है इस विश्वाल के आधार पर ही बोलता है। धर्म का कोई भी वक्ता या लेखक मात्र 
अनुषादक माना गय्ा है। मैं इस विषय का लेखक या वक्ता हूँ इस अहंकार का उसे त्याग करना 
पड़ता है। पूवोचाय किसी प्रन्थ के आदि या अन्त में अपने नाम का उल्लेख नहीं करते थे इसक। कारण 
एक मात्र यही था। वे सम्हल सम्हर कर उन्हीं बचनों का संग्रह करते थे जिनकी यथाथ्ता का वे अच्छी 
तरह से निर्णय कर लेते थे। किन्तु उत्तर काल में एक ही परम्परा में अनेक मतों और पन्थों का निर्माण हो 
जाने के कारण अनेक अपसिद्धान्तों ने प्रवेश पा लिया है । इसका कारण कहीं देश काछ रहा है और कहीं 
व्यक्ति । इतिहास इसका साक्षी हे कि हम मूल परस्परा की यथावत रक्षा न कर सके । भगवान महावीर के 
निवौण के कुछ ही काल बाद हम में! सतभेद हो गया और हम दिगम्बर और रवेताम्बर इन दो भागों में 
घट गये । जिस मार्ग को उस समय हमारे पूर्वजों ने परिस्थितिवश स्वीकार किया था वह हमारी परस्परा का 
एक अपरिहार् अंग बनके ही रहा । इसके बाद भी ऐसी परिस्थितियों का निमोण हुआ जिनके कारण हम और 
भी पीछे हटे हैं।। तुलना के लिये रत्रकरण्डक और दूसरे आचार भ्रन्थ लिये जा सकते हैं। रज्नकरण्डक में 


६ प्रह्त।वता 


सम्कदशंन, सम्यज्ञान और सम्यकुचारित्र के आधार से भात्र सोक्षमा का निरूपण है. किन्तु इसकी लुखझता 
में जब हम दूसरे आचार ग्रन्थों की मीमांसा करते हैं तो उनमें हमें अनेक नई बातों का प्रवेश दिखाई देता 
है। उनमें मात्र मोक्षमाग का निरूपण न होकर उस समय के सामाजिक रीति-रिवाजों का भी विधि 
विधान करके उनके अनुसार चलने की बात कही गई है। इस परिस्थिति का समर्थन करनेके लिये यशस्तिकक- 
कार सोमदेव सूरि तो यहां तक लिखते हैं -- 
'सवे एवं हि जैनाना ग्रमाएं लोकिशरे विधिः। 
यत्र  सम्बक्तहानिने ने यत्र अतदृषण॒म्‌ ॥! 
यद्यपि इसके द्वारा जैनों को छौकिक विधि को प्रमाण मानने की सशर्त शिक्षा दी गई है पर प्रश्न यह 
है कि सोमदेव सूरि को यह बात कहने के लिये क्‍यों बाध्य होना पड़ा ? क्या उनके काल तक जैन लोग 
लौकिक विधि को प्रमाण नहीं मानते थे और इसलिये उनका इतर जनों से घिरोध था ? जहाँ तक उक्त कथन 
से तो यही ज्ञात होता है कि जैनों ने छोकिक विधि को कभी भी प्रमाण नहीं माना है। उनकी परम्परा सदा 
उदार और सब संग्राहक रही है। उन्होंने मनुष्यों के आय और म्लेच्छ ये भद स्वीकार करके भी उनके समान 
अधिकार माने है । किन्तु काछदोष से उत्तरो्तर बेदिकों के रूामने मेन कमजोर पड़ते गये और अन्त में 
जाकर जैनों को वेदिकों के सामाजिक विधि विधान खीकार करने के लिये वाध्य होना पड़ा। हमने अपने 
सामाजिक रीति रिवाजों को तिलांजलि देकर वे सब रीति रिवाज स्वीकार कर छिये जो बैदिकों की अपनी 
बिशेषता रही है | आज तो हम सामाजिक दृष्टि से तत्त्वतः बेदिक बने बेठे हैं। और आश्चर्य यह है कि हम 
इस स्थिति को ही अपनी मानने लगे हैं। वस्तुत: उक्त कथन इसी बात की स्वीकृतिमात्र है । 
यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि सम्यग्दशन वस्तुजात के यथार्थ खहूप के बोध करने में 
सहायता प्रदान करता है। इसके होने पर व्यक्ति की शुद्धि का मार्ग अ्शस्त हो जाता है ; फिर बह अपने 
व्यक्तिगत कर्तव्यों की ओर विशेषरूप से ध्यान देने छगता है। सामाजिक रीति रिवाज मोक्ष प्राप्ति सें बाधक 
माने गये हैं इसलिये जेसे जैसे व्यक्ति की आन्तरिक उद्नति होती जानी दे वैसे बेसे बह सामाजिक रीति 
रिबाजों सं अपन को मुक्त करता जाता है। ब्रत प्रतिमा के अतीचाएों में परविबाह करना एक अनीचार माना 
गया है | इसकी तह में यही बात छिपी हुई है। विवाह स्य अपने में धार्मिक तिथि नहीं है । वह तो व्यक्ति 
की फमजोरी की स्वीकृति का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। यही कारण है कि प्रती होने के बाद किसी भी 
सनुश्य फो ऐसे सामाजिक कार्यों से जुदा रहने के लिये कहा गया हे । 
जैसा कि दस देखते हैं कि एक जीवन संशोधनके मार्गमें छगा रहता है और दूसरा चोरी जारी में 
समय बिताता है। क्या चोरी जारी करनेबाल्य व्यक्ति उस दुनिया से बाहर निवास करता है जहां गछा 
फाइ-फाड़ कर व्यक्ति के जीवन के सुधार की बात कह्दी जाती है । उसके बहीं रहते हुए और ऐसे उपरेक्षों 
के सुनते हुए भी उसके इस तत्त्व को आचरण में छाने की रूचि क्‍यों नहीं होती है ! सम्यग्दृष्ट 
इसका कारण जानता है इसलिये उसे न तो मरण के कारण उपस्थित होनेपर विष्मद होता है. और न जीवन 
के कारण उपस्थित होते पर हष होता है। उसका जीवन निर्भय होता है। भयका कारण कर्म रहते हुए 
भी उसकी निर्भय वृत्ति में अन्तर नहीं आने पाता । 
सम्यददान व्यक्तिखातन ऋय को प्रतिष्ठित करने का सर्वोत्तम साधन है। इसका आध्यात्मिक रहस्य 
यहीं से समझ में आता है इसलिये उसकी वृत्ति में अन्य को बांछा ब बिचिकित्सा को रंचमात्र भी स्थान 


पत्लाध्यायी है 


भहीं मिख्ता । बह यह भी मानता है कि दूसरे पदार्थ मेरा हिताहित करने की सामथ्ये रखते हैं. इस भावना 
से उनका आदर झण्कार करना मूढता है। उसका जीयन एकमात्र स्थायढस्बन की ओर प्रवाहित होने 
ढग़ता है। बह किसी की कमजोरी को जीवन का अवश्यंभावी परिणाम जान कर उसकी उपेक्षा करता है। 
बहू रागादिकों बिकारी भाव जान उनसे हटकर अपने स्वरूप भें स्थित होना ही प्रशास्त मानता है। उसके 
विकल्प भें खग नहीं आता यह बात नहीं हे, फिर भी वह अपने उपयोग की सभा दी ओर ले जाने का 
प्रथल्ल करता है. और जहां तक बनता है इसी ध्ृक्ति का ख्यापन करता रहता है । तत्त्व निर्णय का यह 
अबदर्यभावी परिणाम है, इसलिये ये गुण रूस्यरूशन के साथ नियम से प्रकट होते हैं। इसी से 
श्ञुकरण्डक भें कहा है-- 

नाब्हाीनमले छेत्तुं दर्शनं जन्मसन्तविभ | 

नह मन्त्रोउक्षन्यूनों निहत्ति जिषवेरनाम || 

वह दशन दर्शन नहीं जिसके होने पर ये गुण प्रकाश मे नहीं आते, एसा दर्शन संसार परम्परा का 
छेद करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि यह रपष्ट है कि जो म-्त् परिपूर्ण होता है बही विपवेदना को दूर 
कर सकता है, अन्य नहीं। 

व भी-कभी ऐसा होता हैं कि मजुप्य की बुद्धि पन्‍्थ के व्यामोह में पढ़ कर जीवन सम्बन्धी कार्यों से 
विम्रुख होने रगती है | पन्‍्थों का निर्माण क्यों होता है यह इतिहास की बस्तु हो सकती है पर एक बात 
स्पष्ट है कि पन्‍थ खय धर्म नही है । उन्हें धर्म का मार्ग मानना भी टीक नहीं है। इनमें एट्री अनेक बातें आ 
मिलती हैं जिनका आम्रह बढ जान से भनुष्य बहुत दूर भटक जाता है। उस समय प्रत्येक मनुष्यका 
ध्यान धर्भ की ओर न जा कर पन्थरक्षा की ओर बिशेप रूप से जाने लगता है। हिन्दुओं में चोटी और 
जनेऊ का आग्रह, मुसलमानां में दाही और खतबना का आम्रह तथा सिखों में केशरक्षा, कंधी और कृपाण 
का आभह्ू इसी वृत्तिका परिणाम है। पन्थ मात्र बाहर की ओर देखता है। वह न केवल मनुष्य को अच्घा 
बनाता हे अपि तु उसे धर्म पर रूगठित रूप से आक्रमण करने के लिये उत्साहित भी करता है। जीवन में 
बिछार को समझकर ज्ससे छुटकारा पाने के लिये हृढ़तर प्रयल्न करना ही धर है। इसका कार्यक्रम बहुत ही 
सीधा सादा है । इसमे आइस्बर को स्थान नहीं । चोटी रखने या जनेऊ के पहिनने से बिकार का अभाव 
नहीं हो सकता और न ही एसा नहीं करने से विकार को प्रश्नय ही मिल सकता है। उसके ट्याग के लिये 
आत्मा का सशोधन करना होगा | विश्व क्या है और उसमें आत्मा का स्वन क्या है इसका निर्देश हम पहले 
ही कर आये हैं। हमें अपने खरूप का विचार इस दृष्टि से करना होगा। पन्‍थ की बात जाने दीजिये । 
विचारकों ने और सन्‍्तों ने उसे तो प्रशस्त माना ही नहीं, उन्होंने भीतर ही भीतर घुस कर आत्मा को 
छानने का पयल्न किया है। सात तत्त्वों की चरचा कौन नहीं जानता। बह आत्मा की छाननी का एक 
प्रकार है। मलुष्य गेहूँ को छानते समय चछनी का उपयोग करता है । उससे बह गेहूँ में मिली हुई मिट्टी 
को निकाल कर बाहर फेक देता है । हमें अपनी बुद्धि का उपयोग चलनी के स्थान में करना है। आत्मा में 
पुश्रछके निमित्त से अनन्त बिकार आ मिले हैं। उनका हमे संशोधन करना है। भनुष्य की यह बुद्धि 
एकसात्र सम्यग्दर्शन के द्ोने पर जागृत होती दै, इसलिये सस्यसदर्शन की बड़ी महिसा है। आया 
कुन्दकुन्द इसकी महिमा का व्याख्यान करते हुए पद्‌ प्रात में लिखते हैं-- 


दत़शुमझा भह्यः देसशभइस्‍्स शुत्यि जिन्वाणं। 
सिश्कति भप्यिवद्य दंपण॒भ्ठा शा पिज्क॑ति ॥ 


श्द्ट प्रस्तावना 


इसमें चारित्र की अपेक्षा दशन पर विशेष जोर दिया गया है। आचार्य कुंदकुन्द कहते हैं कि जो 
सम्यग्दशान से च्युत है. एसे ज़ीबन . के प्रत्येक कार्यसे स्युत समझता चाहिये । बह मुक्ति ठाभ् नहीं कर 
सकता । ऐसा व्यक्ति जो चारित्र से च्युत-है सिद्ध हो सकता है पर सम्यग्दझनसे च्युत हुआ व्यक्ति कभी 
भी सिद्ध नहीं हो सकता । कि ु 
सम्यवशंन अनंत शक्तिसम्पन्न आत्मा के विश्वास का केंद्र है। इसके द्वारा प्रत्येक ग्राम आत्मा से 
जड़ तत्त्वों के पार्थक्य को अनुभष में लाता है। आत्मा में वेसी योग्यताके होने पर सर्वप्रथम यह विश्वास 
शुरु के निमित्त से प्रस्फुटित दोता है। इसके बाद सतत मनन और अनुभव के ट्वारा वह हृढ़भूछ होने छगता 
है। सस्यदर्शन के विविध छक्षण इस उत्पत्ति क्रमकों ध्यान में रखकर ही किये गये हैं। जब हम सात तस्तों' 
का निर्णय करते हैं या देव, गुरु और शास्त्र के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं. तब हस इस प्रक्रिया 
द्वार मात्र अपने स्वरूप पर विश्वास छाते है। घूम फिर कर पर से मिन्न आत्मा के प्रथक्‌ अस्तित्व और उसके 
सख्हूप को अनुभव में छाना ही सम्यर्दर्शन है यह उक्त कथन का वात्पये है। 
आगस में सम्यस्द्शन के मुख्य दो भेद मिलते हें--व्यवहार सस्यग्द्शन और निम्चय सम्यस्दर्शन । 
ये भेद नयदृष्टि से किये गये हैं, तत्त्वतः सम्यग्दशन एक है। वह आत्मा का गुण है ओर पयोय भी । 
गुण और प्यौय में अंतर यह है. कि गुण अन्बयी होता है और पर्योय व्यतिरेकी। जब तक जीव 
को स्व-पर-विवेक नहीं होता तब तक्र वहू मिश्यादर्शन इस नाम से पुकारा जाता है और स्वपरबिवेक 
के होने पर बही सश्यग्द्शन कहलाता है । सम्यग्द्शन यह जीव की स्वाभाविक अवस्था है और मिथ्यादर्शन 
सैमित्तिक अवस्था है। यद्यपि निमित्त भद से सम्यग्दशन के भी अनेक भेद किये जाते हूँ पर उन निमित्तों 
से मिध्यादर्शन के निमित्त में अन्तर है। सम्यर्दर्शन के होने में दशन मोहनीय का उपशम, क्षय या 
क्षयोपशम मुख्य रूप से विवक्षित है और मिश्यादर्शन में दशन मोहनीय का उदय लिया गया हे । 
इस तरह विचार करने पर सम्यग्दशन की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। इससे जीवन मे एक नई 
क्रान्ति जन्म लेती है। मनुष्य के आचार और विचार मे जो अन्तर आवा है बह इसी का फल है । स्थ॒ग की 
संपदा इसके सामने न कुछ है। इसके होनेपर मतुप्य नरक के दुख हँसते हँसने भोग लेता है। मोक्ष 
प्राप्ति का यह सबसे बड़ा प्रमाणपत्र है। ऐसी यह पवित्र निधि है । इसलिये भला इसे कौन नहीं चाहदेगा | 
सम्परक्ञान 
आगम में जो ज्ञान सम्यख्शंनपूर्वक होता है उसे सम्यग्लान कहा है। रत्रकरण्डक में इसकी 
व्याख्या करते हुए लिखा है--- 
“अन्‍्यूनमनतिरिक्त याथातथ्य॑ क्ना च विपरीतातू | 
निःत्तवेंहट. वेद, यदाहुसुतज्ज्ञानवायमिनः ॥! 
जो ज्ञान पदार्थ को न न्‍्यून जानता है, न अधिक जानता है, न विपरीत जानता है किन्तु 
संदेहरहित होकर याधातध्य जांनता है, आगमज्नों ने उसे सम्यग्झ्ञान कह्दा है | ' 
इसमें यद्यपि सम्यग्ल्लान का स्वतन्त्रभाव से लक्षण किया गया है. पर बस्तु का याथातथ्य जानना 
सम्यग्द्शन के होनेपर ही सम्भव है, इसलिये निष्कर्ष यही निकलता है कि बही ज्ञान सम्यक्षान है जो 
सम्यग्द्शोन का सहचारी है । 
अधिकतर ऐसा होता है कि इंद्रियों की निररोपता और. बाह्य. कारणों को अनुकूछता न मिलने से 
धस्तु का न्‍्यूनाधिकतहान होता हुआ देखा जाता है । ध्यक्ति के विधय में यह सम्देह हो जाता है कि यह कौस 
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प्रव्याषफादी | और, 
>षषक्ति है ।फसी सीप को चाँदी जोन ठिया जाता है: और कभी उस स्तु के अस्तिते का कामे हो सही होती, . 
', “इलेलिये यद अमन होता है. पकि सम्बरदशनपफर्षक होनेवाले 'ऋतको' सब्यसक्षे्: कहना कहों“तंक सेवित की 
... संभाभात यह दे कि सम्यरक्ञान के प्रकरणमें'इंद्रिय आदि की सरोषता के:कारण जो अंभ होता हैं बह पिवश्लित 
नहीं है. क्योंकि इससे लोकिक व्यबहार में थोड़ी बहुत वा भेले' ही जाती की गेर इससे जगंद के स्वलेंप के 
विषय में भ्रम नहीं दोता इसलिये ऐसा जीव सम्कझासी दी है। यह: यह जानता है कि मुस्य दध्क जॉति की ' 
अपेक्षा छः हैं। जीव अनन्त हैं, पुद्रक अनन्त है, फाझ असंख्याद हैं, घर्म- एफ है, क्ंधर्स एक" है अर ऑकिश 
एक है। ये ख्तन्‍्त्र और अनन्त शक्तिसपन्न हैं | एक द्रक््य दूसरे द्रज्य'का' कती नहीं। सब अर्पसे' अपने 
स्पभावानुसार उत्पाद, व्यय और ध्रुवशील हैं | जीव संसार ग्रें. अपनी कम्रओोड्रोकज्ञअसण. कर रहा है । 
कर्म संसार का कारण है यह निर्मित्त की अधानता से कहा जाता . है, पर्तुत: करे. जद के संस्कर का 
रण नहीं हे । | 
यह हो सकता है कि इसमें से अधिकतर ज्ञान श्रुताभ्याास का फछ हो । किन्तु बहुत के से भी 
प्राणी होते दे जिन्हें न॒तो श्रुताभ्यास का अबसर मिलता है और न जाति स्मरण ही झेता हे. जदादएणार्स 
चौथे आदि नरकों मे जिस जीव को सम्यग्दशन होता है उसे श्रुताभ्यास का करणभूत दादा मिमिश्न 
नहीं मिलता और जाति स्मरण सबको होता ही है यह बात भी महीं है फिर भी-उलेके ऋत़्यरूदपाक्मातकी/उत्पलि 
देखी जाती है इसलिये यह विचारणीय हो जाता है कि बस्तुतः सम्यरक्षान की सीमा क्रितनी हैेप्प इसका 
समाधान यह है कि संभव है कि सबको छह ढरत्यों का पूरा पूरा ्वान भले दी नको पर लिखे सम्कदर्शन 
होता हैः उस अपने स्वतंत्र अस्तित्व तथा बन्ध और मुक्ति के कारणों की अ्रतीतिं अवश्य "होती है'। ' चंद आऋ 
जानता है कि में स्वतंत्र होकर भी अपने ही दोप के कारण बन्ध का, अनुभव करता हूँ, और उस द्षोष्न-का त्याग 
होनेपर ही स्वतंत्र हो सकूगा । अपने आत्मा के खतंत्र अखित्व की प्रतीति सम्यस्थान की. श्त्मा है ।. यह 
प्रतीति चारों गतियों के रम्यम्टष्टियों के अबश्य होती है। श्रुताभ्यास से जायसान ज्ञान तो मिश्याइप्निय्रों के 
भी पाया जाता है | आगम में ऐसे जीव भी मिथ्याज्ञानी बतलाये हैं. जो ग्यारह अंग और नौ पूर्षतक्त के पादी 
होते हैं । श्रुताभ्याम के साथ सम्यज्ञानकी व्याप्ति नहीं है । सम्यग्झान की व्याप्ति तो खतंत्र भावसे स्वरूपास्ित्य 
की दृद प्रतीति के साथ है। ऐसी प्रतीति मात्र सम्यस्क्षानी के होती है। इसलिये करण और बाह्य साधनों की 
सदोषता के कारण जो श्ञान होता है. बह मोक्षमार्ग में न तो साधक द्वी माना गया.है और,न, ब्राधूक ही. 
मोक्षमार्ग में सम्यग्शान और सिध्याज्ञान के अन्तर को बतलानेवाढ्ली कसौटी ही.मिन्न,है € यदि: स्वतृल्त-भावसे, 
स्वरूपास्तित्य की हृढंप्रतीति है तो सम्यग्ज्ञान है और नहीं है तो मिथ्याज्षान है । जम 
इस तरह सम्यग्झञान का मथिता्थ क्या है. इसका बिवेक हो जाने पर आह देखमा- है. कि हज्के: मूल 
भेद कितने हैं और किस इृष्टि से हैं। तस्वार्थसुत्न में, पदार्थों के जानने के उप्रग्रों का. निर्देश, करते हुप 
'प्रमाणनयरघिग़म: यह सूत्र भाया है। इसमें पदार्थों को ज्यनते के दो उपाय, बढ्लाये हैं - एफ अमाण स्यीट 
दूसरा नय । इन दोनों डी व्याख्या सस्यगक्षान के अन्वगंत है, क्योंकि ये.दोन्के,सम्परक्षात्र के सेद,कें,। इनका, 
श्वप॑त्र रूप से निर्देश करने का फारण भिन्न है। प्रमाण सकलादेशी होता है और नय विकणदेशी 
इसलिये ये दो हैं । हु 
. ”. “| . दर्शन और स्याव के प्रन्‍्थों में' प्रमाण की चलो अगुखतों से की आांदी है? वर” अहाँ” स्पेन की 
अंपेशा त्ामहार हसन की यथामंता पर, मुख्य रूपसे और: दिया जाता है।इस हकषि/से पति कोई बहुाय सील 
:.. ( चदी रुपते आंगता है।तो मद: मिप्याकान: दी माना जवेणा सह अह लिकेक काली कीदित के कि 


आह जप के पी ४ 
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,.. आला सम्पषषष्टि है सं फ्रिवारश्टि । वहां तो यह देख्थ जाता है. कि काने वाले ने जिस वस्तु का ताम खिल 
है और जपने अभि्ञय से वह जिस घत्तु को बतढाना चाहवा है. उसका रास वही है. जो उसने कहा दै:का . 
अन्य । यहां अध्यात्मदष्टि की प्रधानदा न होकर व्यवहार की प्रधानता है, इसलिये न्याय और दर्शन शाख्तर'में 
जो मश्षण खान कहां गया है बह सम्यग्हान भी हो रूफता है और मिथ्याशान भी । यदि जाननेवाल्य सम्यम्हष्ठि 
है तो उसका ज्ञान सम्ययक्षान होगा और जाननेबाद्य मिध्याटष्टि है तो उसका वह ज्ञान मिथ्याज्ञान होगा, 
क्योंकि सम्यम्टष्टि को इंद्रिय आदि की सबोषता के कारण उसका अन्य नाम लेने पर भी अन्य अशेष पदार्थों . 
से उसके स्व॒तन्त्र रूप से प्रथक्‌ त्यकुपार्तित्व की प्रतीति होती है और मिथ्यारष्टि को ऐसी प्रतीति नहीं होती । 
एक कार इस इछ भाइयों के साथ यात्रा कर रहे थे। मार्ग में कुछ अंतराल से एक गधा धास चर रहा था जी 

दूर से देखने में घोड़ा सा दिखाई देता था। हम छोगों में इस बात पर विबाद छिड़ गया कि वह गधा है 
सा घोड़ा । एक ने उसे गधा बतल्यया और दूसरे ने घोड़ा । तीसरा बोला भाई वह गधा हो या थोड़ा, इससे 
हमें मतलब नहीं। तत्काल हम तो इतना जानते हैं कि कह अपनी प्रथक्‌ रूत्ता रखनेवाला एक स्वतन्त्र प्राणी 
है और स्वृतन्त्र भाव से अपनी क्रिया का कतो है। मुझे तीसरे की बात सुन कर यह अनुभव हुआ कि 
सम्यम्ज्ञास इससे भिन्‍त और क्या हो सकता है। वास्तव में, सम्यग्ज्ञ का सीधा काम स्वपर विवेक कराना 
है। यह विवेक दो प्रकार से होता है । एक तो समग्र भाव से वस्तु को जान कर होता हे और दुसरे प्रत्येक 
कहु का पृथक प्रथक्‌ विश्रेषण करने से होता है इस लिये उसके प्रमाण और नय ये भेद किये जाते हैं. ! ये 
दोनों प्रकार के भेद एक मात्र श्रुतज्ञान में सम्भव हैं, क्‍यों कि श्रुत ज्ञान विकस्पा मक होता है । अन्य समग्र 
कान निर्विकल्पंक होने से उनमें प्रमाण भेद ही घटित होता है नय भेद नहीं । 

यद्यपि यह सम्यग्ज्ञान आत्मा की निज वस्तु है और बह सम्यग्दशन के साथ ही होता है. फिर भी 
मनुष्य को सतत यह प्रयत्न तो करते ही रहना चाहिये कि वह अपने ज्ञान का उपयोग विषयकषाय की पुष्टि 
के छिय्े न करके आत्म हित के लिये ही करे । जो साहित्य विषय कषाय की पुष्टि करनेवाल्य है. उसके पठन 
पाठंन से ययते रहना इसका परम कतंव्य है । 


जीबन में यह जानने की योग्यता नैसगिक है । काच में अन्य पदार्थ को प्रतिबिम्बित करने की योग्यता 
फरद के निर्मिच से आती है | तभी बह दर्पण इस संज्ञा को प्राप्त होता है । पारद के अभाव में बह अन्य 
पदार्थ को प्रतिबिस्बित करने में असमर्थ है। इस आधार से यह सोचा जाता है. कि जीव स्वरतन्त्न होने पर 
मात्र आत्मक्ष रहता है, तब वह अ य पदार्थों को नहीं जान सकता | बह अन्य पदांथों को तभी तक जाने 
सकता है. जब तक वह जड़ पदार्थों से सम्बद्ध रहता है। किन्तु बिचार करने पर ज्ञात होता है कि यदि 
जानना आजमा का स्वभाष है तो उसे स्व॒तन्त्र होने पर अन्य पदार्थों के जानने में कोई बाधा नहीं होनीं 
आहिये। आमस्वरुप की सान्यता फो लेफर अन्य देशनों से जैन दर्शन में यही अन्तर है कि जहां दूसरे” 
दर्धानों ने किसी भी हालत में ज्ञान को आत्मा का स्वभाष नहीं माना है यहां जैन दर्शन उसे एक सात्र आत्मा 
का स्वभाव मानता है इसलिये वह मुक्त अपस्था में आसा के समान अ य पदार्थों को भी जानता रहता है ६ 


| ;म्परू चारित 

'...मूइले इम सस्यरदर्शन और सम्यख्हान के असंय से व्यक्ति स्वात-त्य का ,समर्थल कर आये हैं। दृभ 
अद भी बतस्ा आये हैं कि ज्यक्ति स्‍्कय अपनी केसजोरीवश परतस्तता का आनुसद कहता है। इसकी दक्ष 
उस हुके के समान है. शो आाकाक में सहुने की शक्ति भुछू कर सक्तिली को रमघं पतले हुए है। शोर का मात, 
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वह है कि इसने मुझे पकड़ रखा है। जीवका कर्म से अनादि काक्ौीन सम्बन्ध है यहँ सही है पर यह दोष. 
किसका है | यदि कोई जेल खाने के दुख भोगता है तो क्या यह दोष जेजर का भाता जागर ? ये तंदकि . 
: 'औिदीत्र हैं जेलखाने के अधिकारी महीं होते। जेंड का दुआ पन्‍हीं को भोधना पड़ता है जो सकोप होते है! ' 
इससे यही मिष्कर्र निकलता है. कि यह जीव रतय॑ बंधवा है भोर स्वयं दी मुक्त होता हे । बांधने होड़ने आज़ ., 
कोई अन्य नहीं है । ' 
/,... शहद तो हम पहछे ही घतला आये हैं कि मोक्ष प्राप्ति का एक साथम सस्यक चारित्र भी है । यू 
अज्विम साधन है। इसके पूणता को प्राप्त दोले पर जोव जियस से ग्रुर्तदोता है। सम्यक चरित्र का आम 
है समायीन आचरण | अब देखना यह है कि यह ससात्रीन आचरण क्या वस्तु है! आयम में इसकी 
विस्तृत चरचा की गई है । वहां लिखा है कि राग द्वेष पर पिजय पाना और, तदलुकूछ आचरण करना दी 
सम्यक्‌ चारित्र है। ४ 
...._यह वो इस अनेक बार बतछा आये हैं कि जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वायटस्वी बलाजो 
है | क्‍यों कि इसके बिना व्यक्ति स्वातन््य की पूण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, इस छिये स्कानलम्बन के साधन 
भूल सम्यक्‌ चारित्र को जीबन में केसे उतारा जाय इसी की यहां संक्षेप में चरचा करनी है। 


स्थावलस्बी बनने के दो मार्ग हैं--एक गृहस्थ धर्म और वृूसरा मुनि धर्म। गृहस्थ शनैः शमेः स्थाव 
छ बी बनने का अभ्यास करता है और मुनि पूर्ण स्वाव॒रस्बी होता है। जीवन शुद्धि का इससे सुन्द्रतम कोई 
दूसरा मार्ग नहीं हो सकता है| विश्व में अज जो संघर्ष दिखलाई देता दे बह पराबछम्धी जीवन की प्रति- 
क्रियासात्र है। भौतिक साधनों का उययोग जीवन निमोण के कार्ये में उतना साथक नहीं जितना कि वह 
बाधक रूप से अनुभव में आता है | ' 

आचार या चारित्र झाब्द न केबल किया का पयौय बांची है और न केवछ भाषों का ही, किन्तु इस 
हारा दोनों को स्वीकार किया गया है। आ-मनिर्भर बनाने के लिये परिणामों की निमेझता जितनी अधिक अयो- 
जक मानी गई है बाह्य पदाथों का त्याग उससे कुछ कम प्रयोजक नहीं माना गया है । यदि कोई मनुष्य रंगोदी 
धारण काता है तो बह उसके विकरप से रहित नहीं साना जा सकता । चारित्र में बाह्य जनता पर पड़से 
बाले प्रभाव की अपेक्षा अपनी ओर विशेष रूप से देखना होता है । जिस व्यक्ति का यद्द संकल्प होता है 
कि यह उससे लगे हुए शरोर, वचन और मनको तथा इनके निमित्त से होनेबाले विकारों परिणामों को दूर 
करके दी दम छेगा ऐसी हालत में यह ऐसा काम कभी नहीं कर सकता जिससे घसके इस परिणति में 
अस्तर पड़ने की सम्भावना हो। मुख्यतया यदी परिणति सम्यक्‌ चारित्र की रीढ़ हे । 

सम्यक्‌ चारित्र यह मुक्ति की आत्म सीढ़ी है। इसकी महिमा का गुण गान करना साधारण व्यक्ति का 
कास नहीं है। जिसका जीवन नख से लेकर शिख्ातक परमुखापेक्षी बना हुआ है बह भा इसके महत्त्य को 
कया जाने । धन्य हैं वे साधुचरित महापुरुष जिन्होंने इसे अपने जीषन का केन्द्र बनाया है। हम इस श्ात 
का आश्चर्य करते हैं कि कोई व्यक्ति भोजन के बिना अधिक दिन तक जीवित कैसे रहता है। पर इमें आश्चर्य 
इस'आात का होना चाहिये कि हम अनादिकाल से भोजन छेते आ रहे हैं फिर भी जीकित हैं। बह्तुतः 

. ओीजन जीप॑न का आधार नहीं है। जीवन तो प्रत्येक पदार्थ की आत्मा है. जो अपनी स्वतन्त्र 

फूंछ फ्रछ सकता है। साधारणत: झोक में जिसे जीवन कहा जाता दे उससे व्यक्ति का "8: पंख 
तहीं है. । ऐसी ५रिणति सनन्‍्यक चारित की विरोधिनी मानी गई है। सम्यक् चारिदर का अभ्यास ही इसी 
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. सिंयेपफया फीता कि इसका हू रूप से बयाग होरजांय ).-सम्यक चारित्र यह स्हप शितिं का प्र्योरवात्री' 
हैं ॥-इपममें।फिसीअकाश मी रूढि को ख़ान ,सहीमिल्सकैसा।, ४. (५ ०४०, * साओ 
"* “अधिकता! अंग बह क्वाँशि को हों लाश ; (जाला को पॉओदि आल 
. “ ्आँ 3 बी ही सेन्येंके चोर मानते हैं । वाहा प्रड्त्ि कुछ आता को परिणोति 
सी हैं'नहीं तिंससे उसे सम्यक चरित्र कहा जांय । बहू तो शरेर घन है। जिस प्रशृसि में जात्मा की' मुख्यंतो 
रहती है बस्तुतः रूस्यक्‌ चरित्र उसे ही कह सकते हैं। किग्तु ऐसी प्रवृत्ति चर्म चप्लुओं से नहीं देंदी जा 
धकर्ती। बह. हीक है'कि जहा अेसि के आधार पर हम आन्तर परिणति का अनुमान करते हैं. किन्तु जहां ह 
! $ ६:| ++| त्ञ+ 4 
हक आई से झा. तर परिणति का संमर्थेन हो बंही चाहा प्रवृत्ति को उपचार से सम्यक चारित्र कहना उचित हैं, 
पं कक अल बहा परगृत्ति,की देख कर उसका व्यवहार करना छह मात्र है। क्रिसी व्यक्ति सें सम्यक्‌ चारिश्र 
का सद्भाव इसी पहल सें स्वीकार कियां जा सकता है । * 
ह समस्त जैन दर्शन का सार व्यक्ति स्वातन्ध्य की प्राण प्रतिष्ठा करना रहा है इस लिये सम्यक भारिय 
का विश्वेषण इसी आधार से करेंक्रे ही उसे प्रयोजक मानना चाहिये यह उक्त कथन का तात्पर्य है। 
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सरलाथंप्रवो घिनी हिन्दी भाषा 
टीका सहिलत 


पञ्माध्यायी 


प्रथम अध्याय 


पश्चाध्यायावयय मम कतुग्रन्थ राजमास्मवशात्‌ ! 
' अर्थालोकनिदानं यस्य वचरतं स्तुवे महावीरम॥ १ ॥ 


शेषानपि तीर्थकराननन्तसिद्धानह नमामि समम्‌ | 
धर्माचार्याष्यापकसाधुविशिष्टान्धुनी श्वरान्‌ पन्‍दे ॥ २ ॥ 


जीयाज्जैनं शासनमनादिनिधन सुत्रन्धमनवच्धम्‌ । 
यदपि थे कुमतारातीनदयं धृमस्‍्वजोपमंदह्दति ॥ ३ ॥ 


इति बन्दितपश्चमुरु) कृतमड्ूलसस्क्रिय: स एप पुनः । 
नाम्ना पच्चाध्यायीं प्रतिजानीते चिकीषिंतं शाखम्‌ )। ४ ॥ 


मज़लाचरण-- 

अवयब रूप से पांच अध्यायों से विभक्त प्रन्थराज को आत्मचश द्वीकर बनानैवाले मेरे. लिये 

जिनके बचल पदार्थों का प्रतिभास कराने में मुल कारण हुए उन महाबीर स्वामी की में ( प्रस्थकार ) स्तुति 
करता हैँ ॥१॥ साथ ही साथ मैं शेप तीथंकर और अनन्त सिद्धों का तथा धर्माचार्य, धर्मौध्यापक और धर्म- 
साधु इन तीन श्रकार के मुनीश्चरों को भी नमस्कार करता हूँ ॥९॥ जो अनादि निधन दै, शानीजनों के द्वारा 
बन्वनोय है और. निर्दोष है. ऐसा जैन शासन भर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेशित आगम भी जयधन्त 
रहे। जो कि कुमतरूपी प्रतिपक्षियों को अभि के समान निर्दय होकर भस्म करता है॥३॥ इस भ्रकार पांचों 
पश्शेष्टियों का घन्‍्दनारूप मंगलाचरण सनन्‍्कर्म करके अब मैं पद्चाध्यात्री नामक शाख के बनाने की प्रतिज्ञा 
कहता हूँ ।80) 
(१) अदचनकार में सर्व प्रथम भगवान मद्दाबीर और शेष तीर्थकरों को नमस्कार करने के बाद पांच परमेष्ठियो 

. हो नमस्कार किया गया है। माश्यूम इं।ता हे कि इसी क्रमको ध्यानमे रखकर पश्चाध्यायीकारने मंग्रौवरण फिया है। अन्तर 
इतता है. फ़ि प्रबचनसारमें जिनश[सनकी तमश्कार नहीं किया गया है किन्तु पश्माध्यायीमें लिनशासनको भी नमत्कार कियो 


यया है । 


3 क + ही हु. 
हो, ६ ॥ ५ 
द् ५ # ह है 


जे अं आओ 


फ् 


पथ्छाध्यायी 


हर 


विशेषा्थ--पारम्भ के इन चार पद्मों सें पहले मंगछाचरण करके अनन्तर पच्चाध्याथी ग्रन्थ के बनाने 
की प्रतिज्ञा की गई है। मंगछाचरण करते हुए प्रन्थकार न सब प्रथम भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार 
किया हैं। इसका कारण उन्होने यहू बताया है कि भगवान महावीर के वचन ही पदार्थों का प्रतिभास 
कराने मे मृ्ठ कारण हुए + ससे पश्चाध्यायी जैसे ग्रन्धराज को बनान की प्ररणा मिली है इसलिये सर्वे 
प्रथम उनकी उतुति क्रमप्राप्त है। इस समय महावीर स्वामी का तीथ चालू है। म रूम होता है कि इस 
कारण भी प्राग्स्भ में महावीर म्वामी की स्तुति को गई है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि अन्थकर्ता 
अन्य तीथेकरों या अन्‍य परमेष्टियों का गीण मानते है। वे भी उतने ही प्रधान है जितने कि भगवान 
र इसलिये ८गरें पद्म द्रारा उनकी स्तुति करते हुए यह बतवब्टाया गया है कि भगवान सहावीर की 
स्तुति के साथ ही साथ जेष तीथकर , रिद्ध धर्माचाय, धर्माग्यापक और धर्मसाभुओं की भी मै ( अन्थकर्ता 
स्तुति करता हैँ । 


यहाँ दो बाते खास रूप से यान ६न योग्य है। प्रथम बात तो यह कि पाच परसमेप्रियों म॑ अरहंतो 
का अछग से समस्कार ने करके चोबीस तीथंकरों का ही अरहंनत माना रण है। यदत्याप अरहन्त यह मंह्ना 
त्ेरहब गणाभानवत्तां कबलियों की है । पर आगम में भरहन्त बी अम्तर्श और बहिरंश जितनी विशपनाऐं 
बनछाड़े 8 वे सवकी सब सामान्य केवलियों के नहीं पाई ज्ञानी इसलिय ग्रन्थकार न यहा प्रमुखता से 


चीपीस नोभकरा य!) ही अरहन्त माना है। या चौबीस तीथकर उपलद्धाण हैं. जिससे अन्‍य रूथा्गी और 
आती जियो का ग्रहण हे हैं। ईसरा ताने यह हैं ॥& आचाय, आयापक आर साथ परमण्टी को 


सतति कस्ते शब्य इस रचा के, डिये बस विशेषज्ञ दिया गया है। 7४ का सासश्ण राह दान होना है कि छोक मे 
प्रसर प्रकार के आवास, आयापक और से प्‌ मानस गये ४ पर पढ़ । मे ने रतस प्रयानग नहीं है. फिम्तु 
गो आवाय प्पराध्याय 20 साए मोक्षमाग से प्रयोजक है दे दं। यहा स्थाएय ए ! जात होगे है कि इस 
वन का खलासग तरस के विय इस नानों परमे पर पा के छिव वे विजञपण दया गया हे । 


इस प्रकार पद्म परमेष्टि ) की स्तुति करके अन्तर जन शासन के शुर्णो बा ख्यापन किया गय। 
है जार से ऋमसी के साश करन के लिये अग्नि का उपसा दो गई ४ । यहां ऊन शासन बी मुख्यनया 
'ते विशेषण किये गये / । पहल्य विच्ञेण्ण जनानि गिवन है। इसके द्वारा यह बतछासा गया है कि जैन 
शासन सदा से वलूनता >या हैं जार पदा वाछ तक चलता रागगा । बात यह ₹ कि जुस शासन न सदा 
गे एात्य ०८ दाया किया है आर & भी बह याए सही, हमटिय इसे अनादि दिथिन मानन मे या३ आर्पात्त 
सह । दूर विशेषण सुषन्य है। जा बागनाओं से ऊपर उठकर अपना आर जग का कल्याण करना 
'जाशले ह॑ जैन शासत की शतण में जाना जरूरी हू उसाछिय इस सुबन्य कहां है। तीसरा विशेषण 
जगण्य हू । जतवध का अथ हाता है निर्दोष) इससे सह सुयापित किया है. कि जैन शासन के प्रवतेक 
॥द।प होने से उनके दारा प्रवतित शासन भी निर्देपि है! 


से गबार प्रागस्भ के तीन पद्मों द्वारा पंच परमेष्रियों की ओर जैन शासन की स्तुति 
परदे साथ पशा द्वारा अपन' हस पञ्ञ परमप्रियों की बन्‍द्रना को मंगल रूप सत्कमे बतलछाते 
हुए पंचाध्यायी अन्थ के रचन को प्रतिज्ञा की गई है। यत्परि ग्रन्धथकार न बन्‍्दना पंव परमेष्ठी 
कर जन शास्षन दोनों को हे तथापि रस पा्म मे बन्दना को मड्ड सत्कम बतलछात हृए कंबल पाँच 
पर्स झित्रो का हैं। सह किया मे जन शासन का नहीं । सो इसका यहा कारण प्रतीत होता है. कि अरहर्त 
पर्सेंप्ठी 4 दारा पहपादष्ट आर सब परमष्ठटियों के द्वारा आयरिन सा ही जैन शासन है, इसछिये पंच 
पर प्रियों का डल्लेंग कर देन से जेन शासन का एतलेख हो ही जाना है। यही सबब है कि इस चौभे 
पद्म में फिर से जैन ज्ासन पढे का छब्लेय सही किया है ॥१-७॥ 


प्रथम अध्याय है 


अग्रान्तरइहेतुयं चर पि भाव! कवेविशुद्धनर: । 
हेतोस्तथापि हतु; साथी सर्वोपिकारिण बुद्धि! ॥ ५॥ 


सर्वोष्षि जीवलोकः श्रोतुंकामी वृष हि सुगभोक्त्या । 
विज्ञप्तो तस्य कृते तत्रायप्रुपक्र ७: श्रयान ॥ ६ 


सति धर्मिणि भर्माणां मीमांसा स्वादनन्द थान्यायात । 
साध्य वस्त्वचिशिष्टं धमविशिष्ट तत; पर चापि ॥ छ | 


प्रन्थ बनाने में हेतु-- 


यद्यपि हल परचाध्यायी ग्रन्थ के रचने से अन्तरंग कारण कति का विशुरसर परिणाश # ना भी 
उस अन्नगग]ग फारण के भी कु।7ण सबका उपक्रार कान यार सुर्बाठ न (७॥॥ 

निशधाथ छाकापत)र की तरफ कुकनंवाढी बुद्धि से परिणागा म उत्तम जिशाद्ध जाती हे जोर 
बिश्मुठ्वता तम्ण्न प्रतिभा से सन्‍्थ बसान की दाक्ति प्रकट होनो है | इसीस सघग्थक्ता ने उस गअम्प के  सौण के 
अन्तरंग कारण अवने आतर्विशुद्ध परिणामों को बचलाया हू आर उन विशद्ध परिणामा के उत्पन्न होने का 
धरण सब के उपकार कानेबाछ। सुव्वाद्ध चनछाई है ।॥ ५ ॥| 


किस वारख से गर्वयारचव गाय +#ऋ। वाचीयाल। दाम स्वाकार किला है ॥70।। नि न 

सो जय घाव पक्ति , रा घगे सुतना चाहते ६ एसा विज्ञप्ति ह हो पर ,गह्ठाकये ; ले जप । 
में यह छवम छामप्रद हू ॥- ! 

बिशेषार्ध:- इस पद्म द्वारा मन्‍्थकार ने दो विपये पर संद्माप भे प्रवाश डाछा है। अधस तो यह 
बतलाया है कि इस अन्‍्ध यारा हिलकारों वीवरार आर घर्म का ही प्रतिपादस किया जायगा। दूसरे यह 
बनलाया है कि रत संगग प्रतिपाइलस ठोलछा दाता किया जावगा! हम प्रकार >क्त पशड्रारा इस हो बानों ९ 
घोषणा का के प्रस्थकार ने है प्रचाध्याषी सल्थ को उपयागता का बढ़ा दिया हैं। इससे प्रत्यक मुसुक्ष भात्म- 
विश्वास के साथ इसके पठन पाठन में प्रवृत होगा यह दस पद्म का भाव है ॥ 5 ॥ 


विेषेसक्य का निर्देश-- 

धर्मी के सद भाव में ही घमम का विचार किया जा सकता है उसके अभाव से नही इसलिय प्रथम 
सामान्य वरतुकी सिद्ध करके तदनन्तर घमंविशिष्ठ वस्तु भी सिद्ध को जावगी ॥ ७ ॥ 

विशेषाथ - उक्त पद्मनद्ारा अन्‍न्थकार ने इस अन्थ में जिस क्रम से विषया का विधेचल किया है करसका 
निर्देश कर दिया है जो इस प्रकार है 

(१) सामान्य वस्तु का विवेचन | 

(२) विशेष वस्तुओं का बिवेचन । 

ग्रन्थकार ने प्रथम और द्वितीय अध्याय रे जिस क्रम से विवेचन किया है उगका अधवछोकन करन 
स्रे उत्त भभिप्रायकी हो पूष्टि होती है ।। : .! 


। ह पश्चाध्यावी 
तत्त सल्लाक्षणिक सन्मात्रं वा यतः स्वत/सिद्धके ! 
तस्मादनादिनिधनं स्वस॒हायं निर्विकल्पं च॥ ८ ॥ 


इत्थं नो चेदसतः प्रादुर्भूतिनिरंडश्ा भवति । 
परत! प्रादुर्भावो युतसिद्धत्वं सतो बिनाशों वा ॥ ९ ॥ 


असतः प्रादुर्भावे द्रव्याणामिद भवेदनम्तलम । 
को वारयितुं शक्तः कुम्मोत्पत्ति मृदाद्यभावेषपि ॥ १० || 


परतः सिद्धत्वे स्पादनवस्थालक्षणों महान्‌ दोषः | 

सो5पि परः परत: स्यादन्यस्पादिति यतइच सो5पि प२:॥ ११ ॥ 
युतसिद्धस्वे प्पेवं गुणगुणिनोः स्पात्पथकप्रदेशवम्‌ | 
उभयोरात्मस मन्वाल्लक्षणभेदः कथं तयोभवति ॥ १२ || 
अथवा सतो विनाश: स्थादिति पक्षो 5पि बाधितो भव ति। 

नित्य यतः कथश्षिद्‌ द्रव्य सुज्षे। प्रतीयतेः्ध्यक्षात्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मादने कदूषणद्प्तिपक्षाननिच्छता पुंसा । 
अनवधपृक्तरक्षणमिद्द तत्त्व चानुमन्तव्यम ॥ १४ ॥ 


तत् का ज्न्षण आर उसमे आनेवाले कोप। का परड/र-- 


तन्व का लक्षण सत है या नरात्र ही तत्त्व है। ओर जिस कारण से वह ।/वतःसिद्ध है इध्तछिये 
बह अनादि है, अन्धिन दे, स्वसद्दाय है ओर निर्विकल्प अथथात अखरड है | ८ ॥ अब यदि तस्व को उक्त 
प्रकार का नहीं माना जाता है तो क्रम से ये दोष आने है । ( १) तत्त्व को अनादि नहीं मानने पर बित्ता 
किसी बाधा के असत पदार्थ को उत्पति प्राप्त हाती है (२) अनिधन नहीं मानन पर एक पदार्थ की उत्पक्ति 
अन्य पवार से प्राप्त दोती है। (३ ) स्वतन्त्र नहीं मासने पर युतसिद्ध नामक दोष आता है और (४ ) 
निर्तिकल्प नहीं मानने पर सत के विनाशका प्रसंग प्राप्त ह।ता है ॥ ९ ॥ यदि कहा जाय की इन दोषों के प्राप्त 
होने से क्या बिगढ़ता है सो भी बात नहीं है क्यो कि (१) असत की उत्पति मान लेने पर अपने आप 
अनन्त द्रव्यों की उत्पति प्राप्त होती है और तब मिद्री आदि के अभाव में भी घट की उत्पत्ति मानी 
पढ़ेगी ॥ १० )| इसी प्रकार ( २) एक पदाथ की उत्पत्ति किसी दूसरे पदार्थ से मानने पर अनबस्था नामका 
दोष प्राप्त होता है, क्योंकि जिस पद्माथ से विवज्षित वस्तु की सिद्धि मानी जायगी बह पदार्थ भी किसी दूसरे 
पदार्थ से उत्पन्न होगा और बह दूसरा पदार्थ भी फिसी तीसरे पदार्थ से उत्पन्न होगा॥ १ १॥ इसी प्रकार 
(३) बस्तु की युवसिद्ध मानने पर गुण और गुणी के एथक प्रथक्‌ प्रदेश मानने पड़ेंगे । और इस प्रकार 
दोने। के स्व॒तन्त्र सिद्ध हो जाने पर इन दोनों में लक्षण भद कैसे सिद्ध किया जा सकेगा भर्थात नहीं फिमा 
जा सफेगा ॥ १९ ॥ इसी प्रकार ( ४ ) सत का नाश होता है यह पक्ष भी बाधित है क्योंकि श्ञानी जसों को 
प्रत्यक्षसे द्रव्य कर्ंचित नित्य ॥्रतीत होता है॥ १३ ॥ यत: तस्‍्व को अनादि, अनिधन, स्वसहाय और 
अखण्ड नहीं मानने पर उक्त दोष आते हैं अतः जो भी व्यक्ति इन दोषों से रहित बरतु फो स्वीकार करना 


अलक> | न + हनी अऑअश्रनीनानननानल . «» न+- + 


(१) दर्य सल्लं्जणिये “ * ' । 'ंचा० गा७ १०) 


प्रथभ अध्याय छ 


पवाहता है उसका कर्तव्य है कि वह प्रारम्भ मे पदार्थ का जो निर्दोष छक्षण कहा है उस छक्षणबाढा तत्त्व 
को रणीकार कर ले॥ १४ |! 


विशेषार्थ--विषय विभाग का निर्देश करते हुए अन्थकारने सर्व प्रथम सामान्य तत्त्व के विवेचन 
करने की प्रतिज्ञा की थी। तदनुसार ग्रन्थकारन वक्त पद्मों द्वारा सामान्य तस्व के रबरूप पर प्रकाश डाढछते हुए 
वैसा नहीं मानने पर जो दोष पेदा द्वोते हैं उनका परिद्दार किया है । 


यहाँ सामान्य तर्त का छक्षण सत घतढाया है या सत को ही सामान्य तत्त्वरूप मान छिया है। 
इन दो शैक्षियों से पदार्थ का वेचन करने में खास भेद है। जब कि प्रथम प्रकार कथंचित्‌ भेद का द्योतक 
है बेसी हाछूत में दूसरा प्रकार कथंचित्‌ अभेदको सूचित करता दै। परअक्षवादियों ने सत्‌ को एक और भभिन्न 
माना है। उनको यह मान्यता तात्तविक नहीं है. यह बात पिवेचन करते की प्रथम शेदी से सूचित होती है । 
और वेशेषकों ने सामान्य नामका सर्वथा स्वतंत्र पदाथ मान कर सामान्य विशेष में जो सबंथा 
भेद की घोषणा की है उनकी बह घोषणा समीचीन नहीं है यह्‌ विवेचन करने की दूसरी शेली से मातम 
पढ़ता है। इस प्रकार सत्स्वकप या सत् छक्षणयाला जो तन्बच है वह स्पत. सिद्ध है क्योंकि 
लप्तका अनादि, अनन्त, स्वसद्दाय ओर निर्विकल्प होना अनियाय है। स्वतःसिद्ध का अथ है कि इसे किसी 
ने बनाया नहीं, किन्तु सदा से अपने इल़ स्वरूप के साथ अवस्थित है। किन्तु तन्‍्ब स्वतःसिद्ध तब बन 
सकता है जब उसे अनादि आदि रूप समान लिया जाय | यदि इस अनादि नहीं माना जाता है तो न्‍्यायका 
यह सिद्धान्त कि असत की उत्पत्ति नद्रीं द्वोती, नहीं ठहसता। क्योंकि एसी हाछत में असत की छत्पत्ति 
संभव होने से अनन्त अकल्पित नय पदार्थों की धत्पन्ि का प्रसूग प्राप्त होता है और तब यह मन लेने में भी 
कोई आपत्ति नहीं रद्दती कि सिद्री के अभाव में भी घट की उत्पत्ति होने छगेगी। किन्तु न तो कभी ऐसा हुआ भौर 
न कभी ऐसा हो सकता है इसलिये यही निष्कपष निकलता है कि सत्स्वरूप तत्त्व को अनादि मान 
लेना चाहिये ! 


अनिधन का अर्थ हे विनाश रहित | जेस नये नक्त्व का उत्पाद नहीं होता वेसे ही लोक मे जितने 
स्वतंत्र तत्त्व हैं उनका बिनाश भी नहीं होता । किन्तु पदाथ को अन्तवाछा मान लेने पर संसार की उत्पत्ति 
पर से माननी पड़ेगो । जिससे इसकी उत्पत्ति मानी जायगी उसकी उर्त्पत्ति भी किसी अन्य से माननी पड़ेगी 
जिससे अनवस्था नामक महद्दान दोष प्राप्त होगा । इस दोप से बचने का एक द्वी उपाय है कि वस्तु को अनिधन-- 
अन्तरदहित मान लिया जाय | 


स्वसद्दाय का अथ दै आत्ममसापेक्ष | ऐसा नियम है कि छोक मे जितने तत्त्व है वे सब आत्मनिर्भरं 
हैं। उम्तका अर्तित्व अन्य सापेक्ष नहीं है। किन्तु ऐसा न सान कर यदि उनका अस्तित्व अन्य सापेक्ष माना 
ज्ञाता है तो गुण और गुणी भी जुदे जुदे प्राप्त होते है। और इनके स्वेथा ग्वतंत्र सिद्ध हो जाने पर यद्द गुण है 
और यहद्द गुणी यह भेद कैसे बन सकेगा। यह दोष न आये अतः प्रत्येक तत्त्व को स्यसहाय माल 
छेता चाहिये। 


मिर्विकल्प का अथथ है अस्नण्ड + छोक में जितने तत्व हैं वे सब सदाकाऊ यथावम्धित हैं। पुदूगछ 
अनन्तानन्त हैं। जीब इनके अनन्त भाग प्रमाण हैं. धर्म, अधर्म भौर आकाश ये एक एफ हैं और कारू 
असंस्यत हैं। सदा क्राछ ये इतन ही बने रहते हैं, न्यूनाधिक नहीं होते। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो 
सत का अभ्राव प्राप्त दोता है। किन्तु सत क। कभी अभाव द्वोत्ता नहीं ऐसा न्याय का सिद्धांत दे ! इसंक्षिये सम 
तस्तथों फो निर्चिकल्प अथौत अखण्ड मान लेना ही श्रेयस्कर है । 


इस प्रकार यूक्ति और अनुसव से थि बार करने पर यही सिद्ध होता दै कि स्वत: सिद्धता यह वस्तु का 


द पश्चा ध्यायी 


किज्चैबंभृूतापि च सत्ता न स्पाजिरइुशा किन्त | 
सप्रतिपक्षा भवति हि स्वप्नतिपश्षेण नेतरेणेद | १५४ ॥ 


अत्राहेव॑ कश्चित्‌ सत्ता या सा निरंकुशा मबतु । 
परपक्षे निरपेक्षा स्वात्मनि पक्ष 5वलम्बिनी यस्पात्‌ ॥ १६ ॥ 


तन्न यतों हि विपक्ष कश्चित्सखस्य वा सपक्षोउषि । 
द्ावषि नयपक्षो तो मिथो विपच्तौं विवक्षितापेक्षात्‌ ॥ १७ ॥ 


५. न 
अन्राप्याद कुद्ृ्टियंदि नयपक्षौ विवज्षितों भवतः | 
का नः क्षतिभवेतामन्यतरेणेह सत्तवसंसिद्धि! || ! ८ ॥ 


तन्न यतो द्रव्याथिकपर्यायाधिकनयात्मक॑ वस्तु । 
अन्यतरस्य विदोपे शेषस्पापीह लोप इति दोपः ॥ १९ ॥ 


प्रतिपक्षमसत्ता स्यात्सत्तायास्तद्था तथा चान्यत्‌ 
नानारूपत्व किल ग्रतिफक्ष चैकरूपतायास्तु || २० || 


प्रम॒ष्य गुण ह्दै ॥ जगत का उयवस्थितपना ट्सी से बन सकता ह अन्य प्रक्रर से नही । इससे उसकी अना 
दिता, अनन्तता, स्व्रसहायता ओर अख्यशहता भल्ध्रक्रार भिद्ध है। जाती है, किस्तु स्वत सिद्ध न मानने 
पर उक्त चार गुणा क स्थान भ असत का उत्पात्त, पर से ह युतसिद्धस्व आर सत का विल/झ से चार 
महान दृषण आते हैं। विनय टन्वा शाप्र शाना इट्र नहीं, वा उक्त जिन बमबिलछ। परशथ साना गया हैं 
वह जैसा ही है ऐसा निश्चित हाता है ॥ ८-६४ | 


सत्ता का स्वरूप निर्पण-- 


जिस सत्ता का पहले निदश किया है वह र वथा निरपेश्ष नहीं है । किन्तु अपन प्रतिपक्षी की अपेक्षा 
सापेक्ष है अन्य की अपेक्षा नहीं ॥१०॥ 

शंका--यहाँ किसी का ऐसा कहना है कि सत्ता नाम काजो! पदार्थ है वह निरपेक्ष ही होना 
चाहिये, क्योकि बह पर पक्ष को अपेक्ष। किये बिना केवछ अपन पक्ष का अवल्म्बन लेकर ही स्थित है ? 

समाधान--किन्तु उसका ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि सत्ता का विपक्ष ओर सपक्ष ये दोनों दी 
नयपक्ष है और ये दोनों पररपर विवक्षा भेद से विपक्ष रूप है ॥६७॥ 

शंक्रा--इस पर फिर किसी अज्नञानी का कहना है कि यदि यहाँ नयपक्ष विवक्षित हैं तो रहे आयें 
इससे हमारी क्या हानि है ? कुछ भी नहीं, किन्ट हमारा कहना इतना ही है कि प्रकृत से सत्ता की सिद्धि 
किसी एक से हो जानी चाहिये ! 

समाधान--पर उसका ऐसा कहना टीक नहीं है, क्योंकि वग्तु ट्रव्य-पर्याय उमयरूप है या द्वव्यार्थिक 
ओ' पर्यायार्थिकरूप उभय नय का विपय है इनमें से कसी एक का छोप करने पर शेष के लछोपरूप दोष का 
प्रसंग शाप्त होता है ॥१९॥ खुछासा इस प्रकार है-- 

एला का प्रतिपक्ष असक्ता है| इसी प्रकार एकाइपता झ्वा प्रतिपक्ष नानाहूपना है॥२०॥ एक पदाधम्थति 


प्रधम अध्याय हि 


एकपदार्थ स्थितिरिह सर्वपदार्थस्थितरिपक्षखम्‌ । 
ध्रौष्योत्पादविनाशैस्त्रिलक्षूणाया स्त्रिलक्ष णाभाव! | २१ ॥ 


एकस्यास्तु विपक्ष) सत्तायाः स्थाददों द्यतेकत्वम्‌ । 
रे |] + 
स्थादप्यनन्तपय यप्रतिपक्षर्वे कपय॑ य त्व॑ स्थातू ।। २२ ॥| 


एकस्पिज्रिह वस्तुन्यनादिनिधने च निविकल्पे च | 
भेदनिदानं कि तचनेतज्जम्भते वचस्त्िति चेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अंशविभागः स्पादित्यखण्डदेशे महत्यपि द्वव्ये । 

विष्कम्मस्य क्रमतों व्योम्नीवाजुलिवितस्तिहस्तादि! ॥ २४ ॥ 


सर्च पदार्थम्थिति का विपक्ष है। प्रोब्य, उत्पाद ओर विनाश की अपेक्षा जिल्षणात्मक सत्ता का प्रदिपक्ष 
त्रिछक्षणाभाव है. ॥२१॥ एक हा प्रतिपक्ष यह अनेक हे और इसी प्रकार अनन्त पर्यायात्मकता का प्रतिपक्ष 
एक प्रयोयक्ृपता है ॥२२॥ 

विशेषार्थ- यहः रत्ता के स्वरूप का मामिक शब्दों से निर्देश किया गया है। भगवान कुन्दकुन्द ने 
ट्सकी चचा पंचार्तिकाय में की हैं। वहां बतराया है कि सत्ता एक है, सब्र पदार्थों से स्थित है, विश्वरूप 
है, अनन्त पर्योयाव्मक है और दत्वाद व्यय प्रोत्यस्यभाव है। वह यत्यपि ऐसी है तो भी सर्वथा निरपेक्ष नहीं 
है किन्तु विपक्ष सहित है| सत्ता का विपक्ष अगस्ता है । एक का विपक्ष अनक है। गाव पदार्थों मे स्थित है 
टुखका विपक्ष एकपदाथ स्थिति है। विश्वश्पत्व का विपक्ष एकरूपत्त है। अनन्त पर्थायास्म कऋना का विपक्ष एक 
प्रयायात्ूूकता हैं और झापाद व्यय प्रोज्य का अपेक्षा त्रि्क्षणात्मकता का विपक्ष त्रिलक्षणा भाव झ्लै । 

कुम्कुन्द भगवान ने एफ गाया मे जो ब॒छ कह्दा है वही यहा २०, २१ और २२ क्रमांक बाड़े तीन 
श्तोफ में दरसाया गषा है । 

पदार्थों में स्थरूप का अवशधक अन्ययरूप जो धर्म पाया जाता है उत्त सत्ता कहते हैं। यह अपने 
उत्पाद, स्यय और प्रोटय स्वभाव के द्वारा नाना पदार्थों से व्याप्त होकर रहती है इसलिये नाना रूप है। ऐसा 
एक भी पदार्थ नहां जो सत्स्तरूप न हो, इसलिय संवपद र्थम्थित है । उत्पाद, व्यय और प्रोव्य भवभाव होने से 
त्रिलक्षणास्मक है । सब पदार्थों में अन्वयस्प से पाई जाती है टसलछिय एक है ओर अनन्त पर्यायों का आवार है 
इसलिये अनस्तपर्यायात्मक है। यद्यपि सत्ता का स्रूप उक्त पकार का है तो मा यह केवल अन्बय रूप से ही 
विचार करने पर प्राप्त होता है। व्यॉक्तरेक रूप से बिचार करने पर नो इसकी स्थिति टीक *राम कटी हो 
ज्ञानी है। इसी से इस उच्त कथन के प्रतिपक्षवाल्वा भी बनलाया गया हैं। आाशत्र यह है कि ब्रस्तु न सामा- 
स्योत्मक ही है और न विशेषात्मक ही किन्तु उभयात्मक है। जिसकी रिद्धि विवज्ञाभद से होती है। नयपक्ष 
यह विवक्षामेद का ही पर्योयबाची है । इससे सामान्य विशेपरूप से उभयात्मक वस्तु की सिद्धि होती है, 
क्योंकि वस्तु न केवछ सामान्यात्मक ही है और न फेवल विशेपात्मक ही। इसी से सत्ता को जहां सर्वेपदार्थ- 
स्थित आदि रूप कह्द। है वहां उसे एक पदार्थ स्थित आदिरूप भी बतछाया है ॥१०-रण॥। 


द्रव्य में अश विभाग की सकारण निएश-- 


शंका--जब कि वस्तु एक, अनादिनिधन और निर्विफल्प है तब फि( उसमे भेद का क्या कारण 
है जिससे कि उक्त कथन सुसंगत समझा जाय 


समाधान--जिस प्रकार आकाश में बिस्तार के अनुमार एक अंगुछ, एक बिलूस्त और एक द्वाथ 


व पग्माध्यायो 


प्रथमो द्वितीय श्त्यांचसंख्यदेशास्ततो प्यनस्ताश्च | 
अंश निरंशरूपास्तावन्तों द्ृष्यपर्य पारुबास्ते ॥ २५॥ 


पर्यायाण मेतद्मे यस्‍्वंशकरवन द्रव्ये | 
तस्मादिदमनवर्थ॑ सर्ब' सुस्थं प्रभाणतश्चापि ॥ २६ ॥ 


एतेन बिना चैक द्रव्यं सम्पक्‌ प्रपश्यतश्चापि | 
को दोपो यद्भीतेरियं व्यवस्थेव साधुरस्त्विति चेत्‌ ॥ २७ ॥ 


देशाभावे नियमात्सत्त्व द्रव्यस्य न प्रतीयेत ! 
देशांशाभावेपपि च सब स्यादेकदेश पात्र था | २८ ॥ 


तश्रासत्त वस्तुनि न श्रेयस्तस्थ साथक्रामावत्‌ । 
एवं चैझ्ंशत्जे महतो व्योम्नीउप्रतीयमानत्वात्‌ | २९ ॥ 
किज्सेतदंशकल्पनमपि फरवस्स्पायतो5नुपोयेत । 
कायत्वमकायत्व॑ द्रव्पाणामिह मदत्त्तममहस्ततम || ३० !! 


मवतु विवक्षितमेतन्ननु यावन्तो निरंशदेशांश। । 
तल्नन्षणयो गादप्यणुवददव्याणि सनन्‍्तु तावनित ॥ ३१ ॥ 


थ्ादिरूप से अंश विभाग किया जाता है उसी प्रकार जो द्रव्य अखण्ड प्रदेशी ओर बड़ा है उसमें भी विस्तार के 
अनुसार अंश विभाग किया जाता है ओर इस विभाग के अनुसार द्रव्य से पहला, दूसरा इत्यादि रूप से असं- 
रुवात या उससे भी आगे जाकर अनन्तरूप जितने निरंश अश प्राप्त होते हैं उत्न वे द्रव्यपर्याय माने जाते हैं, 
क्योंकि द्रव्य में जो अंशकल्पना की जाती है वहू पर्यायघर्म के अनुसार द्वी की जाती है। इसलिये पहले जो कुछ 
कथतत कर आये हैं वह सब्र निर्दोष है भर प्रमाण से (युक्ति से) भी सुप्तंगत है यह सिद्ध होता है ॥२३-२६। 


शंका--इस विभाग के बिना जो द्रव्य क। एक अखण्ड ही भले प्रकार अनुभव कर हा है उसके 
सामने ऐसा कोनसा दोष है जिसके भय से उक्त व्यवस्था ही समीचोन मानी जाती है ? 


समाधासम--बात यह है कि यदि देश नहीं माना जाता है तो द्रव्य का अस्तित्व ही अनुभव में नहीं 
था सकता है और देशांश के नहीं मानने पर सब द्रव्य एक देशमात्र प्राप्त होता है ।| २८ ॥ यदि कट्दा जाय कि 
बसस्‍्तु का अभाव होता है. तो हो जाओ सो ऐसा कहना भी श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि वस्तु के अभाव का 
साथक कोई प्रभाण नहीं पाया जाता । और इसी प्रकार वस्तु को एकांशमात्र मानने में भी कोई लाभ नहीं है, 
क्यों कि ऐसा मानने पर बड़े भारी आकाश की प्रतीति नहीं बनगी वह पएकांशभात्र प्राप्त ही जायगा ॥ २९५॥ 
दूसरे यह अंश कल्पना इसलिये सार्थक है क्योंकि इससे यह द्रव्य कायबान्‌ है यह कायवान्‌ नहीं है, यह्द 
छोटा है और यह बढ़ा है इतका अनुमान हूं! जाता है ॥ ३० ॥ 


शंका--तब फिर ऐसा ही मान लिया जाय कि जितने भी निरंश देशांश हैं उनमें दृष्यका छक्षण 
घटित होने से परमाणु के समान वे भी स्वतन्त्र द्रव्य हो जांय ? 


अ्रयंस अध्याय । 


नेबं यतो विशेष! परभः स्थात्यारिणामिको5ध्यक्ष! | 
खण्डेकदेशवस्तुन्यखण्डिवानेकदेशे च ॥ ३२ ॥ 


ग्रथमोह शितपक्षे य/ परिणामों गुणात्मकर्वस्य । 
एकत्र तत्र देशे भवितुशीलो न सबदेशेप्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदसत्प्रमाणबाधितपश्षस्वादक्षस विदुपलब्धे! । 
देहेकदेशविपयस्पर्शादिद सर्वदेशेषु ॥ ३४ ॥ 


प्रथमेतरपक्षे खलु यः परिणामः मः सवदेशेषु । 
एको हि सर्वपर्षस प्रकम्पने ताडितों वेणु | ३५ ॥ 


एकप्रदेशवदपि दव्य स्यास्खग्टवर्जित: से यथा | 
परमाणुव शुद्र! कालाणुयों यतः स्वत: सिद्ध! | ३६ ! 
न भ्याद द्रव्य किदाप बहुप्रदेशत खण्टिता दशः 

| तदप्रि >त्य प्रति म्मादखण्टिवाने सदेशमदः !! ३७॥॥ 


समाधान--यह बात नहीं है, क्यों नि खरढ ख०- ए0कश बरतु को मानन में और अख्ण्डित 
अनकररेंश पम्तु के मानने में परिणमन सम्बन्धी बड़ा भार। जरवर | जे। आर क्षगग्य है॥ ३१-३२॥ पद 
खण्ड खण्ड एक देशाव्प बरतु मानी जाती है नो उसका जो साणत «के "न्‍्माव हाग। का, अचल एक 
देश में ही हूं। सकेगा सबदेश से नहीं ॥5॥ किन्तु ऐसा सासका «२ सही को हि १8 के एझदग में किनी 
विपय का रपश होने से शरार भर में उसता इईन्द्रियजन्य ज्ञाव १ था जहा ४. इेसाहइच गुणों के परिणवन 
का खण्टेकदेशगत मानना प्रत्यक्ष भ्रभा4 से याधित है ॥शिशा है। 3 सवाए 5५ भैन4ढ 9 घम्युरुप दू रा पक्ष 
मानने पर जो गुणात्मक परिणशन होग। वह अवश्य ही लब दज मे हाक्ा इस छिसे पहू 2५ £, क्या कि 
हम देखत है कि पास का ताड़ित करस पर उसका सत्र पीर हुए) उठ ये / आड़ | उुरा प्रचार यद्याथ मख्रण्ड्त 
अनेकदेश वस्तु का समथन हैं जाता है ता भा सब्र बम्तुए ऐसी हो सही है किल्मु कार काई चर? एक प्रदेश- 
वाली भी है| जेस कि ग्वण्डबजित स्तस्त्र पृदगछ पर माण और खत सिद्र काछाणु ॥३६॥ इससे ज्ञाय हाता 
है कि कही भी बहुन प्रदेशों को खण्डित कर रू एक अशरूप द्रब्य नहीं हो सकता है, करो कि सतत यह भी 
द्रव्य हैं? इस प्रकार का प्रत्यय हान से द्रव्य अख्णिटत अनय एदेशमाछ, सद्ध ह।ता हि ॥३७॥॥ 

विशेषाथे>पहले यह बसछाया जा उुका है कि केक्छ सभा हो नहीं है किन्तु उसकी 
प्रतिपक्षमुत असत्ता भी है | इस पर जा द्रग्य की एक ओर तिर्वकल्य सानता है उसके द्वारा इस भेद का 
कारण पूछा ताने पर ग्रन्थकार ने यह उत्तर दिया कि जैसे आकाश ए 5, अखण्ड और महान्‌ है तो मी उससे 
एक अशुछ, एक विछरत, एक द्वाथ, एक घनुष एक काप, एक योजना इत्यादि रूप से बिभाग क्रिया जाता है 
बैसे ही बहुप्रदेशी द्रव्यों म॑ विस्तार के अनुसार खण्डकल्पता की जाती है और इस प्रकार जिस द्वव्य - एक 
दो, संख्यात, अंख्यात और अनन्त आदि जितने प्रदेश सम्भव होते है उतने हो वे द्रव्य पर्याय मान >तते है। 
अखण्ड एक बस्तु मे खण्ड कल्पना की गई इसलिये ना ये पर्याय कहलाते हैं और विभाग पक जता 
की अपेक्षा न किया जाकर प्रदेशों को अपेक्षा से किए गया है. इसब्लिय अ द्रत्यपर्याय कहलाते . : 
दिसाब से घ॒र्म, अघर्म ओर एक जाव में असंख्यात प्रदेश प्राप्त हुते है । 'अ।काश मे अनन्त प्रदेश प्रा है 

ब्र्‌ 


है 


छै 
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अथ चैब ते प्रदेशाः सबिशेषा द्रव्यसंज्ञया भणिताः । 
अपि च विशेषाः सर्वे गुणसंज्ञास्ते भवन्ति यावन्तः ॥ ३८ ॥ 


तेपामात्मा देशो न हि ते देश|त्पृथक्त्वसत्ताका! । 
न हि देशे हि विशेष! किन्तु विशेषेश्र तावशों देशः ॥ ३९ ॥ 


ओर पुडल से संस्यात, असख्यात ओर अनन्त प्रदेश प्राप्त दोते हैं। पर इस व्यवस्था से सबंथा एक द्वव्यवादी 
संतए न किया जा सका, इसलिये वह पुनः पूछता है कि ऐसा कोनसा अलूध्य दोष है जिस दोष के दूर करने 
के लिये यह विभाग किया जाता दै। इस पर ग्रन्थकारने जो उत्तर दिया उसका आशय यह है कि प्रत्येक द्रव्य 
का कुछ न कुछ आकार अवश्य है क्यो कि इसके बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं ज्ञात हो सकता है और वह 
आकार अनेक हिस्सों में बटा हुआ है क्यो कि ऐसा न मानने पर सब द्रव्य एक प्रदेशमात्र प्राप्त हो जांयगे | 
यह कायवान द्रत्य है, यह अकायबान द्रव्य है। था यह द्रव्य उस द्रव्य से बड़ा हैं, यह छोटा है इस प्रकार जो 
विविध विभाग दिखाई दते है उन विभागों का कारण भी यह अंशकब्पना ही है । इस प्रकार यद्यपि द्रव्य मे श्रदेश 
विभाग किया जाता है तो भी यह विभाग खण्ड खण्ड नहीं है किन्तु प्रत्यक द्रव्य अखण्डित अनेक प्रदेश- 
वाछ्य हे ; द्वाय के खग्डो को स्वतत्र मानने पर प्रत्यक्ष से बाधा आती है| उदाहरणाथ रपशे द्वाथ मे किया 
जाता है पर उसका ज्ञान रामस्त झरीर में होता है | इससे खण्डो को प्रथक प्रथक्‌ मानस की कल्पना का 
लिराश हीकर अखगिडत अनेक देशवालीं बस्तु की मिद्धि हो जाती है। बास के हृष्टान्त से भी अखण्डित 
अनेक परेशवाली उम्तु की सिद्धि की जा सकती है | देखते हैं कि ठोकर ते। बास के किसी एक हिस्से में मारी 
जाती द पा इससे सारा चास हिल उठता है। क्या यह दृष्टान्त अखणगिडत अनेक देशवाछा वम्तु के सिद्ध 
करने के लिये पर्याप्त नहीं हे ) अर्थात अवश्य है पर हसका यह तात्पय नहीं कि अणमात्र झोई द्रत्य ही नहीं 
है । ऐसे भी द्रव्य ४ जा अणसात्र है और जा स्वय एक दूसरे से सबथा स्वतंत्र ल्‍ / कालाण ओर पृट्टल् परमाणु 
हसके हृष्टान्त 2 । इस प्रकार उक्त विवेचन से दा बाते निष्पन्न होती है-- 

( १ )या तो द्रब्य अखण्डित अनेक प्ररेशवाले हे ! 

(» ) था अखण्डित एकदेंशचाले। 

( £ ) भखण्ध्ल अनेक देशवाला द्रव्य तो इसलिये है कि द्रव्य के किसी एक हिस्से में क्रिया 
की जाती है पर उगका परिणाग समस्त द्रव्य से देग्वा जाता है। 

(+ ) तथा अखण्डित एक देशचाछा द्रत्य हुस छिय है कि जेसे द्णक आदि स्कन्धों का विभाग 
किया जा सकता है बेस अणका विभाग करना सम्भव नहीं है । ह 

अखसणिडन अनक देश्वाले द्रव्य चार है-जीच, धम, अधम और आकाश । इसी प्रकार पुठ्ुछ 
स्कन्ध भी उपचार से अखरिडित अनेक देशवाला माना गया है। पुटुछ स्कन्घ अपनी बद्ध दशा में अनेक देश 
वाछा हाकर भी अखण्ड होता है इस लिये तो उसे अखग्ड अनेक देशवालछा माना है किन्तु वस्तुत, एक 
स्कन्ध मे जियने परगाणु हे वे जुदें जुदे हे हम लिये उस अखण्ड अनेक देशबाला कहना औपचारिक माना 
गया है । तथा अर्खाण्टत एकदरेशबाडे द्रब्य दो है पद्वछाणु और काछाणु ॥ २३-३७॥ 


द्रत्य और उनके ग॒णों का विचार--- 
उस प्रकार पहल जो! प्रदेश सिद्ध कर आये है वे सब मिलकर अपने विशेषों के साथ द्रव्य कहलाते 
प्ले नह 


ओर जितत भी विशेष होते हैं वे सब गुण कद्दे जाते है॥ ३८॥ उन गुणोका भात्मा ही द्रव्य है क्योंकि 
वे द्रव्य से प्रथक नहीं पाये जाते हैं । देश में विशेष रदते हैं ऐसी बात नहीं है किन्तु बिशेषों से द्वी देझ्ष 


३3५ 


प्रथम अध्याय श्र 


अग्रापि च संदर्टि! शुक्वादीनामियं तनुस्तन्तु! । 
न हि तन्तौ शुक्राथाः किन्तु सितायेश्व ताइश्मस्तन्तु; ॥४०॥ 


अथ चेड्िनो देशो भिन्‍ना देशाश्रिता विशेषाथ । 
तेषामिह संयोगादु द्रव्यं दण्डीव दण्डयोगाद्वा ॥४ १॥ 


नैयं हि सबसंकरदोपलादा सुसिद्धरशन्तात्‌ । 
तत्कि चेतनयोगादचेतन चेतन न स्यात्‌ ॥४२॥ 


अथवा बिना विशेष: प्रदेशसत्त्य॑ कथथ प्रमीयेत | 
अपि चान्तरेण देशैविशेषलक्ष्मावलक्ष्यते च कथम्‌ ॥४३॥ 


अथ चेतयोंः एथक्त्वे हृठादहेतोश मन्यमाने5पि । 
कथमिव गरणगुणिमावः प्रमीयते सत्समानत्वात्‌ ॥४४॥ 


तर्प्ादिदपनवर्धच देशविशेषास्तु निविशेषास्ते । 
गुणसंज्रक। कथज्चित्परिणतिरूप]; पुनः क्षण यवत्‌ ४५ 


एकत्वं मुणयुणिनों: साध्यं हेतोस्तयोरनन्यत्वातू । 
तदपि द्वंतमिव स्यात्‌ कि तत्र निबन्धन स्विति चेत्‌ ॥४६॥ 


बैसा- तन्‍्मय हो रहा है ॥२९।॥ इगा विपय में हृष्टान्त यह है कि शुक्हादि गुणों का यह शरीर हा तन्‍्तु है। 

तन्‍्तु में शुक्‍लादि गुण रहते हे यह बात नहीं है किन्तु शुक्वादि शुणों से तन्तु हैं। वैसा--तन्मय दो 
के के 

बहा है ॥४०॥) 


शंका-देंश मिन्न हैं ओर देश के आश्रय से रहनेवाले विशेष भिन्न हे। किन्तु जैसे दण्ड के 
संयोग से दण्डी यह उ्यपदेश होता है वैसे हैं) गुणों के संयोग से द्रव्य कहलाता है ऐसा मादगे में 
क्या आपत्ति है ! 

समाधान--ऐसा नहां है, क्‍योंकि ऐसा मानने पर सबसकर दांघ आता है ओर जिसके छिये 
यह दृष्टान्त मौजूद है कि चेतन के योग से अचेतन भी चेतन क्यो नहीं हो जाता ॥४२0७ अथवा द्रव्य मे 
गुणों का संयोग होने के पहले गुणों के अभाव में द्रव्य के प्रदेशों की सत्ता केसे जानी जायगी भोर प्रदेशों 
के बिना गुणों का लक्षण हो कैसे जाना जा सकेंगा। अर्थात्‌ नहीं जाना जा सकेगा ॥४३; इस पर भा 
यदि हठ से या बिना किसी युक्ति से द्रव्य ओर गुणइन दोनों को प्रथक प्रथक माना जाता दे तो दोनी। 
समान सन्तावाले होने से उनमे गुणगुणीभाव कैसे घटित हो सकता है अर्थात्‌ नहीं हो सकता ४ ॥ ४५ ॥ 
इसलिये यह कथन निर्दोष प्रतीत द्वोता है कि जो स्वयं विशेष रहित है ऐसे द्रज्य के विशेष ही गुण कहते है 
और वे प्रतिक्षण कथचित्‌ परिणमनशील हैं ॥४श॥ 

शंका--गुण और गुणी अभिन्न है इसलिये इनकी एकता सिद्ध को जाती है किन्तु यह एकल्ल 
भी द्वेत के समान प्रतीत द्वोता है सो इस प्रतीति का क्या कारण है ! 


4२ पच्चाध्यायो 


यत्‌ किब्चिदस्ति वस्तु स्वत/स्वमाव स्थित स्प॒भावश्र | 
अविनाभाबी नियमाद्दिवश्षितों मेदकर्ता स्थात्‌ ॥४७॥ 


शक्तिलए््म विशेषों धर्मों रूपं गुणः स्वभावश्व । 
प्रकृति! शील॑ चाकृतिरेकाथवाचका अमी शब्दा। ।४८॥ 


देशस्येका शक्तियाँ काचित्‌ सा न भ्क्तिरन्या स्थात्‌ । 
क्रमतो वितक्यमाणा मबन्त्यनन्ताउच शक्तयों व्यक्ताः ॥४९॥ 


समाधान--जो भी कोई वस्तु ऐ यद्यपि बह स्वयं अपने अपने स्वभाव में स्थित है किन्तु अपनी 
भपनी वस्तु को न छोड़कर रहनेव।छा वह क्लभाय ही विबश्चित होकर भद का करता हो जाता है ॥४६-४७॥ 
पे नी] श्‌ तति त्ति कण ् 
शक्ति, लक्ष्म, विशेष, भर, रूप, शुण, स्वभाव, प्रकृति, शीछ और आकृति ये मव एकाथंबाची 
पिप *>- हा र्रृ ह ५ 
शब्द है। अर्थात थे सब ब्रिशेष था गुण के प्योयवानी नाम है ॥2८॥ 
विशेषा््थ >यहो गर्मप्रवथ/ रण। पघ सारझाय भा इनका द्रव्य के साथ क्‍या सम्बन्ध हैं. इसका विचार 
करने ह० चसछाया है कि द्वा॑ ५ के १ प्रवशगत जो विशेष या शक्‍्त्यश « बेह गुण हैं. और अपन अपने 


विशेत सहित वे प्रदेश ही द्र ५ ८ | +,  द7+ का धन सुर्णा का आत्मा कहो जाय पा अत्युक्त न होगी, क्योकि 
इनकी द्रव्य से परथक सता सदा ५. हा | द्रव्य गे गुण रहते हैं यहू कटन को अपेक्षा गुणों से द्रव्य तन्‍्मय 
हूं। रद। है यद हऋहुन अवबि युवा4॥ हं। हृष्छान्त से भी इसी बात यत पुष्टि होती है। शुक्लादि गुण और 
तन्‍्पु ये स्ेश्रा दो पसुए >ही '।.. कतव मे रखा जाय तो शुकादि गुणों का शरर हों नन्तु है। तन्‍्तु में 


शुक्लादि गुण बाल करते हैं. यह बहता थुक्त नहीं पन्‍सन खुद्ादि गुणा से तस्तु वसाय हो रहा है यह कदना 
श्रांधक युन्तियुक्त है। :स वकार यद्यपि द्रद4 वोर गण इगन कथित अभेद सिद्ध होता हे । किन्तु सबंथा 
भदवादी वैशपिकों का इस विपय से -« माता है कि द्रच्य सिन्‍न है ओर शुण मिन्‍न है। तथापि जैसे 
दड के सयोग से पुरुष दश्डी कदलल, हे. परों ॥। गुणा का द्ृद्य मे लसवा॥ सम्बन्ध है। रहा है, इसलिए 
गुणों को द्रव्य से कथित शमिर्त मालना स्युक्ति। नही है । पर विचार करन पर उनको यह सान्‍्यता 
समीचीन प्रतीत नहीं द्वाता, क्‍्याकि एसा साथ से एक गा सबसंकर दांषग्राप्त होता है। एक में परस्पर 
विरोधी अनेक धर्मों को प्रान्ि हना हा सकर है| जब कि गुणऊं। स्वत और द्रव्य के स्त्रतंत्र माना जाकर 
इनका समवाय सम्बन्ध गाना याता है तो जसे चेतन का समवाय अम्मा में माना जाता है वैसे ह्वी बह 
अचेतन पदार्थों मे भी प्राप्त होता है। दूसरे समबाय सम्बन्ध द्वाने के पहुले न तो द्वव्य का कोई स्वरूप 
प्राप्त होता है और न गुण हो डिला आधार के रह सकते है। त|सरे जब द्रव्य ओर गुण स्वतंत्र हैं. तो इनमें 
यह गुण है. और यद्द गुणी यह बात भी नहीं बनती है। यतः द्रव्य ओर गुण को अथ्य अछग मानने से 
उपयुक्त दोष आते है अन' इसमें सर्वथा सद मानना ठीक नहीं। इस प्रकार यद्यपि द्रव्य और 
गुणों में अभद सिद्ध होता है तो भी यह अभद कथंचित्‌ भद का अविनाभावी है। क्योंकि इसके बिना 
स्वभाव ओर स्वभाववान यह्‌ विकल्प ही नहीं बसता है| ३८-४८ ।॥ 


(त्येक द्रव्य में सम्भव गुणों का पिचेर॑-- 


प्रत्येक द्ृब्यकी जो कोई एक शक्ति है वह अन्य शक्तिरूप नहीं ही सकती । इस प्रकार ऋमसे 
बिचार करने प्र प्रत्येक द्रव्य में स्पष्ट रूप से अनन्त शक्तियां प्राप्त द्वोती हैं ॥१५॥ जैसे कि आख्रफक में 


प्रधम अध्याय १३ 


रपशों रसश्च गन्धों वर्णो युगपद्चथा रसालफले | 
प्रतिनियतेन्द्रियगो चर चारित्वात्ते मवन्त्यनेकेंडपि ॥| ४० ॥ 


तदुदादरणं चैतज्जीवे यहशन गुणर्थेकः । 

तन्न ज्ञान न सुख चारित्रं वा न कश्चिदितरश्च ॥ ५१ ॥ 

एवं यः को5पि गुण: सोएपि च नः यात्तदन्यरूपी वा । 
स्वयप्रुच्छलन्ति तदिमा मिथो विभिन्नाश्व शक्तयोउनन्ता; ॥ ५२ 


तासामन्यतरस्या भवन्त्यनन्ता निरंशका अंशाः । 
तरतमभागविशेषेरंशच्छेदे! प्रतीयमानत्वात्‌ | ५३ ॥ 
दृष्टान्तः सुगमो5यं शुक्ल वासस्ततो5पि शुक्रुतरम्‌ | 
शुक्लतमं च ततः स्यादंशाश्येते गुणस्य शुक्लश्य | ५४ ॥ 


अथ वा ज्ञान यावज्ञीवस्पेकाी गुणापष्यमपण्डीठपि । 
सबजपघन्यनिरंशच्छेदरितव खण्डितो प्रष्पनक। स्थात ॥ ७५ | 


गे, रस, गन्ध और वर्ण ये चारा शुण यद्यपि युगपत्‌ पाये जाते है, ता भी प्रतिनियत इन्द्रिय के विषय ह।ने 
$ कारण वे अनेक भी | ॥» ४) इसी प्रकार यह सी उसका उदाहरण हो सकता है कि जीव से ज्ञा एक 
दर्शन नाम का गुण है वह न वो ज्ञान है, न यु है, व चारगित्र है जोर न को अन्य गुण ही है किन्तु बह 
दशन ही है॥५१॥ इसी प्रकार द्रत्य का जो कोर शुण है बहू भी इससे मिरन अन्य गुणस्थरूप नहीं हं। 
सकता है, इसलिये परस्पर मिन्‍न स्हनवार् ये अनन्त गुण स्वयं ध्नतिभासिन होते है ॥५२॥ 


विशेषार्थ--सह। एस्वेक द्रव्य मे कितिन गुण हल हैं उसका विचार किया गया है। प्न्थकार का 
कहना है और है भी बात एसी ही कि पत्यक द्रव्य से अचन्त गुम होते ६ ओर वे सब सदा ही दूसरे से 
जुदे जुदे रहने है। आम मे पीछा रंग, सदु स्पश, मीठा रस ओर उत्तम गन्व ये राब एक हूं समय में पाय 
जाते हैं। पर स्पशन इन्द्रिय का जो विपय दै वह रसना या अन्थ इन्द्रिप का नही और रखता का जो विषय 
है यह स्पर्शनावि अन्य इन्द्रियों का नहीं। इससे ज्ञात हाता है कि वे सब स्पशशादि एक साथ एक द्रब्य मे 
रहते हुए भी जुदे जुदे है। इसा प्रकार आत्मा या अन्य द्रव्य में जितने भी गुण पाये जाते है वे सबके सब जुरे 
जुदे हैं। आत्मा का दर्शन गुण न तो ज्ञान रूप ह। सकता है और न सुख आदि अन्य गुणरूप ही ही सकता 
है। इनी प्रकार अन्य गणों के सम्बन्ध में जानना चाहिये। इस प्रकार विश्लेषण करके विचार करने पर 
हम देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य से अनुभव से अनन्त गुणों का सिद्धि होती है | 2९-४२॥ 


गुणांशों का विचार-- 


उस अनन्त शक्तियों में से किसी भी एक शक्ति के अनन्त निरंश अश होते है, क्योंकि प्रत्येक गुण में 
जो तरतमभाव देखा जाता है ओर इससे जो अंशच्छेद प्राप्त होते है इससे ऐसा ही अनुभव में आता 
है ।। ५३ | उदाहरणा4-कोई वस्त्र सफेद द्वोता है, कोई वस्त्र उससे भी अधिक सफेद होता है। और इस 
प्रकार जितने अंश प्राप्त होते है वे सब एक शुक्छ गुण के अंश हैं॥ ५४ ।॥ अथवा ज्ञान यह जीवमाज् का एक 
भोर अखण्ड गुण है तो भी उसके सबसे जघन्य अविभाग मरतिच्छेदे के द्वारा कल्पना से खर्ड करने पर 


श्ध पच्चाष्यायी 


देशच्छेदो हि यथा न तथा छेदो भवेद्‌ गुणांशस्य । 
विष्कम्मस्य विभाग।त्स्थूलो देशस्तथा न ग्रुणभागः ॥ ५६ ॥ 


क्रमोपदेश३चायं प्रवाहरुपी गुण स्वभावेन । 
अधच्छेदेन पुनइछेत्तव्यो5पि च तदघछेदेन |! ५७ ॥ 


एवं भूयों भूयस्तदघछेदैस्तदर्धछेदेश्च । 

यावच्छेत्तमशक्यों यः को5पि निरंशको गुर्णाशः स्वात्‌ | ५८ ॥ 
तेन गुणांशेन पुनर्गंणिता! सर्वे भवन्त्यनन्तास्ते । 

तेषामात्मा गुण इति न हि ते गुणतः प्रथक्ल्वसत्ताका। ।! ५९ || 
अपि चांशः पर्यायों भागों हारो विधा प्रकारश्न | 

मेदरच्छेदो भड़ः शब्दाओंकार्थवाचका एते ।। ६० | 


बह अनेक रुप प्रतीत होता है || ५५ ॥ फिर भी जैसे देश का छेद होता ह। वैसे गुण का छेद नहीं होता, 
क्योंकि जेसे विष्कम्म के विभाग से देश स्थूछ होता है. वेसे गुण या गुणांश म्थूछ नहीं होता | ५६ ॥| इस 
विभाग क्रम का उपदेश इस प्रकार है. कि यद्यपि गुण ग्वभाव से प्रवाहरूप है तथापि उसे अधेच्छेद रूप से 
छेदना चाहिये और इस प्रकार जो एक अ्ध भाग प्राप्त हो उसे पुन, अधच्छेद रूप से छेदना चाहिये ॥ ४७ । 
इस प्रकार पुनः पुनः उत्तरोत्तर प्राप्त हुए अधच्छेदी द्वारा तब तक विभाजित करते जाना चाहिय जब तक कि 
बह फिर से छेदा न जा सके और इस प्रकार जी काई भी निरंश गुणाश प्राप्त हांता है उस गुणांश से गिनतो 
करने पर वे सब गुणांश अनन्त होते है और उनका आत्मा हो गुण है, क्योकि वे गुण से जुदे नहीं है ॥५८ ४९॥ 
इनके अंश, पर्याय, भाग, हार, विधा, प्रकार, भद, छेद और भंग ये सब शब्द एकार्थवाचक है || ६८ ॥ 


विशेषार्थ-अब तक द्रव्य ओर उसके प्रदेशों का तथा प्रत्येक द्रत्य मे ब्याप्र कर रहनवाले गुणो 
का विचार किया । अब यहाँ यह देखना है. कि क्‍या प्रत्येक गुण सब्रेथा एक है या उसमे भी किप्ती अपेक्षा 
से विभाग किया जा सकता है। हम देखते है कि बकरी के दूध मे स्तिग्ध गुण कम होता है। गाय के 
दूध मे इससे अधिक स्रिग्ध गुण होता है और इससे भी अधिक स्निग्ध गुण भस के दूध में होता है। इससे 
इतना तो पता छग ही ज्ञाता है कि प्रत्यक गुण मे तरतमभाव पाया जाता है। पर यह तरतमभाव अकारण 
तो हो नहीं सकता है। किन्तु इसका कारण अबबय होना चाहिये थोर जो इसका कारण है उसे ही गुणांश 
कह्टते हैं। जिनकी न्यूनाधिकता के कारण बह गुण भी बैसा ही प्रतीत होने छगता है। विभिन्‍न बच्नों की 
सफेदी की तरतमता भी इसकी साक्षी है। बतेसान काछ में एक शक्तिमापक यंत्र चछा है जिससे शक्ति 
की न्यूनाधिकता का पता छगाया जाता है! यह इश्नन दस अश्वशक्तिका है और यह पन्द्रह अश्वशक्ति फा 
यह इसो से जाना जाता है। इससे यद्यपि यह ज्ञात हो जाता है कि प्रत्वेक गुण में गुणांश होते है. पर यह 
जञानना शेष है कि एक गुणांश का कितना परिमाण है, उसके लाने का क्रम क्या है और प्रत्येक गुण में वे 
कितने पाये जा सकते हैं। गुणांश कोई द्रव्य तो है. नहीं जिससे उसका परिसाण बजनद्वारा या देशों की 
गणनाद्वारा किया जा सके। बह तो शक्त्यंश है इसलिये हमें इससे शक्ति का वह सबसे छोट अंश लेना 
चाहिये जिसका पुनः: विभाग न जिया जा सके। यह तो शुणांशका परिमाण हुआ। किन्तु इसे प्राप्त 
करने का सरल तरीका यह है कि-एक शक्ति छा ओर बुद्धि ारा उसके दो हिस्से करो । पुनः एक हिस्से 
को छोड़ दं। भर शेप बचे हुए एक हिस्से के दो हिस्से करो । इस प्रकार उत्तरोत्तर तब तक हिस्से करते जाओ 


प्रथम अच्याय १ 


सन्ति गुणांशा इति ये शुणपर्यायासत एवं नाप्नापि | 
अधिरुद्धमेतदेव हि. पर्यायाणामिहांशधर्मत्वात्‌ ॥ ६१ ॥ 


गुणपर्यायाणामिह केचिन्नामान्तरं वदन्ति बुधाः । 

अर्थों गुण इति वा स्थादेकार्थादर्थरयया हति च ॥ ६२ |! 
अपि चोदिष्टानामिह देशांशैद्रंब्यपययाणां हि | 

व्यज़नपर्याया हति केचिन्नामान्तरं बदन्ति बुधा! ॥ ६३ | 
ननु मोधमेतदुक्त॑ सब पिथ्टस्य पेषणन्यायात्‌ । 

एकेनेव कृत यत्म इति यथा वा तदंश इति वा चेत्‌ ॥ ६४ | 
तनन्‍नेव॑ फलवत्वादू द्रव्यादेशादवस्थितं वस्तु । 
पर्यायादेशादिदमनवस्थितमिति प्रतीतत्वातू || ६४ ॥ 

से यथा परिण।मात्मा शुक्रादिलादवस्थितश्॒ पटः । 

अनव स्थितस्तदंशैस्तरतमरूपैगुंणस्य शुक्लस्य ॥ ६६ , 


अपि चास्मा परिणामी त्नगुणत्वादवस्थितो5पि यथा । 
अनव स्थितस्तदंगैस्त र्तमरूपेगुणस्य बोधस्य ।। ६७ । 


जब तक एंप्ता करना सम्भव हो । इस क्रम से अन्त से एक अविभागी शक्त्यंश प्राप्त होगा । अब यदि इसके 
अनुसार गिननी की जाती है तो प्रत्येक गुण मे अनन्त झकत्यंश आप्र होते है। इस प्रकार यद्यपि प्रत्येक गुण 
अनन्त भागों में बट जाता है परन्तु वह गुण ही उन शक्त्यशों को आत्मा है क्योंकि गुण से उन्हें जुदा नहीं 
किया जा सकता है। यह उपयुक्त कथन का सार है |॥४०-६०॥ 
अर्थ पर्याय और व्यज्ञन पर्याय का सुलासा करते हुए गया, युणाश ओर द्रव्य द्रव्याश 
विपयन, अन्य आरपत्तियों का निराकरशा-- 

इस प्रकार गुण भें जो गुणाश होते है वे ही नाम से गुण पर्याय कहलाते है और ऐसा कथन करना 
कोई विरोध को भी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि प्रकरत से रण पर्यायों '। अशरूप स्वीकार किया गया है।॥ ६१॥ 
अर्थ और गुण ये एकाथवाची होने से स्तिन ही विद्वान प्रकृत मे शुण पर्यायों को अर्थपर्याय भी कहते है 
॥ ६२॥ और इसौ प्रकार किलने है| विद्वान्‌ जिन्हें पहले देशाशं| की अपेक्षा द्रव्यपर्याय कह आये हैं उन्हें 
व्यक्ननपर्याय भी कहते है ॥| ६३ ॥ 

शंका -पिध्पेषण न्याय के अनुसार यह सब कथन करना व्यथ्थ है, क्योंकि किसी एक के मानने 
से ही काम चल जाता है नैसे कि चाहे गुण मान छो य। चाहे गुणांश मान लो ? 

समाधान-किस्तु इस प्रकार का कथन करना ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
अवस्थित रूप से ओर पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा अनवस्थिन रूप से वस्तु अनुभव में आती है इसछिये 
पूर्वोक्त प्रकार से कथन करना साथंक है ॥ ६५॥ जैसे कि वस््र परिमणन शीरू होता हुआ भी शुक्रादिरूप से 
अवस्थित है ओर शुकृतुण के तरतमहूप अज्ञों की अपेक्षा से अनवम्धित है ॥६६॥ और भी जैसे कि 
आत्मा परिणमन शीछ ह।ता हुआ भी ज्ञान गुणरूप से अवस्थित है और ज्ञानगुण के तरतमरूप अंशों के 
कारण अनवस्थित है ॥ ६७॥ 


१६ पश्चाध्यायी 


४ यदि पुनरेब॑ न मबति भवति निरंशं गुणांशवद्‌ द्रव्य । 
यदि था कीलकबद्द भवति नपरिणामि वा भवेत्थ णिकमू ।| ६८ ।॥ 
अथ चेदिदपाकूतं॑ मपन्त्नन्ता निरंशका अंशा। । 
तेषामपि परिणामों भवतु समांशों न तरतमांशः स्थात्‌ ॥ ६९ ॥ 
एतत्पक्षचतुष्टपमपि दुएए रष्टयाथितत्वाच्च । 
तत्साधक्प्रमाण/भाषादिद सोष्प्यद्ष्टान्तातू ॥ ७० ॥ 


यदि उक्त कथानुसार बस्तु को द्रबव्याथिक नय की अपेक्षा अवम्थित और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा 
अनवम्धित नहीं माना जाता है और इसके विपरीत तुम्हारा यह अभिप्राय हो कि या तो द्रव्य गुणांश्ो के 
समान निरंश है, अधवा परिणामी न होकर कीछक के समान नित्य है, अथवा ज्षणिक है, अथवा अनन्त 
निरंश अंश तो हैं. पर उनका त'तम्मरूप परिणमन न द्ोकर समान परिणमन होता है | ६८-६६ । सी इन 
चारों बातों का मानना भी ठीक नहीं है. क्योकि एक तो ऐसा मानना प्रत्यक्ष से बाधित है, दूसरे उनका साधक 
कोई प्रमाण नहीं पथ जाता है और साधक प्रमाण का अभः व इसलिये है कि जहाँ साध्य साधन की व्याप्त 
विषयक सन्रेद्द का निवारण किया जाय ऐसा बाई दृष्टान्त नहीं मिछता है ॥ ७०॥ 


विशेषार्थ - सबे प्रधम रुहदों गुण पर्याय ओर द्रव्य पर्याय के पर्यायवाची नाम और उनकी साथ- 
कता बतछाई गई है। युण और अथ ये एकाथवाची होने से जिसे गुण पर्याय कहते हैं बह्दी अशपर्याय है । 
और जिसे द्रव्यपर्याय कहते है. उसो का दूसरा साम “यंजनपर्यय है। जीव द्रव्य मे ज्ञान आदि, पुद्टल्द्रव्य 
में रूप आदि, धर्मदव्य में गतिहेतुत्व आदि, अचमेद्रद्य मे स्थिनिदेतुसत्व आदि, आकाश द्रव्य मे अवगा- 
हनत्व आदि और कालछद्रठ्य में बतेना आदि अनन्‍्त गुण £ै जी अपन अपने स्वरूप का स्याग न करने के कारण 
यहापि त्रिक्लछावध्थायी हैं. तथापि वे सदा एक परिसाण सें न रहकर अन्तरंग ओर बहिरंग बगरणे के अजु- 
सार न्युनाधिक रूप से परिणमन करते रहने है । उनमे यह न्‍्यूनाधिकता छगके गुणांजों की अपेक्षा से ही प्राप्त 
होती है अन्य प्रकार से नहीं; अत दत्याथिक नय को अपेक्षा बे अवस्थित और पर्यायार्थिक मय की 
कपेक्षा वे अनवस्थरित सिद्ध होने है । इसी प्रकार द्रव्य भौर उनके प्रदेशों के सम्बन्ध में भी जान लेना 
चाहिये। माना कि द्रव्य के प्रदेशों में न्‍्यून'घिकता नहीं होती । वे जितन है सदा काछ उतने ही बने रहते 
हैं तथापि अबगाइन गुण की अपेक्षा इनके अबगाहन में न्यूनाधिकता आती रहती है। असंख्य प्रदेशी एक 
ही जीवद्र॒व्य कभो कीड़ी के शरीर में समा जाता है ओर फ्भीं फेछ कर वह छोकाकाश के बराबर हो जाता 
है, प्रदेशों में न्‍्यूनाधिकता के नहीं होने पर भी यहाँ पर भी तारतम्थ घटित ही जाता है। इस प्रकार इस 
कथन से अथपर्याय और ब्यंजनपर्याय दोनो की सिद्धि हो जाती है| तथावि यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये 
कि अर्थपर्याय तो छह्ो द्र्यों में पाई जाती है किन्तु व्यंजन पर्याय जैसी अशुद्ध जीब और अशुद्ध पुद्ढल 
द्रव्य में घटित होती है वैसी शुद्ध जीव ओर शुद्ध पुष्रछ में तथा धर्मादि शेष चार द्वव्यों में घटित नहीं 
होती, क्योंकि इस द्रव्यों का सदा अवस्थित एक आकार पाया जाता है। इसछिए इन द्र॒ष्यों में आकार मान्र 
को देखकर व्यं न्ञन पर्याय कही गई है। प्रवचन सार में बतलाया दे कि जो अनेक द्रव्यरूप एकता की प्रतिपत्ति 
_का कारण हैं वह व्यंजन पर्याय है। इसके समान जातीय और असमान जातीय ऐसे दो भेद हैं। 
(१ ) तत्रानेकटव्यात्मकेक्यप्रतिप तनिबन्धनों द्वव्यपर्यायः। से हिक्षिघ: समानबस्तीयोडशप्रप्तानजातीयश्य 
तत्र समानजातीयों नाम यथा अनेकपुद्रलात्मकी इयरुकल्मरु क इत्यादि । अखमानजातीयों जाम बया जीवपुद्र शात्मक्रो 
देवों मनुष्य इत्यादि | प्रबच, रा, गाया १ टीका । 


प्रथम अध्याय शक 
द्रब्यत्यं क्रिन्नाभ एथश्वेतीद फेनचित्‌ तरिः | 
श्राह प्रमाण सुनयैरघिमतमिव लक्षणं तस्थ | ७१ || 


गुणपंययबद्‌ द्रव्यं लक्षणमेतत्सुसिद्ठमबिरुद्म्‌ । 
गुणपयंयसप्रुदायो द्वव्यं पुनरस्य मवति वाक्याथ्थ! ॥ ७२ ॥ 
गुण समुदायों द्रव्यं लक्षण मेतावत!प्युशन्ति बुधा! । 
समगुणपर्यायों वा द्रव्यं कैशिचन्निरुप्यते बृद्धे! ॥ ७३ ।! 
अयमत्राप्रिप्रायो ये देशा! सदृुणास्तदंज्ाइच । 

एकालापेन सम॑ द्वव्यं नान्ना त एवं निःशेपम्‌ | ७४ ॥| 

न हि किश्वित्सद्‌ द्वव्यं केचित्सन्तों गुणा! प्रदेशाइव । 
केचित्सन्ति तदंशा; द्रव्यं तत्सन्निपातादा ॥ ७५ ॥ 


अथवापि यथा भित्तौ चित्र द्ब्ये तथा प्रदेशा/श्व । 
सन्ति शुणाश्ष तदंशाः समवायित्वात्तदाश्रयाद्‌ द्रव्यम्‌॥ ७६ || 


इनमें से अनेक पुठ्ठछ रूप जो हृयणुक और व्यणुक आदि बनते हैं वह समान जातीय व्यंजन पर्याय है । तथा 
जीव और पुद्ल मिलकर जो नर नारकादि पर्याय दोती हैं बह असमान जातीय व्यंजन पर्याय है । सो इससे 
भी उक्त अभिप्राय की ही पुष्टि होती है | 

इस प्रकार यद्यपि द्रव्य और उनकी पर्यायों की यह रिथति है तभ्रापि अन्य मताबरूम्बी द्रव्य को 
भिन्‍न भिन्न प्रकार से सानतें है। विचार करने पर ऐसे चार पक्ष उपस्थित होते है। एक द्रव्य को निरंश 
मानने का पक्ष है| दूसरा कूटरथ नित्य मानने का पक्ष है, तीसरा समान परिणमनरूप मानने का पक्त है और 
चौथ। क्षणिक पक्ष है। किन्तु ये चारोंही पक्ष असमीचीन है क्योंकि इनके समथेन में बोई दृष्टाम्त नहीं 
मिछता छोक में जितने भी दृष्टान्त पाये जाते है उनसे निमन्‍्यानित्यात्मक या गुणपर्यायवालली वस्तु का ही 
समर्थन होता है यह उक्त कथन का तात्पय है। 

द्रव्य विचार-- 

द्रव्य क्‍या है ऐस। रिसी जिज्ञासु के द्वारा पूछने पर आचार्य प्रमाण और नय के द्वारा भले प्रकार 
से जान कर उसके छक्षण को कहते है । ७५१ ॥ जो गुण और पर्यायवाढा दै वह द्रव्य है यह द्रव्य का छक्तण 
सुलिद्ध है और अविरुद्ध है। गुण तथा पर्यायों का समूह ही द्रव्य है यह इसका वाक्यार्थ है॥ ७२॥ 
कोई भीचाय गुणों का समुदाय द्रव्य है! द्रव्य का इतना ही छक्षण कहते है और कितने ही वृद्ध आचार्य समगुण 
परयौय को द्रव्य कहते हैं | 3३ ॥ इसका यह अभिप्राय है कि जो देश, गुण भर इन दोनों के अंश हैं वे मिल 
कर एक शब्द द्वारा द्रव्य कहे जाते हैं ।| ७४ ।। यदि ऐसा माना जाय कि द्रव्य अछुग है, गुण अछग हैं, प्रदेश 
भलग हैं और गुणांश भछग हैं और इन सबके संयोग से द्रव्य होता है मो यह बात भी नहीं है ॥७५)॥ अथवा 
कोई ऐसा माने कि जैसे दीवाछ में चित्र द्वोता दे वैसे दी द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से प्रदेश, गुण और 


(१) दस्वं सदकबलणियं 5पयदष्वयधुबत्तपंजुर्त | गुश्पञयासयवा ज॑ त॑ भ्ुति सब्बस्दू । पश्चा० गा० १०] 
तखा> ह० ४ ६० २९। (२) दश्वाणि गुएप्पगाणि मशिदाणि | प्रवच्; श० गा ६! 


(२) पुंस्के 'प्मबानिति! पाठा। 
दे 


श्ट पद्चाध्यायी 
हृदमस्ति यथा मूल स्कन्धः शाखा दलानि पृष्पाणि | 
गुच्छा; फलानि सर्वाप्ये कालापात्तदात्म शो इक्षः ॥ ७७ ॥। 
यद्यपि मिन्नो5भिननो दृश्ान्तः कारकइच भवतीह । 
ग्राह्मस्तथाप्य मिन्‍नो पाध्ये चास्मिन्‌ गुणात्मके द्रव्ये | ७८ ॥ 
मिन्‍्नो5्प्यथ दृष्टान्तो मित्तो चित्र यथ। दशीह घटे । 
मिननः कारक इति वा कश्निद्वनवान घनस्य योगेन ॥ ७९ ॥ 
दष्टान्तश्ष।मिन्नो वृक्ष शाखा यथा गृहे स्तम्मः | 
अपि चामिन्न; कारक इति वृक्षोउ्यं यथा हि शाखावान्‌ | ८० ॥ 
समवायः समवायी यदि वा स्यास्सवेथा तदेकाथ। ! 
सप्लदायों वक्तव्यों न चापि समवायित्रागिति चेत्‌ ॥<८१॥ 
तन्‍न यतः संप्रदायों नियत॑ संध्ुदायिनः प्रतीतत्व|त । 
व्यक्तप्रमाणसाधितसिद्धलवाहा सुमिद्गभरशान्तात्‌ | ८२ ॥ 
स्पशरसगन्धवर्णा लक्षणमिन्ना यथा रसालफले । 
फथमपि हि एथकतु न तथ। शक्पारत्वखण्डदेशत्वात्‌ ।। ८३ ॥ 
अतणव यथा वाच्या देशगुणांशा विपेक्षरूपत्यान्‌ , 
वक्तन्य | तथा स्पादेक द्रव्यं ने एव सप्न्‍न्‍्यात !! ८० !। 


गुणाश रहने है और इन सबके आश्रय से द्रव्य बहलछाता है सो यह भी बात नहीं है ।|५६॥ किन्तु यह बात है 
कि जैसे मूछ, स्कन्घ शाखाए, पत्ते, फ़छ, गुन्ठ, जोर फठ ये सब्र एक शब्दम उ्ञ कहें जाते हैं, क्योंकि 
बह वृक्ष उन मूछादिसय ह वैसे ही देश, देशाश, युण शोर गुणांश ये सब एक ऋद्द द्वारा द्रत्प कहे जाते हैं, 
क्यों कि द्रव्य तन्‍्मय है || ७७ |) 


यदहायपि इस विपय में भिन्न और अभिन्न दोनो प्रकार के रृष्टान्त और कारक पाये जाने है तथापि द्रव्य 
को गुणात्मक सिद्ध करते समय अभिन्न रृष्ट/त जोर अभिन्न कारक लेना चाहिये ॥७८॥ मित्ति से विन्न है और 
घट में दद्दी है ये भिन्न दृष्टान्त के उदाहरण है तथा किसी की घन के सन्वन्ध से घनवान्‌ कहना यह भिन्न 
कारक का उदाहरण है ॥ ७९ ॥ इसी प्रकार पृक्ष मे शाखाएं हैं और घर में खम्मा है ए्ला कहना यह अभिन्न 
हृष्टान्त के उदाहरण हैं तथा यह वृत्त शाखाबान्‌ है. ऐसा कहना यह अभिन्न कारक का उदारहण है ॥ ८०॥ 


शंका--यदि समुदाय और समुदायी ये सथा एक ही है तो समुदाय इतना ही कहना चाहिये किन्तु 
समचायियों का उल्लेख करना ठीक नहीं है ? 


समाघान--यह कहना टीक नहीं है, क्‍्यं।कि समुदाय नियमसे प्रतीत होता है समुदायियों का है। स्पष्ट 
प्रमाण और प्रसिद्ध दृष्टान्त से भी इसकी सिद्धि होती है ॥ ८२ । जैसे आम्रफछ में स्पश, रस, गन्ध ओर बणे 
ये यद्यपि अपने अपने छत्षण से भिन्न हैं तथापि अखण्डदेशी होने के कारण वे किसी भी तरह भछग अछग 
नदी किये जा सकते हैं ॥८३॥ अतएव जैसे पर्यायार्थिक नय की भपेक्षा देशांश, और गुणांश इन सबका कथन 
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अथ चेतदेव लक्षणमेक वाक्याल्तरप्रवेशेन । 
निष्प्रतिघप्रतिपस्‍्मै विशेषतों लक्षयन्ति बुधा। | ८५ ॥ 


उत्पोदस्थितिभज्ेयुक्तं सद्‌ द्रव्यलक्षणं हि यथा । 
एतैरेव समस्तेः पृक्तं सिद्धेत्समं न तु व्यस्तेः ॥ ८३ ॥ 


करना चाहिये बैसे ही द्रव्यार्थिक नय की भपेक्षा उन सबके स्थान में एक द्रव्य ही है ऐसा सी कथन करना 
चाहिये ॥ ८४॥ 

विशेषार्थ--यहाँ पर मुख्यतया द्रव्य के छक्षण का विचार किया गया है। बसा करते हुए यहाँ 
प्रन्थकार ने विविध आचार्या के अभिप्रायानुसार तीन छक्षण प्रस्तुत किये हैं। प्रथम छक्षण में द्रव्य को शुण 
पर्यायबाछ्वा बतछाया है । बात यह है कि प्रत्येक दज्य अनन्त गुणों का और क्रम से हनवाली उनकी प्योयाँ 
का पिण्डमात्र है इसलिये प्रकृत मे द्रव्य को गुणपर्यायवाल्ला कहा है। सर्वत्र गुणों का अन्वयी और पर्थायों 
को व्यतिरेकी बतलाया है। इसका अथ है कि जिनसे घारा से एकरूपता बनी ग्हती है. वे गुण है भौर 
जिनसे उसमें भद प्रतीत होता है वे पर्याय है । जीव में ज्ञान की घारा का विज्छेद कभी नहीं होता इसलिये 
ज्ञान यह गुण है। किन्‍नु कभोी वह मतिज्ञान रूप होता है और कभी अन्य रूप इसलिये मतिज्ञान आदि 
उस्तकी पर्यायें हैं। द्रव्य सदा इन गुण पर्यायों रूप रहता हे इसलिये इसे गुणपर्यायवाला कट्दा गया है। द्रव्य 
के इम लक्षण में प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम आदि किसी भीं प्रमाण से विशेध नहीं आता है. इसढिये यह 
सुमिद्ध और अविरुद्ध कहा गया है। इस प्रकार यद्यप द्रव्य गुण पयोयवाढ्वा या गण और पर्यायों का समु 
दायमात्र प्राप्त होता है तथापि कितने आचाय शणों के समुदाय की द्रव्य कहते है सो रस लक्षण में विविध 
अवस्थाओं की अविवक्षा कग्के ही यह कथन किया गया है इसलिये इसे पूर्वोक्त छक्षण का विरोधी न मानकर 
पूरक ही मानना चाहिये। तथापि गण और पर्यायवाछा या गृणबाला द्रव्य है ए्सा कथन करने से गण और 
पर्याय मिन्‍म प्रतीत होते है आर द्रव्य भिन्न प्रतीत हाता हैं इसब्टिए इस दोष के वारण के छिए कितने ही 
भाचाय द्रव्य का छक्तण समगणपर्याय भरते है। इससे यद्द स्पष्ट ज्ञात हो जाता हे कि देश, देशांश तथा 
गण और गुणांश ये प्रथक्‌ प्रथक न होकर परस्पर में मिल हुए है। इनमे से किसी को भी जुदा करना शक्त्य 
नहीं है। जेसे स्कन्ध शाला आदि रूप वृक्ष होता है बैस ही द, देशांशझ, गण और गुणांशमय द्रव्य है। 
इससे यह भीं म्पप्ट हा जाता है कि यहाँ द्रव्य बिचार के भ्रकरण में भिन्न कारक और भिन्न दृष्ठान्त को स्वीकार 
ने करके अभिन्‍न कारक और जभिन्‍न दृष्टान्त का म्वीकार किया गया है। इनके उदाहरण मूल में दिये 
ही है, इसलिए यहाँ फिर से नहीं दहराय गय है । इस पर स॑ कोई यह फलित करना चाहता है कि जब 
कि गुण गुणांश ओर देश देशाज इनका समुदाय ही द्रव्य हैं तब फिर समुदाय का दी कथन करना चाहिये 
समुदायी रूप देश देशांश ओर गण गणांश का नहीं । प्रन्थक्तों न इस शकाका जो समाधान किया है उसका 
आशय यह है कि समुदाय समुद।यियों का ही हाता है ओर वह उनसे कर्थाचत्‌ अभिन्न पाया जाता है। 
जैसे कि आम में रद्य, रस, गन्ध, और द्ण ये सभी पाय जाते हैं तो भी थे उससे सबथा जुदे नहीं किये 
जञा सकते उसी प्रक्नार प्रकृत में जानना चाहिये। इसीलिये पर्यायाथिक नय की अपेक्षा गण, गणांश आदि 

जुदे कहे जाते हे किन्तु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा एक अखग्ड द्रब्य द्वी है ऐसा यहाँ जानना चाहिये । 
प्रकारान्तर से द्रव्य व प्रकृत में उपयोगी भ्न्‍्य विषयों का विचार-- 


इपी एक लक्षण को दूसरे बाक्य द्वारा नि्देषि रीति से विशेष जानकारी के छिये बुद्धिमान पुरुष 
यों छक्षित करते है।। ८५॥ यथा--उत्पाद, भ्रौव्य ओर व्यय इन तीनों से बुक्त सत ही द्रव्य का छक्षण है । 


( १ ) उत्पादव्ययप्रीब्ययुक्तं सत्‌। सद्‌ द्रब्यल्चुणमभू्‌ | तत्ता« श्र० ६ सू० ३३-१४ । 
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अयमथ: पक्ृता्ों भौच्योत्पादव्ययाखपशमांत्राः । 

नाम्ना सदिति गुणाः स्पादेको3नेके त एकशः प्रोक्तो! ॥ ८७ ॥ 
लक्ष्यस्य लक्षणस्थ व मेदविवक्षाश्रयात्सदेत गुणः । 
द्रव्याथथद्शादिह तदेव सदिति स्वयं द्रष्पम्त ॥ ८८ ॥ 
ब्रस्वस्ति स्वतः सिद्ध यथा तथा तत्खतश्र परिणामि । 
तस्मादुत्पादस्थितिमड्रमयं तत्‌ सदेतदिह्द नियभाव॥ ८९ ॥ रा 
न हि पुनरुत्पादस्थितिभझ्ुमयं तद्धिनापि परिणामात्‌ । (४०4३४ में; ३६५१६ 
असतो जन्मत्वादिद सतो विनाशस्य दुर्निषारत्वात्‌ ॥ ९० ॥ 
द्रब्यं ततः कथश्वित्केन चिदुत्पद्यते हि भावेन । 

व्येति तदन्येन पुनर्नेतद्‌ द्वितयं हि वस्तुतया ॥ ९१ ॥ 

इृद धटरूपेण यथा प्रादुर्भवतीति पिण्डरूपेण । 

व्येति तथा युगपत्स्थादेतद द्वितयं न सृत्तिकात्वेन ॥ ९२ ॥ 


ननु ते विकसपमात्रमिह यदक्िश्वित्करं तदेवेति । 
एतावतापि न गुणों द्वानिर्वा तद्विना यतस्त्विति चेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


तन्न यतो हि गुणः स्यादुत्पादादिश्रयास्मके द्रव्पे । 
तन्निन्हदवे च न गुणः सर्द्रव्यादिशुन्यदोपस्थात्‌ ॥ ९४ ॥ 


किन्तु वद्द संत इन तीनों से युगपत्‌ युक्त मानने पर ही सिद्ध होता है। प्रथक्‌ प्रथक इनसे युक्त मानते पर 
नहीं सिद्ध होता ॥ ८६ ॥ प्रकरणानुसार सारांश यह है कि भौव्य, उत्पाद और व्यय ये तीनों अंश नाम से 
संद्रणरुप हैं इस लिये एक हैं और प्रथक्‌ (थक्‌ कहे जाने पर वे अनेक है । ८७ ॥ प्रकृत में रक्ष्य और लक्षण 
इनमें यदि भेद विवक्षा का आश्रय छिया ज्ञाना है तो सत यही गुण ठहरता है और द्रव्यार्थिक नय विबज्षित 
दोता है तो बही सत स्वयं द्रव्य ठहरता है ॥ ८८ । जिस प्रकार चस्तु स्वतः: सिद्ध है उसी प्रकार बह स्वतः 
परिणामी भी है इस डिये प्रकृत में बह सत नियम से उत्पाद, ध्रौव्य ओर व्ययरूप है. यह सिद्ध हुआ ॥ ८९॥ 
यदि परिणाम के बिना भी बस्तु को उत्पाद, स्थिति ओर व्ययरूप माना जाता है तो असत का जन्म और सत 
का विनाश दुर्निवार है ॥ ९० ॥ अत: द्रव्य कथचित्‌ किसी एक अवस्थारूप से उत्पन्न होता है किसी दूसरी 
भवस्थारूप से व्यय को प्राप्त होता है किन्तु वस्तुरूप से ये दोनों ही अवस्थाएं नहीं होतीं । भर्थात्‌ द्रष्य न 
उत्पन्न दोता है और न नष्ट द्ोता है किन्तु अपने स्वरूप में निमम रहता है ॥ ९१॥ जैसे छोक में मिट्टी एक 
ही समय में घट&प से उत्पन्न द्वोती है पिण्डरूप से नष्ट द्वोती है तथा मिद्गी रूप से ये दोनों दी अचस्थाएं 
नहीं होती ॥ ९२ ॥ 


शंक्रा--प्रकृत में जो कुछ कहा गया है बह सब कल्पनामात्र है, क्योंकि बस्तु को उत्पाद आदिरूप 
मानना व्यथे है। वस्तु को ऐसा मानने मे कुछ छाम भी नहीं है और वैसा नहीं मानने से द्वानि भी नहीं है ' 


समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य को उत्पाद आदि तीन रूप मानने में ही छाम 
है, नहीं मानने में कोई छाभ नहीं, क्योकि उत्पादादि के नहीं मानने पर द्रव्यादि का अभाव द्वोकर सर्वेशून्य 


थे -पएलेएव/ 2० 
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परिणामाभावादपि द्रव्यस्य स्यादनस्पथावूतति! | 
तस्यात्रिद परछोको न स्यात्कारणमभ्रापि काय वा ॥ ९४ ॥ 


परिणामिनरो5प्यभावात्‌ क्षणिक परिणामम्रात्र मिति बस्तु । 
तन्न यतो5पिह्ाानाभित्यस्पाप्पात्मन: प्रतीतत्वात्‌ ॥ ९६ ॥ 


दोष प्राप्त होता है ।। ९४ | यथा परिणाम के न मानने से द्रव्य सदा एक सा प्राप्त होता है उसमें किसी प्रकार 
का परिणाम नहीं बन सकता और ऐसी अवश्थाओं न तो परदोक ही बनता है और न कार्य कारण भाव ही 
बन सकता है | ९४ ॥ इसी प्रकार यदि परिणामी को न माना जाय तो वस्तु क्षणिक परिणाममात्र ठदरती 
है । परग्तु यह बात बनती नहों. क्यों कि प्रत्यभिन्नान से कथंचित नित्य आत्मा की प्रतीति होती है। ९६ | 


विशेषा्-- पहखे जो गुण और पर्यायवाछा है वह द्रव्य है यह बतछा आये है। अब यहाँ उसी को 
दूसरे शब्दों मे सद्रप बतलाया गया है। इन दोनों लक्षणो का वाक्याथ एक है यह ते भागे 
बतलायेगे किन्तु यहा प्रकरणानुसार सत दत्पाद, व्यय और भौव्यरूप कैसे है यह बतलाते हैं । प्रत्येक पदार्थ 
में पूर्वे पर्याय का नाश होकर ही नधीन पर्याय का उत्पाद द्वोता है पर ऐसा होते हुए भी बहू अपनी धारा को नहीं 
छोड़ता, इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ उत्पादादि त्रयात्मक द्वै। पर यहां पर ये उत्पाद और व्यय भिन्‍नवास्ध- 
कर्ती न छेकर एक्र कालवर्ती ही लेने चाहिये, क्योकि पू्े पर्याय के च्यय का जो समय है वही नवीन पर्योय 
के उत्पाद का है। दूध का विनाश और दही का उत्पाद भिन्‍नकालवर्ती नहीं है। इस प्रकार उत्पाद और व्यय 
के एक कालवर्ती सिद्ध द्वो जाने पर सन युगपत॒ उत्पादादि त्रयात्मक है यह सिद्ध द्वोता है। यदि कहा जाय कि 
घट को अपेक्षा वत्पाद और पिण्ड की अपेक्षा व्यय इस प्रकार उत्पाद और व्यय य दोनो एक कालवर्ती भले 
ही सिद्ध हो जांय पर उसी समय धौब्य धम नहीं घटित द्वोता, क्योंकि उत्पाद और व्यय भौव्य के साथ 
रहने में विरोध है। जो भषभाष को प्राप्त है उसका उत्पाद-ध्यय नहीं हो सकता। और जो उत्पाद व्ययरूप 
है बह ध्रवभाव को प्राप्त नहीं दो सकता। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि जिस रूप से वस्तु से भ्र्ष 
भाव माना गया है उस रू से उत्पाद ध्यय नही माने गये है. और जिस रूप से उत्पाद-घ्यय माने गये है उस 
रूप से धृत्र भाव नहीं माना गया है। उदाहरणाथे--पिण्ड पर्याय का विनाश होकर घट पर्याय की उत्पत्ति 
हीती है । इस प्रकार यहा यद्यपि एक पर्याय का विनाश हो कर दूसरी पर्याय की उत्पत्ति है तथापि मिट्टी रूप 
से वह धत्र है । मिट्टी रूप से न तो इसका उत्पाद दी कहा जा सकता है और न व्यय ही, इसछिये सत्‌ युग- 
पत्‌ उत्पादादि त्रयात्मक है यह सिद्ध होता है। तब भी उत्पाद व्यय और भौव्य इनको सर्व था भिन्न मानना युक्त 
नहीं । ये कथंचित्‌ एक भी हैं और कर्थचित अनेक भी है। जब वे एक सत्‌ गुण के द्वारा कहे जाते है तब एक 
हैं इसी से ततक्त्वाथसृत्रकार ने भी सत को उत्पाद, व्यय और प्रौध्यरूप बतढाया है। आशय यह है कि 
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये एक सत्‌ के ही विविध परिणाम है। सत्‌ को छोष्ट् कर ये और कुछ भो नहीं है । 
किन्तु जब ये प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहे जाते है तब अनक हैं। उत्पाद अछग है, व्यय अछग है और धोव्य भरूग है जो 
उत्पाद है घह व्यय और प्रोष्य नहीं द्वो सकता । जो व्यय है बह भी उत्पाद और धोब्य नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार जो भौष्य है वह उत्पाद और व्यय नहीं हो सकता । 


प्रकृत में जैसे ये उत्पादादि त्रय सद्रण की अपेक्षा कर्थंचित एक रूप झौर भद विवश्चा से क्॑- 
चित अनेक रूप सिद्ध द्वोते हैं बैसे ही सद्रण का द्रव्य से कथदित्‌ भेदाभद जान लेना चाहिये । जब द्रत्य का 
छक्षण सत्त्‌ किया जाता है तब सत यह ग्रण ठद्दरता है और जब सत और द्रव्य में छक्ष्य छक्षणभद विवज्षित 
नहीं दोता है तब वही सत स्वयं द्रव्य ठददरता है । इस प्रकार वस्तु और सत में कर्थंचित्‌ अभद सिद्ध हो जाने 
पर चस्तु का जो स्वभाव है वद्दी स्वभाव सत का ठद्दरता है । इसी से यहां बस्तु को स्वत्त: सिद्ध भौर परिणामी 


श्र पश्चाध्यायी 


गुणपयंयबदू द्रव्यं लक्षणमेक सदुक्तमिह पूर्व । 
वाक्यान्तरोपदेशादघुना तद्बाध्यते त्विति चेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


तजञ्न यतः सुविचारादेकीउर्थों वाक्ययोंइंयोंरेव । 
अन्गतरं स्पादिति चेन्न मिथो5 मिव्यज़कत्वादा। ॥ ९८ ॥ 


तदशन यथा किल नित्यत्वस्थ च गुणस्य व्याप्ति। स्पात्‌ । 
गुणवद्‌ द्व्यं व स्थादित्युक्ते धौव्यवत्पुन। सिद्धम्‌ ॥ ९९ ॥ 


अपि च गुणाः संल्ष्यास्तेपामिद्द लक्षण मबेत्‌ भौव्यम्‌ | 
तस्मान्लक्ष्यं साध्यं लक्षणमिह साधन प्रसिद्वत्वात्‌ ॥ १०० ॥ 


पर्यायाणामिह किल भ्भोत्पादद्यस्य वा व्याप्नि! । 
हस्युक्त पययवद्‌ द्रव्यं सृश्टिष्ययान्मक वा स्थात्‌ ॥ १०१ ॥ 


मानकर सत को ध्त्पादादिन्रय रूप सिद्ध किया गया है। अब यदि बम्तु को बिना परिणाम के उत्पादादि जय- 
रूप माना जाता है ता अमत का जन्म ओर सत का विनाश ये दोप प्रप्त होते है। ये दोप न प्राप्त हों इस 
लिये द्रव्य की किसी एफ अवन्था से उत्पाद रूप अर किसी अन्य अवस्था से व्ययरूप मानकर भी द्रव्यतया 
इन दोना से २हित मान लेता चाहिये। यदि द्रव्य का परिणा्सी न माना जाय तो न तो परछोक की सिद्धि 
पु 3 यु श ग धर ल्‍ ल्‍ 
होती है ओर न कायकारणभाव ही बनता है। इसी प्रकार भोच्य के नहीं मानन पर भी क्षणिकत्व आदि अनेक 
दोष भाते है । यत. पदार्थ न तो स्वथा क्षणिकर प्रतीत होते है ऑर न सबधा नित्य ही अतः वे उत्पादादित्रय 
रूप है यह सिद्ध होता है || ८ -९६। 
द्रव्य क. पिध लक्षण! क। समन्‍्वय-- 

शका-पहल गुणपथयवद द्रव्यम' यह द्रव्य का लक्षण कद्दा गया है और अण् वाक्‍्यान्तर के द्वारा 
सद्‌ द्रव्यलक्षणम! द्रव्य के उस छक्षण का उपदेश दिया गया है इसलिये उस छत्तण से इस लक्षण मे बाघा 
भाती है ? 

समाधान-- यह कहना ठीक नहीं है, क्याकि भले प्रकार से बिचार करने से दोनों वाकयों का एक 
0९ 
ही अर्थ द्वोता है । 

शंका- यदि एसा है तो दाना में से किसी एक छक्तण का ही कह्टना चाहिए ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि परस्पर में एक दूसरे के अभिव्यंजक होने से दोनों ही लक्षण कह्दे 
गये हैं ॥ ९७-६८ ॥ 

उनका खुलासा इस प्रकार है कि नित्यत्व की गुण के साथ व्याप्ति है इसछिये गुणबाढा द्रव्य है 
एस्ता कहने पर चह भोव्यघान सिद्ध होता है॥ ५९ ॥ दूसरे गुण छक्ष्य हैं और भोव्य उनका छक्षण है इसलिये 


यहां पर दक्ष्य-छक्षण में क्रम से साध्य-स।घधनभाव सिद्ध होता है।। १०० ॥ उसी तरह यहां पर पर्यायों की 
नियम से व्यय और उत्पाद के साथ व्याप्ति है इसलिए पर्यायवाला द्रव्य है ऐसा कहने पर उत्पाद-व्ययवाद्धा 


अथभ अ्रध्याय श्३े 


लक्ष्यस्थानीया हति पर्यायाः स्थुः स्वभाववन्तश्च | 
तेषां लक्षणमिव वा स्वभाव इवे वा पुनव्यगोस्पादम्‌ ॥ १०२ ॥ 


द्रव्य सिद्ध होता है १०१॥ दूसरे परयायें दक्ष्य के स्थानापन्न और रवभाववान प्राप्त द्वोवी है तथा उनके 
लक्षण और स्वभाव के म्थानानन्न व्यय और उत्पाद प्राप्त होते है ॥ १८२ ॥ 


विशेषाथ- पह ले द्रव्य के दो प्रकार के क्षण कद्द आये है । प्रथम रक्षण द्वाग ढव्य को गुण और 
पर्यायबाल। सिद्ध किया गया है और दूसरे लक्षण द्वारा धसे सत्स्वरूप बतलाते हुए सत का उत्पाद व्यय और 
प्रौद्यवाढा बतनछाया गया है। अब इस पर यह :श्न हुआ है कि अछ्ग अछग इन दो रुक्षणों के कहने की 
क्या आवषश्यकता है | प्रथम तो एक वस्तु के दो रक्षण मानने पर पररपर में वे बाधक ठहरते है। यदा 
कदाचित उन्हें बाधक न भी माना जाय तब ऐसी कोन सी बात है जिसके कारण एक ही वस्तु के विविध 
छक्षण करने पड़े । जहां तक वस्तु के स्वरूप को दिखलाने का प्रदन है. एक्र ही छक्षण से काम चलछ जाता है 
अत: किसी एक छक्षण को निन्रद्ध कर देंना पर्याप्त है। यह एक गम्भीर प्रश्न है जिसका समाधान करते हुए 
ग्रन्थकर्ता ने बनछाया है कि ये दोनों छक्षण परस्पर में एक दूसरे के अभिव्यंजक होने से इसका अछग अलग 
निर्देश किया है। पहले लक्षण मे गुण और पर्याय इन दो बातो का निर्देश क्या है ओर दूसरे छक्षण में 
उत्पाद, व्यय और धौव्य इन तीन बातो का निर्देश किया है। यद्यपि वम्तु स्वभाव का विश्लेषण बरने पर वह 
अनिवचनीय सिद्ध दोती है। यह एक दृष्टि है जिरूसे हम उर में नित्यता का आरोप करते है और यह एक 
दूसरी हृष्टि है जिससे हम उसमे अनित्यता का भी आरोप करते है । ये कल्पित किये गये नित्यत्थ और अमि 
स्यत्त्र धम भी सापेक्ष ही है, अतः विविध धर्मो के प्रथक्रण कर्न वा जा भी प्रयत्त है वह चस्तुस्पर्शी होऋर 
भी उसको अनिबचनीयनत। में बाधक नहीं हो सकता | हस प्रकार वस्तु के अनिष चनीय रहत हुए भी जिन 
घ॒र्मो के द्वारा हम उसका प्रथकरण करते है वर्गीकरण करके ये धरम ही यहां ढक्षणरूप से निबद्ध किये गये है । 
एक ओर ऐसे घम गुण और पर्याय हैं तथा दूसरी जोर उत्पाद त्ययथ और ध्रीष्य यह तो मानी हुई बात है 
कि जब कि ये दोनों द्रव्य के रुक्षण है तब हनका अमिप्राय एक होना चाहिये, अन्यथा वे एक दूसरे के पूरक 
नहीं हा। सकते | अत' प्रकृत में हमे यही देखना है कि इन दोनों लक्षणा का अथ एक सा र्बेसे है और ये दोनो 
एक दूसरे के पुरक कैसे है | यर्याप पीछ गुणों को नित्यानित्यास्मक सिद्ध का आये हैं तथापि »न्वयी होन से 
गणा की व्याप्ति नित्यता के, साथ है आर भोठय नित्यता का पर्यायवाची है, रस लिये गुणवाल्ा द्रण्य है ऐसा 
कहने से वह भरौव्यवाछा सिद्ध होता है। इसी प्रकार यद्यपि आगे चकछ कर पर्यायो को नित्यानित्यात्मक मिद्ध 
कबनेवाले है तथापि क्रमवर्ती ओर व्यतिरेकी होन से पर्याग्रों वी व्याप्ति अनित्यता के साथ है। और उत्पाद 
तथा व्यय ये अनित्य होते है, इस छिये पर्यायवालछा द्रव्य है एसा कद्दन से बह जत्पद और व्ययवाला सिद्ध 
होता है । यहा पर इतना विशेप जानना चाहिये कि गुण भोर पर्योक ये स्वभाववान या रुक्ष्यस्थानीय है तथ। 
उत्पाद, व्यय और श्रोग्य ये स्वभाव या लक्षणस्थानीय है। इस हिसाब से गुणों का स्वभाव या छक्तण प्रेद्य 
तथ। पर्यायों का स्वभाव या हक्षण उत्पाद और व्यय प्राप्त होता है। जिसका छक्तण किया जाय उसे लक्ष्य कह ते 
है और जिसके द्व/रा वस्तु की पहचान की ज्ञाय उसे लक्षण कहते है । गुणों वी मुख्य पहिचान उनका सदा 
बने रहना है और पर्यायों की मुस््य पहिचान उनका उत्पन्न होते रहना और विनष्ट हं।ते रहना दै। इसी से 
यहा पर गण और पर्यायों को छक्ष्य और ज्त्पादादिककोी उनका छक्षण कहा हैं। ये उत्पादादिक गुण 
और पर्यायों के स्वभाव इसलिये कहढ़ाते है, क्यो कि ये उनके भात्मभूत धर्म है। पर इससे गुण 
और पर्याय द्वव्यस्थानीय नहीं हो जाते है, क्यों कि यह घिश्लेपण करने का एक प्रकार है। बस्तुत: द्रव्य मे जो 


( १) द्रव्यध्यानीया-प्रु* प्र० ( इन्दौर ) 


रह प्श्नाष्यायो 


अथ च शुणत्वं किमहो सक्तः केनापि जन्सिना सूरि! | 

प्रोचे सोदाइरणं लक्षितमिव रक्षणं मणानां हि॥१०३॥ 
द्रव्याभ्यां गुणाः स्थुविशेषमात्रास्तु निर्विशेषाथ । 

करतलगतं यदेतैव्यंक्तमिवालस्यते बस्तु ॥ १०४ ॥ 


अयमर्थो विदितार्थ/ समप्रदेशाः सम॑ विश्वेष। ये । 
ते ज्ञानेन विभक्ता: क्रमतः श्रेणीकृव! गुणा श्ेयाः॥ १०५॥ 


इृष्टान्तः शुक्‍्लादा यथा हि समतन्तवः सम॑ पन्ति । 
बुद्धया विभज्यमान। क्रमतः भ्रेणीकृता गुणा ज्ेयाः ॥ १०६ ॥ 


उत्पाद और व्यय द्वोत है उसी का दूसरा नाम पर्याय है और उसका उसमे छक्षित होनेबादी शक्तियों के रूप 
में सदा काल बना रहना ही ध्रौव्य है। इस प्रकार ये पररपर में पर्यायवाची ठद्ृरते हैं, तक्त्वतः इनमें कोई भेद 
नहीं है। इस प्रकार द्रव्य के दो लक्षण क्‍यों कह्टे भोर इनमें परस्पर क्‍या सारूप्य है इसका विचार 
किया ॥| ६७--१०२॥ 

गुण विचार-- 


किसी भव्यद्वारा गुणका क्‍या स्वरूप है ऐसा प्रश्न करने पर आचाये ने भले प्रकार से ज्ञानबर 
इदाहरण सहित गुणो का छक्षण कहा ॥ १०३ ॥ जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और स्वयं अन्य विशेषों से 
रहित हैं ऐसे जितने भी विशेष हैं वे सब गुण कहलाते हैं क्योकि इनके द्वारा बस्तु हथेली पर रखी हुई के 
समान स्पष्ट प्रतीत होती है ॥ १०४ ॥ इसका स्पष्टाथ यह है कि द्रव्य के सभी प्रदेशों में साथ साथ रहनेवाले 
और ज्ञान के द्वारा विभाग करके क्रमसे एक पंक्ति में स्थापित किये गये जितने भी विशेष हैं वे सब गण 
जानने चाहिये ॥ १०५॥ जैसे कि सब तन्‍्तुओ में साथ साथ रहनेवाले और बुद्धिके द्वारा विभाग करके 
क्रमसे एक पंक्तिमें स्थापित किये गये जितने भी शुक्छ आदि विशेष प्राप्त द्वोते हैं वे सब गुण जानने 
चाहिये॥ १०६॥ 


विशेषार्थ-- पहले गुण ओर पर्यायवाछा द्रव्य है यह फद्द आये हैं. पर वहाँ गुणोके स्वरूप पर 
प्रकाश नहीं डाला गया है इस लिये भब उनके स्वरूप का बिचार कया जाता है। जब कि द्रव्य को गुण 
और पर्यायवाला बतलाया है तब इसीसे स्पष्ट है कि गण द्रव्यके आश्रय से रहते हैं। अर्थात द्रव्य आधार है 
और गुण णाघेय हैं । पर इससे आधार और जाय में दद्दी और कुण्ड के समान सवंधा भेदपक्ष का ग्रहण 
नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि गुण द्रव्य के आश्षय से रहते हुए भी वे उससे कथंचित्‌ अभिन्न है। जैसे तेछ 
तिलके सब अवयबो में ध्याप्त करके रहता है वैसे ही प्रत्येक गुण द्वव्यके सभी अवयवों सें समान रुपसे व्याप्त 
होकर रहता है | पर इससे दृयणुक आदि पर्याय में भी यह लक्षण घटित हो जाता है क्‍योंकि दःयणुक भादि भी 
अपने आधारभूत परमाणु द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। अतएव जो स्वयं विशेषरहित हों वे गुण हैं? यह कह्दा 
है। ऐसा नियम है कि जैसे द्रव्य मे गुण पाये जाते दें वैसे गुण में अन्य गुण नहीं प्राये जाते हैं अतएव वे स्वयं 
विश्वेष रहित द्वोते हैं। इस प्रकार यद्यपि 'जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं ओर स्वयं विशेष रद्दित है वे गुण 
हैं? गुणका इतना छक्षण फढित द्वो जाता है पर यह ढक्षण पर्यायों में भी पाया जाता है, क्‍योंकि वे भी द्वध्य 
के आश्रय से रहती हैं और रवयं विशेषर द्वित द्वोती हैं, इसलिये इस अतिव्याप्ति दोषफे वारण करने के हिये 
जो 'द्रब्य के आश्रय से रहते हैं! इसका अर्थ 'जो द्रव्य के आभ्य से सदा रहते हैं? इतना समझना 'चाहिये। 
इससे गुणों का यह क्षण पर्यायों में नहीं जाता | इस प्रकार गुणोंके छक्षण का ज्ञान हो जाने पर भी प्रत्येक 


अथ्श्ष अध्याय रे 


नित्यानित्यविचारस्तेषामिद विद्यते ततः प्राय) । 
विग्रतिपत्तौ सत्यां विवदन्ते बादिनों यती बहव! ॥ १०७॥ 


जैनानां मतमेतबन्नित्यानित्यात्मक यथ। द्रव्यम । 
ज्ञेयास्तथा गुणा अपि नित्यानित्यात्मकास्तदेकत्वात्‌ ॥ १०८ ॥ 


तत्रोदाइरणमिद तद्भावाव्याद्‌ गुणा नित्याः । 
तदभिज्ञानात्सिद्धं तरलक्षणमिद्द यथः तदेबेदम ॥ १०९ ॥ 
ज्ञान परिणामि यथा घटस्य चाकारतः पटाझृस्यों | 

कि ज्ञानस्व॑ नष्ट न नष्टमथ चेन्कथं न नित्यं स्थात्‌ ॥ ११० ॥ 
दृष्टान्तः किल वर्णो गुणों, यथा परिणमन्‌ रसालफले । 
हरितात्पीतस्त र्कि वर्णत्य॑ न नश्टमिति नित्यम्‌॥| १११॥ 


वस्तु यथा परिणामि तथेत्र परिणामिनों गुणाश्चापि । 
तस्मादुन्पादव्ययद्रयमपि मवति हि गुणानां तु ॥ ११२॥ 


द्रव्य में वे कितने होते है इसका प्रयोगद्वारा ज्ञान करना और जरूरी है। यह तो दम पहले ही बतछा आये 
हैं कि गुण द्रव्य के प्रत्येक अवयब में पाये जाते है। क्योंकि गुण यह एक शक्ति है इसलिये द्रव्य के एक 
हिस्से मे जो शक्ति होगी अन्यत्र भी वह अवश्य होगी | यदि ऐसा न माना जाय तो चहू एक और अ्रखण्ड 
द्रव्य नहीं कहा जा सकेगा | रदादहरणाथ जैसे रूप गुण तन्तुके सब अवयवो में व्याप्त कर रहता है। बैसे दी 
प्रकृत में भी समझना चाहिये | तथापि एक बात और है और वह यह कि तन्तु मे केवछ रूप ही नहीं 
पाया जाता है । जैसे नेत्रके हारा तन्‍्तु में रूप का ज्ञान होता है बसे हो अन्य इन्द्रियों के द्वारा उसमें रस क्रादि 
अन्य गुर्णो की भी प्रतीति होती है। दस प्रकार यदि बुद्धि से विचार करके एक एक गुणको पंक्तिबवार संग्रह 
किया जाय तो वे अनन्त प्राप्त होते है । बस इसी प्रकार सब द्रव्यों मे जान लेना चाहिये। मंसार में जितने 
भी द्रव्य हैं उनमें से प्रत्येक मे गुण के उक्त लक्षण से समन्बित अनन्त गुण पाये जाते है ॥१०३-१०६॥ 


गुणों का नित्यानित्व पिचार+- 


गुणों की निस्यता ओर अनित्यता के विषय मे सहमत न होने के कारण वादी छांग आपस में 
प्रायः कर बहुत विबाद करते दें इस लिये यहां पर उनकी नित्यानित्यताका विचार करना आवश्यक है ॥१०७॥ 
इस विषय में मैनों का यह मत है कि जैसे द्रव्य नित्यानित्यात्मक है वैसे ही गुण भी द्रव्ग से अभिन्‍न होने के 
कारण नित्यानित्य होते है ॥ १८८॥ इसका खुलासा यह है कि अपने स्वभाव का नाश ने होने 
के कारण गुण नित्य हैं और इसकी सिद्धि प्रत्यभिनज्नान से होती है । प्रकृत से प्रत्यभिज्ञात का 
दइक्षण है जेसे वही यह है ॥ १०९॥ उदाहरणाथ जो ज्ञान पहले घटके आकार रूप से परिणमन 
कर रहा था बह यद्यपि पटके आकाररूपस बदल जाता है, तो क्‍या यहां ज्ञानत्न नष्ट दो जाता 
है? यदि कहा जाय कि ऐसा होने पर भी छ्वानत्व नप्ट नहीं होता है। यदि ऐसा है लो फिर यह 
नित्य क्‍यों न सिद्ध होगा अर्थात्‌ अवश्य नित्य सिद्ध होगा ॥११०॥ या जैसे आम्रफल में रंग परिणमत करता 
हुआ हरे से पीछा हो ज्ञाता है, तो कया इससे बर्णसामान्य का नाश द्वो जाता है ? भर्थात्‌ नहीं द्वोता है 
इसडिये बह नित्य है ॥१११॥ तथा जैसे वस्तु परिणमनशील है बैले ही गुण भी परिणमनशीरछ हैं इसढछिये 

है. 


पश्चाध्यायी 


हि 
3 * वि 


ज्ञानं गुणो यथ। स्पान्नित्य सामान्यवत्तयाइपि यतः-। 

नष्टीत्पन्नं व तथा घट विहायाथ पर्ट परिच्छिन्दत्‌ ॥ ११३ ॥ 

संच्ष्टी रूपगुणो नित्यश्राम्रेडपि वर्णमात्रतया । 

नशेत्पस्नी हरितात्परिणमरमानश्च पीतवस्वेन॥ ११४ ॥ 

ननु नित्या हि गुणा अपि भवन्त्वनित्पास्तु पर्यया: सर्वे । 

तत्किं द्रब्यवदिह किल नित्यानित्यात्मका: गुणा; प्रोक्ता॥ ११५॥ 
सत्यं तत्र यततः स्पादिदमेव विवज्षितं यथा द्रव्ये । 

न गुणेम्यः ए्थमिह तत्सदिति द्वव्यं च पर्ययाइवेति ॥ ११६ ॥ 

अपि नित्पाः प्रति समय विनापि यत्न हि परिणमन्ति गणाः 

स च परिणाम्रो5वस्था तेषामेव न प्रथकत्वसत्ताक: ॥ ११७ ॥ 


ननु तदवस्थों हि गणः झिल तदवस्थान्तरं द्वि परिणाम: 
उभपोरन्तवततित्वादिद्द परथगेतदेवमिदमिति चेत्‌ | ११८ ॥ 

तन्न यतः सदवस्था! सर्वा आम्रेडितं यथा वस्तु । 

ने तथा ताभ्य। प्रथमिति क्िमपि हि सत्ताइमन्तरं वरतु ॥ ११९ ॥ 
नियत परिणामित्वदुत्पादव्ययमया य एवं गुणा: । 
टझ्कोन्क्ीण॑न्यायात्त एवं नित्या यथा स्वरपत्थात्‌ || १२० ॥ 


गुण में उत्पाद और व्यय ये दोनों होते है ॥११५॥ क्यो कि जैसे ज्ञान यह गुण सामान्यरूपसे नित्य है 
बसे ही बह घटका छोड़ कर पटकी जानता हुआ सप्टोन्यनन अर्थात अनित्य भी है ॥११शी उदाहरणाथ रूप 
नामका गुण आम्रफल मे भी सापान्य चरण की अपेक्षा निस्य है फिर भी बद हरे से पीला हो जाता है 
इस लिय अनित्य भी है ॥०१५॥ 

शक्रा--जब कि गुण नित्य होते है और सभी पर्याय जनित्य होती है तब फिर यहा पर गुण को 
; गये के समान नित्यानित्यात्मक क्यो कहा है ? 

समाधान--उपयुक्त कथन किसी अपेक्षा से ठीक है फिर भी द्रव्य के समान गुण में भी यही बात 
बविवक्षित हे कि सत्‌ अथवा द्रव्य ओर पर्याय ये गुणों से सबंधा प्रथक्‌ नही है इसलिये द्रव्य के समान 
गुण भी क्थंचित नित्यानिम्य प्राप्त होने है ॥ ११६ 

दूसरे गुण नित्य है तो भी वे बिना प्रयत्न के-म्वभावसे ही प्रति समय परिणमन करते रहते हैं 
बहू परिणमन उनकी ही अवस्था है उनसे जुदी नहीं है इससे भी गुणों की नित्यानित्यता सिद्ध होती दै ॥११७॥ 

शेक्रा- गुण तो सदा एकमसा रहता है ओर परिणाम सदा बदलता रहता है किन्तु इन दोनों के 
मध्य मे रहनेबाला होसे के कारण द्रव्य इनसे भिन्न है, यदि ऐसा माना जाय तो क्या हानि है ९ 

समाघधान- सो रह बात भो नहीं है, क्योंकि सत की सर अवस्थाएं आम्रडित द्वोरर जैसे बस्तु 
कहलाती हैं. वैसे उनसे प्रथक्‌ भिन्न सत्तावाली दूसरी वस्तु नहीं है॥ १६६॥ अतएव जितने भी गुण है वे 
सच परिणमनशीरू दोने से जिध प्रकार सत्पाद््ययस्वसूप हैं उसी प्रकार दक्रोत्करीण न्याय से अपने स्वरूप मे 
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ने हि पुनरेकेषामिद् भबति गुण।नां निरस्रयों नाश; | 
अपरेषामुत्पादों द्रव्यं यत्तद्‌ दयाधारम्‌ ॥ १२१ ॥ 

दृष्टान्ता मासो5य॑ स्पाद्धि विपक्षस्य सृत्तिकायां हि । 

एके नव्यन्ति गुण। जायन्ते पाहजा सुगार्लन्ये || १२२ ॥ 
तत्रोत्तरमिति सम्यक्‌ सत्प्रां तत्र च तथाविधायां हि | 

हि एथिबीत्यं नष्ट न नटमथ चेत्था कथं न म्थात्‌ ॥ १२३ ॥ 
ननु केवल प्रदेशा द्ृव्यं देशाक्या विशेष।स्तु । 

गुणसंज्ञका दि तस्पाड़वति गुणेभ्यइच द्वव्य म्न्यत्र ॥ १२४ ॥ 
तत एवं यथा सुघर्ट मन्जोत्पादधवत्रयं द्रव्ये । 

न तथा गुणेषु तन्स्यादपि च व्यस्तेषु वा समस्‍्तेषु ॥ १५५ ॥ 
तन्न यतः क्षणिकलापत्त रिह लक्षणाद्‌ गुणानां हि। 
तदमिज्ञानविरोधान्वृणिकत्यं बाध्यतेज्ध्यक्ष/तत्‌ ॥ १२६ ॥ 
अपि चेत्रमेकसमये स्थादेकः कश्निदेव तत्र गुण। । 
तन्नाशादन्यतरः स्यपादिति युगपन्‍न सन्त्यनेकमुगा; ॥ १५७ ॥ 
तदसचतः प्रमाणात्‌ स्ष्टान्तादपि च बाधित पक्त। | 

से यथा सहकारफले युगपद्र्गादिविद्यमानत्वात्‌ ॥ १२८ ॥ 


स्थिर रहने के कारण वे नित्य भी है । १६० ॥ किन्तु प्रकृत मे ऐसा नहीं है कि किन्‍्हीं गुणा का सूवंथा नाश 
होता है और दूसरे गुणं। का उन्पाद होना है तथा द्रव्य उन दोनों प्रकार के गुणों का आधार है॥ <«६१॥ 
जो गुगो का नाश ओर उत्पाद मानते है इनक उक्त कथन का पृ में यह कहना कि मिश्टे में पहले गुण ते। 
नष्ट ही जाने हैं और पाकज दूमरे गुग उत्पन्न हांत हैं रह्ठाम्ताभास है ॥१२२॥ इसका समीचीन उत्तर यह हैं 
कि उस मिट्री के पकते समय क्या उसकी मिट्रोपन का नाश हू जाता हैं ” यदि भिट्ठ/पने का नाश नहीं होता 
है तो उस समय वह प्रथिवीत्व गुणवाल्ली क्यों न मानी जाय ! अर्थात्‌ उत्त प्रथव्रोत्व गुगवाली अवश्य 
माननी पड़ेगी ॥ १२३ ॥ 

शंका- केवल प्रदेश ही द्रव्य कहलाते हैं ओर देश के आअय से रहनेवाले विशेत ही गुण 
कहलाते है अतः गुणों से द्रव्य भिन्न सिद्ध होता है ॥ १२४ ॥ इसलिये उत्पार, व्यय और धोव्य ये तीनो जैसे 
द्रब्य में अच्छी तरद्द स घट जाते हैं वैसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुणों मे या मिले हुर सब्र गुगो में नहीं घट सकते हैं ? 


समाघान--यह कहना ठोक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा छक्तग मानने से गुणों में क्षणिकृता को आपत्ति 
प्राप्त होती है। और वह क्षणिकपना प्रत्यभिज्नौन का विरोधी है क्‍योंकि वह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा जाता 
है ॥१२६। दूसरे इस मान्यता के अनुसार द्वव्य में एक समय में एक द्वी गुण दोगा ओर उसके नाश होने 
के घाद उसमें कोई दूसरा गुण उत्पन्न होगा। एक साथ उसमें अनेक गुण नहीं पाये जायंगे ॥ १२७ ॥ परन्तु 
ऐप्ता मानता दीक नहीं है, क्योंकि यह पक्ष प्रमाण ओर दृद्स्‍ात्त दोनों से बाधित दे । जैसे कि आम के पक 
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अंथ चेदिति दोषभपान्नित्पा! परिणामिनरत हति पक्ष) । 

तत्‌ 5 स्थान शुणानायुस्पादादिश्वयं सम॑ स्यायात्‌ ॥ १२९ | 
अपर पूव॑ च यदुक्त द्रव्य किल केवल प्रदेश॥ स्यथुः । 

तंत्र प्रदेशवस्त शक्तिविशेषश्ञ कोडपि सोडपि गुण: ॥ १३० ॥ 
तस्माहुणसप्ुदायों द्रव्यं स्पात्यूवश्वरिभिः प्रोक्तम्‌ | 

अयमर्थ: खलु देशो विभज्पमाना गुणा एबं ॥ १३१ ॥ 

ननु चैवं सति नियमादिदह पर्याया मव॒न्ति यावन्त३ । 

सर्वे गुणपर्याया बाच्या न द्रव्यपर्य या: केवित्‌ ॥ १३२ ॥ 


तश्न यतो5स्ति विशेष! सति च गुणानां गुणत्ववच्चेडपि । 
चिदचिचद्यथा तथा स्यात्‌ क्रियावती शक्तिरथ च भाववती ॥ १३३ ॥ 


तत्न क्रिया प्रदेशों देशपरिस्पन्दलक्षणो वा स्यात्‌ | 
भाव; शक्तिविशेषस्तत्परिणा प्ोड्थवा निरंशांशे! ॥ ११४ ॥ 


यतरे प्ररेशभागास्ततरे द्रव्पस्प प्यया नाम्ना | 
यतरे च विशेषांशास्ततरे गुणपर्यय। भवन्त्येत् ॥ १३४ ॥ 


तत एब यदुक्तचरं व्युच्छेदा दित्रयं गुणानां हि | 
अनवद्यविदं सब प्रत्क्षादिप्रमाणसिद्धत्वात्‌ ॥ १३६ ॥ 


में एक साथ वर्णादि अनेक गुण पाये जाते हैं ।। १२८ ॥ अप यदि इन दोषों के भय से तुम्हारा यह मत हवा 
कि गुण नित्य और परिणामी है तो फ्रिर इनमे एक साथ उत्तादादि अ्य होते है ऐस। क्यों नहीं मान छेते 
हो ॥१२६॥ और शंकाकार द्वारा पहले जा यद्द कहा गया था कि केवल प्रदेश ही द्रव्य कहछाते हैं सो उन 
प्रदेशों में जो प्रदेशवत्त्र नामक शक्ति विशेष है रो वह भो एक गुण है ॥ ११० ॥ इसलिये पूर्बाचार्यों ने जो 
गुणों के समुदाय को द्रव्य कहद्दा है वद ठीक द्वी कहा है। इसका सारांश यह है कि यवि देश अर्थात्‌ द्रव्य का 
विभाग किया जाय तो गुग हो प्रतीत होगे । १३१ ॥ 

शंका--यदि गुणों का समुदाय ही द्रव्य कददछाता है तो द्वव्य में जितनी भी पयोयें होंर्गः वे सच 
नियम से गृणपर्याय ही कद्दी जानी चादिये, द्रव्य पर्याय किपघो को भी नहीं कद्दना चाहिये ? 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गुणत्व धर्म की भपेक्षा यद्यपि सब गुण गुण हैं तो 
भी उनमें विशेषता है। जैसे उनमे कोई चेतन गुण है झोर कोई भचतन गुग है वैसे ही वे क्रियावती शक्ति 
और भाववती शक्ति के भेद से भी दो प्रकार के हैं ॥ १३३ || उनमें से प्रदेश को या देश परिस्पनद्‌कोी किया 
कहते हैं. और शक्तिविशेषकों या अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा होनेबाडे उनके परिणाम को भाव कहते 
हैं ॥ १३४ ॥ इसढिये जितने ; देश रूप अवयब हीते हैं. उतने द्रव्य पर्याय कहछ'ते हैं भोर जितने गुणांश 
दोते हैं. उतने गुणपर्याय कद्दे जाते हैं. ॥ ११५ ॥ 

इसछिये पहले जो यह कद्दा गया है कि गुणों में रत्पाद, व्यय और भौश्य ये तोनों होते हैं सो 


(१ ) देश परित्यद प्रदेश के आजित होने से यहां प्रदेश को भी किया कहा गया है । 
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थाई सब कथन प्रध्यक्ष आदि प्रमाणों के हारा सिद्ध होने से निर्दोष है॥ १३६ ॥ 


विशेषार्थ-प्रकृत में गुगों की नित्यानित्यता का विचार करके प्रसंगानुसार गुणपर्योय और 
दज्यपर्योय के भेद के कारणों पर प्रकाश डाला गय्रा है। गुण नित्य होते हैं कि अनित्य यह विवाद पुराना 
है। किन्तु जैन परम्परा इनमें से किसो भी ८5 पक्त को म्वीकार नहीं करती है। उनके मत से द्रव्य के समान 
गुण भी रूथंचित्‌ नित्य और करथंचितत्‌ भनित्य हाते हैं; क्योकि गुग द्रव्य से प्रथक नहीं पाये जाने, इसडियें 
द्रव्य का जो स्वभाव ठद्दरता है गु्ों का भी वही स््रभाव प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होत। कि कोई गुग बतमान 
में हो और कुछ काछ बाद न रहे । जितने भा गुण है वे सदा पाये जाते है। उदाहरणार्थ जीव में ज्ञान 
आदि का पुदूगछ में रूप आदि का सद्दा अन्वय देखा जाता है। ऐसा समय न तो कभी प्राप्त ईआ भर न 
कभी प्राप्त हो सकता है जब जीत में ज्ञान आदि गुण न रहें ओर पुद्ढछ में रय आदि न रहे । इससे ज्ञान 
होता दै क्रि गुण नित्य हैं। उनकी यह नित्यत। प्रत्यमिज्ञ।नगम्य है । माना कि विषय भेद से जीव का ज्ञान 
गुण बदछ जात है| जब वह घट को जानत। द्ै तब बह घटाकार हा जाता दे ओर पटको जानते हुए पटा- 
कार, तथापि ज्ञान की घारा नहीं टूटतो, इतलिये सतवान की अपेक्षा बह नित्य ही है वास्तत्र में देखा जाय 
तो नित्य और सन्‍्तान ये एक्राथबाचों हो है। इनको छोड़ कर भुव भी ओर कुद्र नहीं । जैन परम्यरा मे ऐसा 
भ्रव॒त्व इष्ट नहीं जो सदा अपरिणामी रदे | साख्य पुरुष का कूटर्थ नित्य मानते है सहो पर प्रकृति के सम्पर्क 
से उसे बद्ध जैसा मान छेने पर बह कूटस्‍्यता बन नह। स+ता। यही बात अन्य नित्यवादिया के सम्बन्ध में 
भी जान छेना चाहिये | इस प्रकार उक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि गुण विविध अग्रस्थाओं सें रह कर भी 
€पने स्वभाव को नहीं छोड़ता है. इस|छये तो वह नित्य है। जैसे हरा आम पकन पर पीछा हा जाता है 
तथापि उससे रंग जुदा नहीं हवा । इससे ज्ञात हुआ कि बणे नित्य है यद्दी बात सब गुणो के सम्बन्ध में भी 
समझ छेना चाहिये। इस प्रकार गुगों की कथचित नित्यता के सिद्ध ह जाने पर अग्न इनकी कथंचित्‌ 
अनित्यता का विचार करते है | यह तो पढले द्ो बतछा आये हैं कि नित्यता का यद्द मतलब नहीं कि बह 
सदा एक सा बना रहे इसमें किप्ती प्रकार का भो परिणमन न हूं।। यहद्द तो समझ में आता है कि किसी भी 
बसु या गुण में बिजातीय परिणमन नहीँ दतता। जीव बदुछ कर पुद्छ या अन्य द्रव्य रूप नहीं होता थौर 
पुद्रछ या अस्य द्रव्य बदल कर जोब रूप न्दो होते । जीत सदा जीव द्वी बना रहता है और पृद् सदा 
पुद्ठल ही । तात्पय यह कि जो द्रव्य जिस रूप द्वाता दे वैसा हो बना रहता है। जीव का कोड़ी से कुझ्नर 
होना सम्भव है पर बह जीवत्व को कभी नहीं छोड़ता । किन्तु प्रत्येक बध्तु या ग्रण मे सजातीय परिणमन 
भी न माना जाय यह बात समझ में नहीं आता। हम देखते है कि हमरी बुद्धि विषय के अनुसार सदा 
बदढती रहती है। जो वर्तमान मे पटको जान रहो दे वी काछान्तर में घटको जानने छंगती है। इसी प्रकार 
जो आम बर्तमान में हरा है बहा कालढान्तर में पोछा भी दवा जाता है। अब जब य या इस प्रकार के भोर 
और परिणमन भनुभघ में आते हैं तो किए गुगो को धर्व॑था नित्य कैप्रे माना जा सकता दै अर्थात्‌ नहीं माना 
जा सकता । इससे ज्ञात द्वोता दै कि गुग कथ।चतू अनित्य भो है। इस प्रकार बद्यवि गुग कर्थंचित्‌ नित्यानि- 
स्यात्मक सिद्ध होते दै तथापि जो काये कारण में सवेध। भद मानते है वे गुगा फो सवथा नित्य और पर्यायों 
को सर्वथा अनित्य मानने की सूचना करते है पर उनकी यह सूचना इसाछये ठोक नहीं है कि तरवतः 
बिचार करने पर द्रव्य, गुण और पर्याव स्वथा प्रथक्‌ ध्यर्‌ बिद्ध नहीं होते किन्तु जेब परम्परा में इन सब 
में कथंचित्‌ भेद स्वोकार किया गया है इसलिये जैध् द्रव्य नित्यानित्य आरप्त द्वोता है वैते गु+ भो कथबित्‌्‌ 
दिध्यानिस्य घिद्ध द्वोते हैं। यद्यपि द्रव्य से गुण ओर पर्याश्र में सबंधा भेद नद्दी है. तथापि भद॒वादी इनमे 
भेदु मानकर ऐसी आशंका करते हैं. कि गुण ओर पर्याय से ह्रथक्‌ दोने के कारण द्रव्य भले ही नित्यानित्य 
रही भावे, पर इससे गुण नित्यानित्य नह प्राप्त द्वाते । किन्तु गुणों को सबथा नित्य और पर्यायों को सर्वथा 
श्रनित्य मान लेता चाहिये ? पर विचार करने पर यद्द भाशंका भी ठीक प्रतीत नहीं द्वोतो, क्योंकि, जैन 


० पश्चाध्यायी 


अथ चैतरलक्षणमिह वाच्यं बाक्यान्तरप्रवेशेन । 
।' ४) 0 
आत्म। यथा चिदात्म। ज्ञानात्मा वा स एवं चेंकार्थ: ॥ १३७॥ 


तद्ठक्ष्यान्तरमेतय था गुणा: सहभुवोषपि चान्वयिन; । 
 ु हर 
अर्थाश्चेकार्थत्वादर्धादिका थेवाचका। सर्वे | १३८ ॥ 


परम्परा मे गुण और पर्यायों से द्रव्य का सर्वथा प्रथक नहीं माना है। किन्तु समुच्चय रूप से गुण और 
पर्योयों को द्वी द्रव्य माना है। द्रव्य नाथ की काई भो वलछछु गुण और पयोयों से प्रथक नहीं पाई जाती 
इसलिये द्रव्य के नित्यानित्य सिद्ठ होने पर उनसे अभिन्न गुग भा कथ चित न्त्यानित्य धिद्ध होते हैं। यद्यपि 
स्थिति ऐसी है तथापि मैतायिक ओर बैरो पेक कुद्ठ गुगा को लत था निय ओर कुछ गुणों की सर्वधा अनित्य 
मानते हैं। उतके मत से काएण द्वव्य के रुग संया नित्य हैं ओर कार्य द्रव्य के शुण अनित्य है। अपने इस 
मत को पुष्टि में उनका कदता है कि कहवे घड़े की अभ्ने मे पक्रान पा उसके पढ़के के गुण नष्ट होकर नये 
गुण उर्तन्न होते हे । वैशे बिक तो इसमे एक कदम और आगे यद् कर यहां तक कहते हैं क अभ्नि में घड़े के 
पकाने पर अप्न की ज्वाछाआ के कारण अवयवो के संयोग का नाश हा जाने पर अप्तमवाय्री कारण के नाश 
से श्याम घट नष्ट द्वो ज्ञाना है । फिए परमाणुओं में रक्त छृप को उतत्ति होकर हयगुक आदि के क्रम से छार 
घड़े की उत्त्ति हैं।ती है ।पर विचार करने पर उनका यह कथन सोच्रीन अनांत नहीं द्वोता है, क्योकि 
घड्टे की कठची अबरन्था बदल कर पक्रो अवस्था के उमन्न होते समय्र यदि घड़े के भिट्रीपने का नाश साना 
गया हू।ता तो कद्रा चत्‌ उक्त कथन घादत हद्वाता । किस्तु जब पाक अवस्था से मिट्टी का नाश नहीं होता है 
तब मिट्टी में रहने बाले गुगा का नाश तो बन हो नद्ठी सकता है क्योकि कियी बातु का अपने गुणों का छोड़ 
कर और दूसरा कीई अम्तित्त् नदी है। इसछिय गुण कथवित नित्यानित्य ईँ यहा भिद्ध द्वीता है | इस पर 
फिर भी भदवादियों का कहना है कि द्रउ॒य के प्रदेश भिन्न हे और उनसे समवाय सम्बन्ध से रहनेयाके गण 
भिन्न हैं, इसलिये द्रव्य में जेसे उत्वादादिक तान घटित हा जाते है वैसे बे गणों म॑ घटित नहीं हांते है । 
पर इस व्यवस्थ। के मानने पर दो आवत्तिया आती है। प्रथव ता ऐसा मानने से गणो मे क्षणिकता का प्रमंग 
आता है, क्योंकि सवंध। मित्र दी बस्तु आ। के प्योंग को सवंथा नित्य मानने मे विराघ आता है। यदि कह्दा 
जाय कि इम प्रकार यदि गण मे क्षणकता आती है ता रही आधे, इसमे कया आर्पात्ति है । पर विचार करन 
पर यह कथन उचित प्रतोत नहीं होता, क्योंकि प्रत्यनिन्नलान प्रमाण से इस कथन में विरोध आता है। 
प्रत्यभिन्नान प्रमाण से कालान्तराषस्थ यी रूप से हूं गणों का प्रतीति हो।ती है, अत' गण ज्ञाणक होते है यह 
बात अनुभव के परे है | तथा दूधरी भावत्ति यह अत! दैकि यदें पुगो को द्वव्यस भिन्न माना जाता है 
ते फिर एक साथ एक वस्तु में अनेक गुण नही प्राप्त हं। सकते है। किन्तु दहन देखते हैं कि आम मे एक 
साथ रूप आदि अनेक गुण पाये जाते है, अत; उक्त दोप न प्राप्त हों इतडिये गुणों को द्रव्य से कथंचित्‌ 
अभिन्न मान कर द्रब्य के समान गुणों मे भी उत्पादादिक तीन घटित कर लेने चाहिये । 


प्रकारान्तर से गण का विचार-- 


अब यहाँ पर दूसरे शब्दों में गुग का छक्तण कदते हैं। जैसे कि आत्मा, चिद्रात्मा और ज्ञानात्मा 
ये तीनों पर्याय वाचक शब्द हैं वैध द्वी यद्द दूसरे शब्दं। मे कह्दा जाने बाा गुण #।| छतक्षण भी उत्षी अर्थ को 
व्यक्त करता है जिसका कि पहले कथन कर आये हैं॥ ९३७ ॥ गुण का वदू छक्षण दूसरे शब्दों सें 
इस भ्रकार है कि गुण, सहभू, अन्ययी भर अथ ये सत्र शब्द एकाथंक है अर्थात्‌ ये एक अथ के बाचक 


प्रथम धध्याय ३१ 


श + 
सह साथ च सम॑ वा तत्र भवन्तीति सहझ्ुवः प्रोक्ताः | 
अयमर्थों युगपत्ते सन्ति न पर्यायवत्‌ ऋ्भात्मानः ॥ १३९ ॥ 


ननु सह सम॑ मिलित्वा द्रव्येण च सहझ्यनों भवन्त्विति चेव्‌ । 
तनन्‍न यतो हि गुणेभ्यों द्रव्य प्रथमिति यथा निषिद्धात्‌ ॥ १४० ॥ 
ननु चेवमतिव्याप्ति; पययिष्वपि गुण/नुपइ्नत्वात्‌ । 

पर्यायः प्रथपिति चेन्सवे सर्वप्य दुनिवारत्वात्‌ ॥ १४१ ॥ 
अनुरित्यव्युच्छिम्नप्रवोहरूपेण ब्तते यद्वा । 
अयतीत्ययगरत्पर्थाद्वातोरन्वर्थतो उन्चय॑ द्रव्यम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सत्ता सच्चे सद्दा सामान्य द्रव्य मन्वयों वस्तु । 

भ्र्थों विधिरविशेषादेकार्थथाच का अमी शब्द; ॥ १४१ ॥ 

अय मन्य यो 5स्ति बेषामन्चयिनस्ते भवन्ति गुणवाच्या: | 
अयमर्थों वस्तुत्वात्खतः सपक्षा ने पययापेक्षा! ॥ १४४ ॥ 
ननु च व्यतिरेक्ित्वं मबतु गुणानां सदन्वयत्वे5पि | 
तदनेकस्बप्रसिद्धों भावव्पविरे कृतः सतामिति चेत्‌ ॥ १४५ ॥ 


है )। १३८॥ सह, साथी और सम इन तोनों शब्दों क्षा अर्थ एक ही है, इसलिये उक्त शब्दों 
में से सहभू शब्द का ब्युत्पत्ति अथ यह है कि जा एक साथ हैं। तात्पय यह है कि गण युगपत हे पर्यायों 
के सप्तान क्रम क्रम से अर्थात्‌ एक के बाद दूसरा इत्यादि क्रम से नहीं द्ोोते हैं ।। १३९ ॥ 

शंका-जो द्रव्य के साथ मिलकर होते हैं वे सह कहलाते हैं, यदि सहभू शब्द का इस प्रकार 
ध्युत्पन्ति अथ किया जाय ते क्या आपत्ति है ? 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि गुणों से द्रव्य प्रधक हैं. इसका पहले दी निपेष 
कर आये है । १४० ॥ दूसरे जे। द्वव्य के साथ होते दें वे गुण हैं यदि गुण का इस प्रकार छक्षण किया 
जाता है तो अतिव्याप्ति दाष आता है, क्योकि इस लक्षण के अनुसार पर्याय भी गण ठहरती है । अब यदि इस 
दोप का बारण करते के छिये पर्योयों को प्रथक माना जाता है तो सवसंकर दोष का निवारण करना कठिन 
हो जाता है इसलिये जो द्रव्य के साथ मिलकर होते हैं वे सहमू कहछ।ते हैं सहभू शब्द का यह अथे न 
करके पूर्बोक्त अर्थ करना ही ठीक है ॥ (४१ ॥ 

अन्वय शब्द मे अनु यह पद अध्युच्छिन्न प्रवाहरूप अर्थ का द्योतक है भौर अय धातु का भर्थ 
गमन करना है, इसलिये अन्वय अब्द का साथक अथे द्रव्य द्वोता है ॥ १४२ ।॥ इस हिसाब से सत्ता, सत्त्व, 
सन्‌ , सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु अथे, विधि, थे सब शब्द सामान्‍्यरूप से एक ही अर्थ के धाचक ठहरते 
हैं ॥ १४३॥ इस प्रकार पहले जे) अन्वय का अथ किया है बढ गुणों में घष्टिस होता है इस ढिये गुण 
अन्वयी कहढाते हैं। सारांश यह है कि वस्तु का स्वभाव द्वीने से गुण स्वत सपक्ष अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध हैं 
उन्हें पर्यायों को अपेक्षा नहीं करनी पड़ती है॥ १४४ ॥ 

शकह्ता-यद्यपि गुणों में सत्ता का अन्वय पाया जाता है तो भी उनम्रे व्यतिरेकीपना द्वोना चाहिये, 

योकि ये अनक हैं, इसछिये उनमे भाव ठप्रतिरेक बस जाता है ? 


इ२ प्रद्भाध्यायो 


तपन्न यतो5स्ति विशेषों व्यतिरेकस्यास्वयस्प चापि यथा । 
व्यतिरेकिणो बनेकेउ्प्येकः स्यादन्वयी गुणी नियमात्‌ ॥ १४६ ॥ 


स यथा चैको देशः स मचति नान्‍यो भवति से चाप्पन्यः । 

सो5पि न मवति स देशो भत्रति स देशशव देशव्पतिरेफक! ॥ १४७ ॥ 
अपि यश्चेकों देशों यावदमिव्याष्य वर्तते क्षेत्रस्‌ । 

तत्तस्क्षेत्र नान्यड्भवति तदन्यश्च क्षेत्रव्य तिरेकः || १४८ ॥ 

अपि चेकस्मिन समये यकाप्पवस्था मवेज्न साप्यन्या | 

भवति च सापि तदन्या द्वितीयसमये5पि कालव्यतिरेकः ॥ १४९ ॥ 


भवति गुणांशः कशिचित्‌ स भत्रति नान्‍यो मव॒ति से चाप्यन्य! । 
सोडपि न भवति तदन्यों भवति तदन्यो5पि भावव्यतिरेकः ॥ १५० ॥ 
यदि युनरेवं न स्पात्‌ स्पादवि चैव॑ पुनः पुनः सैषः । 

एकांशदेशमात्रं सर्व स्थात्तत् बाधितवाताक्‌ ॥ १५१ ॥ 

अयप्रथः पर्याया: प्रत्येक किल यथेकशः प्रोक्ताः । 

ठपतिरेकिणो हनेके न तथ।उनेकलतो5पि धन्ति गुणा: ॥ १४२ ॥ 
हिन्त्वेकशः स्ववुद्र ज्ञानं जीव्रः स्वृवंसारेण । 

अथ चेकश स्वरवु द्रौ दखा जीवः स्वसवेस।रेश || १५३ ॥ 


समाधान - यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यतिरेक और अन्बय में परस्पर भेद है। उयतिरेकी 
अने$ द्वोते हैं और अन्वयी गुण नियम से एक है ॥ १४६ | 


जैसे जो एक देश है बहू वही है दूसरा नहीं है और जो दुसर। देश है बह पहला नहीं है किन्तु 
बह वही है यह देश व्यतिरेक है ॥ १४७ | भौर जो एक देश जितने क्षत्र में रहता है. वह वही क्षेत्र है 
दूमरा नहीं है ओर जो दूसरा क्षेत्र है वह दूसरा ही है पहला नहीं यह क्षत्र व्यतिरेक है। १४८ ।॥ इसी 
प्रकार एक समय में जो भी अवस्था होती है वह बही है दूसरी नहीं हो सकती और जो दूसरे समय में 
अवस्था होती है वह दूसरी ही है पहली नहीं ही सकती, यह काछ व्यतिरेक है ॥ १४९ ॥ तथा जो कोई 
एक गुणांश है. वह वही है अन्य नहीं ही सकृता शोर जो दूसरा गुणांश है बह दूसरा ही है पहला नहीं 
हो सकता यह भावश्यतिरेक है ।| १४० ॥ यदि व्यतिरेक को ऐसा न माना जाय तो पुनः पुनः वह यही है 
वह यहो है! इस प्रकार का प्रत्यय होने लगेगा जिससे समम्र वस्तु एकांश देशमात्र प्राप्त दो जायगी। परम्तु 
ऐसा सानना ठीऊ नहीं है, क्योंकि एकाश देशपात्र वस्तु की स्वोकारता में पहले हो बाधा दे आये हैं ।। १५१ ॥ 
साराश यह है कि जितनी भी पर्याय हैं वे एक एक समय की प्रथक प्रथक्‌ कही गई हैं इसलिये अनेर होने 
पर जिस प्रकार वे व्यतिरेकी हैं उस प्रकार अनेह द्ोने पर भी गुण व्यतिरेकी नहीं हैं।॥ १५२ ॥ किन्तु एक 
बार अपनो बुद्धि में यदि ज्ञान ही भाया है तो आत्माका सबरब होने के कारण ज्ञान द्वी जीव ठद्दरता है| 
अथवा एक बार अपनी बढ्धि में यदि दर्शन गुण आया है तो बात्मा का स+सस्‍्व द्ोन के कारण दर्शन ही 
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तत एवं यथानेके पर्याय: सैष नेति लक्षणतः | 

व्यतिरेक्षिणशच न मुणास्तथेति सोज्यं न लक्षणामाबात्‌ ॥ १५४ ॥ 

तल्लज्षणं यथा स्याज्ज्ञानं जीवो य एव तावांध । 

जीबो दर्शनमिति वा ददमिज्ञानात्‌ स एवं तावांध ॥ १५५ ॥ 

एप क्रमः सुखादिषु गुणेषु बाच्यों गुरूपरेश्वाद्ा । 

यो जानाति स पश्यति सुखमनुमवतीति स एवं हेतोशच || १४६ ॥ 

अथ चोहिट प्रागप्पर्था इति संज्ञया गुणा वाच्या: | 

तद॒पि न रूढिवश्ञादिह किन्त्वर्थश्रौगिक तदेवेति || १५७ ॥ 

स्याद गताबिति धातुस्तद्ृ पो5्यं निरुच्यते तज्जे: । 
अन्वर्थो3तुगतार्थादना दिसस्तानरूपतोडपि गुण: ॥ १४८ ॥ 


अयमथः सन्ति गुणा अपि किल परिणामिनः स्वतःसिद्धाः । 
नित्यानित्यल्वादप्युन्पादादित्र योत्मकाः सम्यक ॥ १५९ ॥ 


अस्ति विशेषस्तेषां सत्रि च समाने यथा गुणस्वे5पि | 
साधारणास्त एके केचिद्साघारणा गुणा: सन्ति ॥ १६० ॥ 


साधारणास्तु यतरे ततरे नाम्ना गुणा हि सामान्य; । 
ते चासाधारणका यतरे ततरे गुणा विशेषार्या; ॥ १६१ ॥ 


जीब ठहरता है ॥ १५३॥ इसलिये जिस प्रकार अनेक पर्यायें बढ़ यद्द नहीं है? इस छक्षण से व्यतिरेकी 
हैं उस प्रकार गुण 'वह यह नहीं है! इस छक्षण के न घटन से व्यतिरे की नहीं है ॥१०७॥ अन्वय का छक्षण तो 
यह है. किज्ञान हो जीब है ऐसा अनुभव में आते सप्रय यह जीव जितना है, दशन द्वी जीव है ऐसा 
अनुभव में आते समय भा वद्द जीव उतना ही है, क्योकि प्रत्यभिन्नान से ऐसो ही सिद्धि होतो है ॥ १४४ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से तथा गुरु के उपदेश से यही क्रम सुवादिक गुणा से भी कहना चाहिये, क्‍योंकि जो 
जानवा है वह देखता है ओर वही सुख का अनुभव करता है इस हेतु से उसी बात को सिद्धि 
होती है ॥ १५६ ॥। 


भत्र पहले अर्थ! इस संज्ञा द्वात गुण कहे जाते हैं यह बतछाया जा चुका है सो यह कथन भो 
रौढिक न होकर यौगिक दी है ।। १५७॥ क्र एक धातु है, गमन करना उसका आर्थ है। उससे ही यह अर्थ 
शब्द बना है ऐसा व्याकरण के जानकार कहते हैं । गुणों में अनादि सन्‍्तान रूप से अनुगत रूप अथे पाया 
जाता है इसलिये गुण का “अथ' यह नाम साथंक ह्वी है ॥ १५८ | सायंश यह है. कि गुण भी स्वतः सिद्ध 
और परिणामी हैं इसलिये नित्पानित्य (रूप होने से उनमे उत्पाद, व्यय और प्रोव्य अच्छी तरह से 
घटते हैं । १५९ || 


यद्यपि ग़ुणत्व सामान्य की अपेक्षा से सभी गुण समान हें तथापि रनमे भेद भो है। उनमें कितने 
ही काजारण शुभ हैं औौर कितते ही भताधारण शुण हें !! १६० | जितने साधारण गुण हैं. वे सासाब्य पुत 
क्‌ 
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तेषामिद्द वक्तव्ये हेतु; साधारणेगुणेयस्माव । 
वपत्वमस्ति साध्य द्रव्य विशेषस्तु साध्यते खितरे ॥ १६२ ॥ 


संदृष्टि सदिति गुणः स यथा द्रव्यवसाधको भवति । 
अथ च ज्ञानं गण हृति द्रव्य विशेषस्य साधकों भवति ॥ १६३ ॥ 


कहलाते हैं और जितने असाधारण गुण हैं वे विशेष गुण कद्दलाते हैं ॥ १६१॥ प्रकृत में उनके ऐसा कयन 
करने का कारण यह है कि साधारण गुणों से द्रव्य सामान्य सिद्ध किया जाता है और असाधारण 
सुणो से द्रव्य बिशेष सिद्ध किया जाता है ॥ १६२॥ ददाहरण यद््‌ है कि जैसे सत्‌ यह गुण केबल 
सामान्य द्रव्य का साधक है और ज्ञान यह गुण द्रव्य विशेष का साधक है ॥ १६३॥ 


विशेषार्थ--पहले यह बतछा आये हैं कि जो द्रव्य के आश्रय से रहते है और स्वय निगुण हैं वे 
गुण कहलाते है। वहां यह भी सिद्ध कर आये है कि वे कथंचित्‌ नित्य और कथंचित्‌ अनित्य द्वोने के कारण 
उनमे उत्पाद, व्यय ओर भौव्य ये तीनो गच्छी तरह से घट जाते है। भ्रब यहा प्रकृत में गुण के सहभू , 
अन्वर्यी और अर्थ ये तीन पर्यायवाचो शब्द बतछा कर और ये तीनों नाम गुण के कैसे है इसकी सम्यक्‌ 
प्रकार से सिद्धि करके गुणा के साधारण और असाधारण ये दो भेद किये गये है । तथा अन्त में इन भेदों 
को साथकता पर प्रकाश डाछले हुए यह प्रकरण समाप्त किया गया है। गुणों को सद्दभू तो इसलिये कहते है कि 
जितने भी गुण हैं वे सत्र एक साथ है। पर्यायों के ध्मान क्रमवर्ची नहीं है। आशय यह्द दे कि प्रत्येक गुण 
करी त्रिकाठभावी जो अनन्त पर्याय है वे सदा सब नहीं पाई जाती, किन्तु प्रत्येक समय में जुदी जुदी द्ोने 
से वे ऋमवर्त्ती है। पर यद्द बात गुणो मे नही पाई जाता है। अतीत काछ में जितने और जो गुण थे वतमान 
में भी उतने और वे हो गण हैं । इसी प्रकार भविष्य में भी उतने और वे द्वी गण रहेंगे इसीलिये गुण सदभू 
कह्दे गये है। इस सद्दभू का यदि सदृवर्तों अर्थ किया ज्ञाय तो भी काई आपत्ति नहीं है, क्योकि जितने भी 
गुण है वे सदा एक साथ रहते है उनमे न्‍्यूनाधिकता नहीं द्वोतों । सद्द भ्ब्द दूसरी वस्तु की अपेक्षा रखता हे 
इसलिये इस विपय में यह गका की जाती है कि जो द्रव्य के साथ दवोते हैं वे गुण कद्दछाते है पर विचार 
करने से ज्ञात हाता है कि सहभू शब्द का यह अथ समीचीन नहीं है क्योकि पर्याय भी द्रव्य के साथ होती 
है इसलिये यह अर्थ पर्यायों में घटित हो जाने के कारण अठिव्याप्त है अतः समीचीन नहीं है। गुण का 
दूसरा नाम अन्वयो है। अन्वय का अथ घारा या परम्परा है । प्रत्येक गुण मे स्देव यह धारा १६ जाती 
है इसलिये गुण अन्बयी कहलाते है । माना कि वम्तु में अनन्त गुण होते है पर वे वस्तु स्वरूप होने के कारण 
सपक्षभूत अर्थात्‌ स्वत सिद्ध है। यदि उन्हें सपत्त मृत न माना जाय तो वे एक साथ न रद सकने के कारण 
क्रमवर्ती सिउ द्वो जायंगे । और ऐसी हाछत मे क्रमवर्तित्व को व्याप्ति व्यतिरेकित्व से होने के कारण गृण 
अन्यया नहीं ठहरेंगे । यत. गुण भनन्‍्वयी है अत: उन्हें सपक्ष मानना ही ठोक है। यद्यपि यहां यह प्रश्न द्वोता 
है कि जब कि गुण अनेक हैं और वे ए दूसरे से भिन्न हैं तब उनमे परस्पर ध्यतिरेकित्व घट ही जाता है 
अत; गुणों को अन्धयी न मानकर व्यतिरेकी मानना हो उचित है। पर विचार करने पर यह प्रश्न उचित 
प्रतोत नहीं होता दै, क्योंकि पर्याय के साथ ब्यतिरैकित्त्र की व्याप्ति जिस प्रकार घटित होती दे वैसी गुण 
के साथ नहीं, इसलिये गुणों को व्यतिरेकों मानना इचित नहीं है। व्यतिरेकित्व का स्पष्ट खुडासा करने के 
डिये प्रधंधवश यहां प्योय के स्वरूप पर प्रकाश डाछ देना डचित प्रतीत दता है। बेसे तो आगे चछ कर 
स्वयं अन्थकार ने पर्याय का विचेत्रन किया है. किन्तु यहां पर्याय सम्बन्धी उन विविध संकेतों पर विचार 
करना है जिनका उल्लेल् ग्रन्थकार न यत्र तत्र किया है, क्योकि ऐसा किये बिना चार प्रकार के व्यतिरेश्ों 
की तिद्धि नहों को जा सकती है ( सब प्रथम प्रन्थकार ने द्रव्य में प्रदेश विभाग को सूचना करते हुए पर्याय 
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उक्त हि गुणानामिह लक्ष्य तलच्णं यथागरमतः । 
प्म्प्रति पर्यायाणां लक्ष्य तल्क्षणं थे बत््यामः |१६७ ॥ 


क्रमवर्तिनों द्यनित्या अथ व व्यतिरेकिणश्र पर्याया। | 
उत्पादध्ययरूपा अपि व ध्ौव्यात्मकाः कथ खिच्च || १६० | 


तत्र व्यतिरेकित्व प्रायः प्रागेव लक्षितं सम्पक्‌ । 
अवशिष्ठ विशेषमितः क्रमतः सलक्‍्यते यथाशक्ति ॥ १६६ ॥ 


के विषय में यह निर्देश किया है कि द्रव्य में अंश कल्पना करना यही पर्योयों का स्वभाव है। इसके आगे 

पर्याय और द्रव्य पर्याय के पर्थायवाची नामों का उल्लेग्य करते हुए छिखा है कि गणो मे जो गणांश होते 

वे द्वी गुण पर्याय है. और द्रव्य में प्रदेश विभाग ही द्रव्य पर्याय है। इन झउल्लेखों से इतना पता तो छग 
ही जाता है कि भन्थकार अख्ण्ड ओर एक वस्तु या गण में विभाग के किये जान को पर्याय मानते है। आरे 
बढकर स्वयं प्रन्थकार ने जो पर्याय का छक्षण किया है उससे भी इसी मान्यता की पुष्टि होती है। बहा 
बतढछाया है कि जो व्यतिरेकी हो, अनित्य हो, क्रमबर्ती हो और उत्पाद व्यय भौव्यरब॒भाव हो वह पर्याय है| 
इससे हमें इस बात का पता सहज ही छग जाता है कि ग्रन्थान्तरों मे जो पर्याय का छक्तण काछभेव को 
अपेक्षा किया गया है उससे पर्याय का यह रक्षण व्यापक है। परीक्षामुख मे विशेष के व्यतिरेक विशेष और 
पर्योय विशेष ये दो भेद किये गये हैं वे दोनों भेद पर्याय का बक्त छक्षण मानने पर द्वी घटित हो सकते हें 
अन्य प्रकार नहीं । मात्यूम होता है कि पंचाध्यायीकार के सामने पर्याय का छक्षण करते समय यही दृष्टि रही 
है। इस प्रकार पर्यौय के लक्षण के सुघटित द्वो ज़ान पर ग्रन्थकार के द्वारा बतढाया गया चार प्रकार के 
व्यतिरिकों का स्वरूप अच्छी नरह से घट जाता है। द्रव्य व्यतिरेक से द्रव्यों का प्रदेश भद विवक्षित है , छ्षत्र 
ब्यत्तिरेंक में द्रव्यों का क्षेत्र भेद विवक्तित है । काछ व्यतिरेक मे द्रत्यो की प्रति समय इनेबाछो पर्यायों का 
भेद लिया गया है और भाव व्यतिरेक में गणों में गुणाशों की अपेक्षा दवोनेवाला तरतम भाव छिया गया है | 
यत: इस प्रकार का व्यतिरेक गणों में नहीं पाया जाता क्योड्रिं जिस समय हम द्रव्य को जिस गुण रूप 
हेखते हैं ास समय वह तन्मात्र प्रतीत होता है अतः गण व्यतिरेकी सिद्ध न होकर अन्ययों ही सिद्ध हो।े हैं । 
गणों का तीसरा नाम अर्थ है अथ शब्द गमनाथंक “ऋ”? घातु से बना है। यत गुण अन्वय प्रधान होता है 
अतः उप्ते अथ' शब्द द्वारा कहने मे भी आपत्ति नहीं है। इस प्रकार यद्यपि गुण सहभू, अन्वयी और अथ रूप 
प्राप्त होते है तथापि उन्हें सर्बंथा निश्य मान छेना उचिन नहीं है। किन्तु गण द्रव्यो के समान कथंचित्‌ नित्य 
और कथंचित्‌ अनिट्य होते है। सामान्य को अपेश्वा वे नित्य होते है और अपने गुणांशों की अपेक्षा वे 
अमित्य द्वोते हैं यह इसका तात्पय हें । इस प्रकार द्रव्यों में जितने भी गण प्राप्त होते है वे दो भागों में बट 
जाते हैं--साधारण गण और असाधारण गण । इनमें से जो गण सामान्य रूप से सब द्रव्यों में पाये जाते 
हैं बे साधारण गुण हैं। जैसे अस्तित्व आदि । और जो प्रत्यक द्रव्य मे पाये जाते है वे असाधारण गुण 
हैं। जैसे जीत्र के ज्ञान भादि गण व पुद्ल के रूप आदि गण ॥ १३७-१६३ ॥ 


पर्याव का विचार-- 


प्रकृत से गुणों को लद्य करके आंगम के अनुसार उनका लक्षण कहा । अत यहाँ पयौयों को 
लक््य करके उनका लक्षण कहते है ॥ १६४ | जो क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेकी, उत्पाद-वययऋूप भौर कथमख्ित 
भौष्यात्मक द्वोती हैं वे पर्योय कहलातो हैं | १६५ | उनमें से पर्यायों का व्यतिरेकीपना तो प्रायः पहले ही 
भले भ्रकार से यतछाया जा चुका है। घ्रब शेष विशेषताओं को यहाँ क्रम से शक्त्यनुसार बसछाते हैं 


३६ पद्थाध्यायी 


अस्त्यत्र यः प्रसिद्धः क्रम इति धातुश्न पादविक्षेपे | 

क्रमति क्रम इति रूपस्तस्य स्वार्थानतिक्रमादेषः ॥ १६७ ॥ 
वतन्ते तेन यतोी भवितुंश्ीलास्तथा स्वरूपेण । 

यदि वा स एवं वर्तों येषां क्रमवर्तिनस्त एवार्थात्‌ ॥ १६८ ॥ 
अयमर्थः प्रागेर्क जात॑ उच्छिद्य जायते चेकः । 

अथ नष्टे सति तस्मिश्नन्यो5्प्युत्पद्यते यथादेशम्‌ । १६९॥ 

ननु यद्यस्ति स भेद! शब्दकृतो भवतु वा तदेकार्थातव । 
व्यतिरेकक्रमयो रिह को भेदः पारमाधिकरित्वति चेत ॥| १७० ॥ 
तम्न यतो5स्ति विशेषः स्दंश्धर्मे दयोः समानेडपि । 

स्थृलेष्चिव पयिष्वन्तरलीनाश पर्ययाः छत्ठमाः ॥ १७१ ॥ 


तत्र व्यतिरेकः स्थात परस्परामाद लक्षणेन यथा । 

अंशविमागः प्रथमिवि सहर्शांशानां सतामेव ॥ १७२ ॥ 

तस्मात्‌ व्यतिरेकित्वं तस्य स्यात्‌ स्थृुलपरययः स्थूलः । 

सो5यं भवति न सो5य॑ यस्मादेतावतैब संसिद्धि! || १७३ ॥ 
विष्कम्पः क्रम हति वा क्रमः प्रवाहस्य कारणं तस्य | 

न विवक्चितमिह क्रिश्चित्तत्र तथान्व किमन्यथार्वं वा ॥ १७४७ || 


क्रमबतित्वं नाम व्यतिरेकपुरस्सरं विशिष्ट च | 
स भव॒ति भवति न सोज्य भवति तथाथ थे तथा न मवतीति ॥१७४॥ 


॥ १६६ ॥ क्रम! धातु है जो पाद बिद्वाप अथ में प्रसिद्ध हैं। अपने अर्थ के अनुसार क्रम यह उसी का 
रूप है | १६७ | यतः ऋम से जो वर्णन करे अथवा क्रम रूप से हं।न का जिनका स्वभाव है या क्रम ही 
जिनमें होता रहे अतः पर्याय साथक+प से क्रमचर्नी कहछाती है ॥ १६८।॥ आशय यह है कि पहले एक 
पयोय का नाश करके एक अन्य पर्याय उत्पन्न हाती है । फर उसका नाश हो जाने पर दूसरी प्योय उत्पन्न 
होती है | यद्यपि पर्यायों का एपा क्रम च्त्यू रहना है १५५ यह अपने द्रव्य के अनुसार द्वी होता है. ॥१६९॥| 
ह शंक्रा-- यदि व्यतिरेक और क्रम में को३ भेद है तो शब्दकृत ही रहा आबे, क्योंकि इस दोनों का 
एक ही अर्थ है। अब यदि पारमाथिक भद्‌ है तो बतछाना चाहिये कि वाघस्‍्तव में इनमें कया भेद है 
समाधान--यह कहना ठोक नहीं है, क्‍योंकि यद्यपि दोनों सें पर्यायक्षम समान है तथापि 
यह विशेषता है कि स्थूछरूप से प्र तभासित दं।नव।छो पर्यायां में सूह्म पर्यायें अन्तर्कीन हैं ॥१७१॥ व्यतिरेक 
बहाँ होता है. जहाँ द्रन्यों के सदश अंशों में परस्पर के अभावरूप से प्रथक्‌ प्रथक्‌ अंशविभाग किया जाता है 
॥ १७२ ॥ अतएव जो पर्याय स्थूल से भो स्थूछ है व्यतिरेकोप वा उसो में घढित द्वोता है, क्‍योंकि 'बद्द यह है? 
और “बह यह नहीं है? इतने मात्र से ही उसकी सिद्धि दोती है॥ १७३ | तथा क्रम विष्कम्स को कहते हैं 
या जो पर्यायजात के प्रबाह का कारण है वह भी क्रम कहछाता दै। पर्यायों में सथात्व है या अन्यथात्य, 
क्रम में यह कुछ भी विवरक्षित नहीं है।| १७४ ॥ किन्तु जो ऋ्रमवर्तीपना व्यशिरेक्रपूर्थक होता है उससे 'यह चढ 


प्रथम अध्याय है 


नलु तत्न कि भ्रमाणं क्रमस्य साध्ये तदन्यथात्वे हि । 
सो5्यं यः प्राकू स तथा यथेति यः प्राक्‌ तु निश्रयादिति चेत्‌॥१७६॥ 


तनञ्न यत; प्रत्यक्षादनु भवविषयात्तथानुमानादा । 
स॒ तथेति च नित्पस्य न तथेत्यनित्यस्य प्रतीत्वात्‌॥ १७७ ॥ 


अयमर्थः परिणामि द्रब्यं नियमाथथा स्वतःसिद्धम । 
प्रतिसमयं परिणमते पुनः पुनर्वा यथा प्रदीपशिखा ॥ १७८ ॥ 


हद॑ भवति पूर्वपृर्व भावविनाशेन नव्यतोंशरुप । 
यदि बा तदुत्तरोत्तरमावोत्पादेन ज्ञायमानस्य ॥ १७९ ॥ 


तदिदं यथा स जीवो देवों मनुजाद्भवन्नथाप्यन्यः | 
कथमन्यथात्वभा॑ ने लभेत स गोरसो5पि नयात्‌ ॥ १८० ॥ 


ननु चेवं सत्यसदरषि किज्चिद्ा जायते सदिव यथा | 
सदपि विनश्यत्यसदिव सच्शासह्शत्वदशनादिति चेवब्‌॥ १८१॥ 


सद्शोत्पादों हि यथा स्थादृष्णः परिणमन्‌ यथा वहिः । 
स्थादित्यसदश जन्मा हरितात्पीतं यथा रसालफलम्‌ ॥| १८२॥ 


है किन्तु वह नहीं है? अथवा 'यह बैसा हे किन्तु बैसा नहीं है! यह विशेषता अवश्य पाई जाती है ॥ १७४॥ 


शंका--जब कि क्रम से अन्यथा भाव मानने।में यह्‌ प्रमाण है. कि 'जो पहले था यह यह है? और 
जो जैसा पदले था बह वैसा अब भी है? तब ऐसा कौन सा प्रमाण है जिससे क्रम की सिद्धि की जाय 


सम्राघान- यह शंका ठोक नहीं है, क्योंकि भनुभवमूलक प्रत्यक्ष प्रमाण से तथा अनुमान प्रमाण 
से वह वैसा ही. है” इस प्रकार के नित्य की और “वह बैधा नहीं है! इस प्रकार के अनित्य की प्रतीति द्वोती 
है १७७ ॥ सारांश यह है कि जिस प्रकार द्रव्य स्वतः सिद्ध है. उसी प्रकार बह नियम से परिणामी भी है । 
अत; बह द्रव्य प्रति समय प्रदीप की शिखा के समान बार बार परिणमन करता रहता है ॥ १७८ ॥ किन्तु 
यह परिणसन पू्व पूवर पर्याय के नाश द्वारा नष्ट द्वोने वाले अंश का अथवा उत्तर उत्तर पर्याय के वतत्पादद्वारा 
उत्पन्न होने वाले अंश का दोता है ॥। १७९ ॥ वह इस प्रकार दै कि जैसे गोरस दूध से दद्दी रूप में बदछ जाता 
है बैश्वे ही जो जीव मनुष्य से देंब होता हे वह बदछ गया है यह केसे नहीं माना जायगा अर्थात्‌ अवश्य 
मानना पड़ेगा ॥ १८० ॥ 


शैका--इस प्रकार अन्यधामाव के ऐसा मानने से तो मालूम होता है कि सत्‌ की तरह कुछ 
असत्‌ भी पैदा हो जाता है और असत्‌ की तरह कुछ सत्‌ भी विनष्ट द्वो जाता है, क्योंकि समानता औौर 
असमानता रूप परिणमन के देखने से ऐसा ही प्रतीत द्वोता है ॥ १८१ ॥! अप्रि का उष्णरूप परिणमन करते 
रहना यह सहशोत्याद का उदाहरण है और आम्नफल का इरे से पीढा हो जाना यह असरशोत्पाद का 


उदाहरण है।! १८२ ॥ 
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नैब यत: स्वभावादसतो जन्म न सतो विनाशों वा । 
उत्पादादिन्रयमपि मवति थे भावेन मावतया ॥ १८३ ॥| 


अयमर्थः पूर्व यो भावः सो प्युत्तरत्र भावथ | 
भृत्वा भवन भावों नशेत्प्नो न भाव हद केश्नित्‌ ॥ १८४ ॥ 


इृश्टान्तः परिणामी जलूप्रवाहों य एवं पूव॑त्मिन्‌ । 
उत्तरकालेडपि तथा जलप्रवाह! स एवं परिणामी ॥ १८५॥ 


यत्तत्र विसदृशत्वं जातेरनतिक्रमात्‌ क्रमादेव | 
अवगाहनगुणयोगाईशांशानां सतामेव ॥ १८६ ॥ 


हृष्टान्तो जीवस्प लोकासंझूयातमात्रदेशाः स्थुः | 
हानि$द्विस्तेपामबगाहनविशेषतो न तु द्वव्यात्‌ ॥ १८७ ॥ 


यदि वा प्रदीपरोचिय था प्रमाणादबस्थितं चापि | 
अतिरिक्त न्यूनं वा गृहमाजनविशेषतोध्वमाह्ाच ॥ १८८ ॥ 


अंशानामबगाहे दृशटान्तः स्वांशसंस्थितं ज्ञानम्‌ । 
अतिरिक्त न्यूनं वा ज्ञेयाक्ृति तन्‍्मयान्न तु स्वांशः ॥ १८९ ॥ 


तदिदं यथा द्वि संविद्‌ घट परिच्छिन्दर्दिहेव घटमात्रम्‌ | 
यदि वा सब लोक॑ स्वयमवगच्छच लोकमात्रं स्थात्‌ ॥ १६० ॥ 


समाधान--ऐसा नहीं है, क्योकि स्वभाव से दी असत्‌ का छत्पाद ओर सतू का विनाश्ष नहीं 
होता है किन्तु जो उत्पादादि तीन होते हैं वे भी वम्तु का जैसा भ्वभाव है तदूप ही होते हैं || १८३ ॥ इसका 
यह तात्पय है कि पहले जो भाव था उत्तर काछ में भी वद्दी भाव रहता है। भाव का अथ होकर होना है। 
किन्तु प्रकृत में जो स्ेधा नष्ट द्वोता है. और सर्बथा उपन्न द्वोता है ऐसा कोई भाव महीं माना गया है. 
॥ १८४ ॥ इसके उदाहरण रूप में जल का प्रवाह छिया जा सकता है। परिणमनशीछ जो जछ का प्रवाह 
पूर्व समय में है परिणमन करता इुआ वह्दी जल का प्रवाह उत्तर काछ ने भो पाया जाता है ॥ १८५॥ 
तथापि द्वव्य में यह जो विसश्शता प्रतीत होती दै सो बहू अपनी जाति का त्याग किये बिना क्रम से होजे 
घाले देशांशों के अबगाहन गुण के निमित्त से द्वी प्रतीत होती है ॥ १८६ ॥ उदाहरणाथे एक जीब के प्रवेन्ञ 
असंख्यात प्रदेशी छोक के बराबर होते हैं. सो धनकी द्वानि अथवा बृद्धि केबल अवगाहन की विशेषता से होती 
है द्रव्य की अपेक्षा से नहीं ॥| १८७।| अथवा दीपशिखा का प्रमाण जितना होता है वह उतना दवी अवश्शधित 
रहता है तथापि बह दीपशिखा गृह-माजन की विशेषता से और अवगाइन की विशेषता से न्‍्यूनाधिक द्ोती इ्ठती 
है ॥१८८॥ अंशों के अबग हू मे यह रृष्टान्त है कि यद्यपि ज्ञान अपने अंज्षों में अवस्थित है तथापि क्षेय के भाकार- 
रूप से परिणत हुआ ज्ञान झ्ेयाकारहूप से घटता बढ़ता रहता दे किन्तु अपने अंशों के द्वारा नहीं घटता बढ़ता 
॥ १८९ ॥ खुदाप्ता इस प्रबार है कि जिस समय ज्ञान घट को जानता है उध्त समय वह घटसात्र हे | अथबा 


प्रथम अध्याय का ५८ 
«« है... 


न घटाकारेउपि चितः शेषांशानां निरन्वयों नाशः | 
लोकाकारेषपि चितो नियतांजश्ानां न चासहुत्पत्तिः ॥ १९१ ॥ 
किन्त्स्ति च को5पि ग्रुणो5निर्वंचनीयः सवत्तः सिद्ध! । 

नान्ना चागुरुलघुरिति गुरुलच्पः स्वानुभूतिलक्पों बा ॥ १९२ ॥ 


ननु चैवं सत्यथद्त्यादादित्रय न सम्भवति । 
अपि नोपादानं किल कारणं न फल तदन्यात्‌ ॥ १६३ ॥ 


अपि च गुणः स्वांशानामपकपषं दुबल. कर्थ न स्थात्‌ । 
उत्कर्ष बलवानिति दोषो5यं दुजयो मद्दानिति चेत्‌ ॥ १६४ || 


तन्न यतः परिणामी द्वव्यं पूष निरूषित सम्पक । 
उत्पादादित्रयमपि सुधर्ट नित्येउ्य नाप्यनित्येड््थे ॥ १९५ ॥ 


जाम्बूनदे यथा सति जायन्ते कुण्डलादयो भावाः | 

ग्रथ सत्सु तेपु नियमादुत्पादादिव्रयं भतत्येव ॥ १६६ ॥ 
अनया ग्रक्रियया खझिल बोद्धव्यं कारणं फर्ल चे | 
यस्मादेवास्प सतस्तद्‌ दयमप्रि मवत्येतत्‌ | १६७ ॥ 


आस्तामसदुत्पादः सतो विनाशस्तदन्वयादेशात्‌ । 
स्थृलन्वं च कृशत्वं न ग्रुणस्य च्‌ निजप्रमाणलात || १९८ ॥ 


जिस समय वह सम्पूर्ण छोक को प्रत्यक्ष जानता है उस समय बह छाकमाज्र है॥ (९० || तथापि घटाकार 
होने पर ज्ञान के शेष अशों का सवथा नाथ नहीं होता है. और उप ज्ञान के नियत अंशो के छोकाकार होने 
पर असत की €्त्पक्ति नहीं होती है ॥ १९१ ॥ किन्त वचनों के अगोचर और रत्रतः सिद्ध एक 
अगुरुढघु नाम का गण है जिसका ज्ञान गुरु के उरदेश से ओर वानुभत्र प्रत्यक्ष से होता है उसी निम्तिश्त 
से यह सत्र व्यवस्था सिद्ध होती है ॥ १५२ ॥ 

शंका-- किसी शक्ति का न तो नाश हो होता है. और न उत्पाद हो होता है यदि ऐसा माना जाता 
है तो दवव्य के सदा एक्रूप रहने के कारण उत्पाद, व्यय और पध्रोव्य नहीं घट सकते हैं. भौर न कोई किसी 
का उपादान कारण ही बन सकता है और न उपादेय काये ही बन सकता है। दूसरे अपने अंशों का 
अपकष सानतने पर गण दुबंछू क्‍यों नहीं द्वो जाता ओर उत्कप मानने पर बलवान क्‍यों नहीं हो जाता ? 
इस प्रकार यह एक महद्दान्‌ दोष प्राप्त होता है जिसका निराकरण करना कठिन है ? 

समाधांत--ऐमसा मानना टीक नहीं, क्योकि द्रव्य परिणामी है यह पहले अच्छी तरह से बतढा 
आये हैं इसलिये उसमें उत्पादादि तीन अच्छी तरह से घट जाते हैं। किन्तु द्रव्य को सबंधा नित्य या सर्बथा 
अनित्य मानने पर यह बात नहीं बनती है॥ १५५ | उदाहरणाथ-सोने % होने पर उसमें कुण्डछादिक भाव 
होते हैं और उन कुण्डछादिक भावों के हांने पर ही उत्पादादिक तोन सिद्ध होते हैं ।। १९६ ॥ जिस प्रक्रिया 
से द्रव्य में उत्पादादि तीन की सिद्धि को है उसी प्रक्रिया स उसमें कारण ओर काथ की छ़िद्धि भी फर लेनी 
चाहिये, क्योंकि ये दोनों भी सत्‌ पदार्थ के ही द्वोते हैं ॥ १९७॥ द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा भसत्‌ का उत्पाद 


! पत्चाध्यायी 
शै८ट 


कोर सत्‌ का विनाश तो दूर रददो | किन्तु गण का जो प्रमाण है तद्रप यद्द सदा बना रहता दै इसलिये उसमें 
स्थूछता और ऋशता भो नहीं घन सकती है ।॥ १९८ ॥ 

विशेषाथ--गणों का विचार करने के बाद पर्यायों का विचार क्रमप्राप्त है। पर्याय का छक्षम करत 
हुए म्न्थकार ने उसे क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेकी ओर उत्पादाविरिप बतलाया है। इनमें से उत्पादादि तीन 
के बिषय में आगे बिस्तार से विचार किया जायगा इसछिये यहां इनके स्वरूप के विषय में अधिक नहीं किखा 
है | अब रहे शेष बिशेषण सो उनमें से उ्यतिरेकित्व के विषय में पहले बहुत कुछ लिख आए है इसछिए उसे 
छोड़कर क्रमवर्तित्व के विषय में विचार करते हैं। पर्यायें क्रमचर्ती द्ोती हैं इसका अर्थ है कि पर्यायें एक के 
बाद दूसरो इस क्रम से होतो हैं। उदाहरणाथ पिए्ड, कोश, कुशूछ, आढक और घट ये पर्यायें मिट्टी में 
युगपत्‌ नहीं पाई जानीं किन्तु क्रम से होतो हैं इसलिये वे क्रमवर्ती कद्दछाती हैं। आशय यह है कि प्रति 
समय एक पर्याय का स्थान दूसरी पर्याय लेती रहती है, यद्द नही ही। सकता कि एक पर्याय के रहते हुए 
दूसरी पर्योय हो जाय, इसलिए स्वभावत: पर्यायों में क्रम घटित हो जाना है। इस प्रकार यद्यपि पर्यायों में 
क्रमवर्तित्व घटित हो जाता है तथापि व्यतिरेकत्व से इसमें क्‍या भेद है यह जान लेना जरूरी है। इनमें 
पा्थक्य जानने के डिये ग्रन्थकार ने दो प्रकार की स्थृुढ और सूक्ष्म ऐसी पर्याय बतछाई हैं । स्थूछ पर्याये वे 
है जिनका इन्द्रियों हारा ज्ञान किया जा सकता है और सूक्ष्म पर्याय वे है, जिन्हें प्रत्यक्षदर्शी ही स्पष्ट रूप से 
जान सकते हैं। जब एक स्थुछ पर्याय के बाद दूसरी स्थूछ पर्याय होती दे तब उनमें सटशता ओर विघतरशता 
का स्पष्ट ज्ञान द्वोता है। किन्तु सूक्ष्म पर्यायों मे ऐसा ज्ञान नहीं क्रिया जा सकता, इसलिये यद्यपि क्रम तो 
सूक्ष्म पर्यायों मे भी पाया जाता है किन्तु व्यतिरेक सूक्ष्म पर्यायों में घटित न द्वोकर स्थुछ पर्यायों में ही घटित 
होता है। इन दोनो में तात््वक भद यह है कि व्यतिरेक में यह वह नहों है! या जेसा पहले था बैत्ा अब 
नहीं है! ऐसा बोध द्वोता है किन्तु क्रम मे ऐसा वाध नहीं होता । आशय यह है कि व्यतिरेक क्रमपुवक ही 
होता है । 

यद्यपि इस प्रकार वस्तु से पर्यायज्ञात की अपेक्षा क्रम की सिद्ध होती है तथापि जो नित्यवादी 
पदार्थे को स्वथा नित्य मानते है व क्रमकों स्वीकार नहीं करके वस्तु में सर्वथा तथात्व का ही भान करते है । 
उनके मत सें बाढ़क का युवा ओर युत्रा का बृद्ध होना कल्पनामात्र है, सम्भवत: वे दिन ओर रात्रिका भेद 
भो नहीं स्त्रीकार करना चाहते, क्योंकि ऐसी पर्तीत को वे मिथ्या या मायामुछक मानते हूँ । किन्तु विचार 
करने पर उनका ऐसा कथन करना मिथ्या प्रतोत होता है क्‍्योंक्रि जा आम पहले हरा था बहू पीछा ट्वोता हुआ 
देखा जाता है, इससे ज्ञात द्वोता है कि प्रत्येक पद्रर्थ परिणमनशाछ है । किन्तु हरे से पीछा हा जाने पर भी 
भाग आम ही बना रहता हे इसलिये ज्ञान द्वोता है कि पदाथ नित्त्र भी है । अब यदि यह सब मान्यता सिथ्य! 
मानी जातो हे तो हरे ओर पीले आम का कायभद अनुभव मे॑ नहीं आना चाहिये। हम देखते है कि दृरा 
आम खाने से खट्टा छगता हैं भीर उप्तका स्पर्श कठोर होता हू । क्रिन्त इसके विपरीत पीछा आम खाने में 
मीठा छगता हे और उसका स्पश मृदु द्वोता हं। इसलिये जेसे आम में नित्यानित्यता सिद्ध द्वोती हे वैश्ले द्वी 
प्रत्यक्ष या भनुमान द्वारा ससार के सभी पदार्था में यह नित्यानित्यता घटित हांती हे । दूध से दद्ढे द्वो जाता 
हे फिर भी उसकी गोरस पर्याय नष्ट नहीं होती । या कोई मनुष्य से देव हो जाता है तथापि उस्कुका जीबस्ब 
कायम रहता हैं । क्या इन उदाहरणो से वस्तु की नित्यानित्यता सिद्ध नहीं होती हे भर्यात्‌ अबरइय होतो है । 
इस प्रकार वस्तु के कथथित्‌ नित्य और कथचित्‌ अनित्य सिद्ध होजाने पर किन्हीं का ऋदना है ।क जब 
बस्तु सें पूर्व पर्याय का नाश द्वोकर न्युतन पर्योय का उत्पाद होता हू तो उसमें से कुछ सदंश का नाश हो जाता 
हैं और असदंश का उत्पाद होता ह। यह शंका छोकायतकों की या वैशेषकों की दो सकती है। 
छोकायतक भानते है कि भूत चतुप्टय के योग्य मिश्रण से नवीन चेतन तत्त्व की उत्पत्ति 
हूं।ही हैं। इसी प्रकार पैशेपिकीं को साह्यता हे कि जब चंढावि पद शत्रा में दिये भाते हूँ तप पुंशाले भपाकल 


प्रथम अन्याय हर 


हति पर्यायाणामिद लक्तणप्ुक्तं यथार्पितं चाथ | 
दत्पादादित्र पप्रपि प्रत्येक लक्यते यथाश्षक्ति ॥१९९॥ 


उत्पादस्थितिभड्रगः पर्यायाणां भवन्ति कि न सतः | 
ते पर्याया द्वव्यं तस्माद्‌ दृष्यं हि तद्रिभतयम््‌ ॥२००॥ 


त्रोत्पादोबस्था प्रत्यग्रं परिणतस्य तस्य सतः । 

सदसद्भ।वनिबद्धं तदतड्भावत्वव न्रयादेश।त्‌ ॥ २०१ ॥ 

अपि च व्ययो5पषि न सतो व्ययोच्प्यवस्थाव्ययः सतसरतरय । 
प्रध्यंसाभावः स च परिणामित्वात्‌ सतोज्प्यवश्यं स्थात्‌ | २०२ ॥ 


श्रौव्यं सतः कथब्चित्‌ पर्यायार्थाव्च केवल न सतः । 
उत्पादव्ययवदिदं तन्चेकांशं न स्वदेश स्थात्‌ ॥ २०३ ॥ 
तद्भाबाब्ययगिति वा भौव्यं तत्रापि सम्यंगयमर्थः । 

य; पूर्व परिणामों भचति हि पश्चात्‌ स एबं परिणाम: ॥ २०४ ॥ 


गणों का नाश द्वोकर नवीन पाकज गुण उत्पन्न होते है। पर विचार करने पर यह मान्यता समांचीन प्रतीत 
नहीं होती है, क्योरि जिस पदार्थ की जितनी शक्ति होतो है बह सदा काछ उतनी हो बनो रहतो है, उसमें 
हानि या बृद्धि कभी भी नहीं होता । हमे जो दवानि या वृद्धि दिखाई देतों है वह अवगाहना कृत हो है, गुणो 
की नहीं । छद्गाहरणार्थ एक दोपक को घट में रखने पर वह जितना होता है मकान में रखने पर भी बह 
हतना द्वी बना रहता है। यद्यपि घट में दीपक की किरणों का संकोच और मकान में उनका प्रसार हो जाता 
है तथापि इससे दीपक में न्‍्यूनाधिकता नहीं आतो | माना कि घट को जानते समय ज्ञान घटमात्र और 
समस्त छोक को जानते समय वह छोकमात्र होता है तथापि इससे र्वय ज्ञान छोटा बड़ा नहीं हो जाता है । 
ये ऐसे उदाहरण हैं जिनसे अवस्थित बम्तु का समर्थन होता है। तब फिर यह प्रश्न दोता है कि जो यह 
बतछाया है कि वस्तु में और उसमे रहने वाछे ग॒णों में उत्पाद व्यय होता है वह कैसे बन सकता है। सो 
इसका समाधान यह है कि प्रत्येक द्रव्य मरे अगुरुलघु गण है जिनके निर्मित्त से यह उत्पाद व्यय घटित होता 
है । फिर भो इससे वस्तु के अवस्थितपने मे काई बाधा नदी आती है ॥१६४-६१९८॥ 
ज्यादादिक के लक्षणों का विचार-- 

इस प्रकार भकृत में आगमानुसार पर्यात्रों का छत्षण कट्दा, अब उत्पाद, व्यय भौर शभ्रौव्य का 
यथाशक्ति प्रथक प्रथक्‌ लक्षण कहते है ॥१९९॥ उत्पाद, धौज्य और व्यय ये तीन पर्यायों के भेद है सत्‌ के नहीं। 
और उन पर्यायों को पहले द्रव्य बतछा आये दें इसह्ििए द्रव्य इन तीन रूप द्वोता है यह सिद्ध हुआ ॥२००॥ 
र्वपाद, व्यय और प्रौज्य इनमें से परिणमन करनेवाले उस सतकी जो नवीन अवस्था हूं।ती है वह उत्पाद कहलाता 
है क्‍यों कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा तत्‌ और अतत्‌ भाव के समान वस्तु सत्‌ और असत्‌ 
भाव से निषद्ध है ।।२०१॥ तथा व्यय भी सत्‌ का नहीं होता दे किन्तु उस सत्‌ की अवस्था का नाश व्यय 
कहकाता है जो कि प्रध्वंसाभावरूप श्राप्त द्वोता है । यतः सत्‌ परिणमनशीछ दै अतः उस्नके इस प्रकार का व्यय 
अवश्य पाया जाता है ॥२०२॥ सत्त्‌ का केवछ ध्रोग्य द्वी हो यद्द बात नहीं हे किन्तु पर्यायाथिक नय की अपेक्षा 
से उसका कर्थचित्‌ भौव्य होता है, क्योंकि उत्पाद और व्यय के समान यह भौव्य भी एक अशरूप है धर्वाशरूप 
नहीं है ॥२०३॥ धथवा “जिस बस्तु का जो भाव है उसका व्यय नहीं धोना? यह जो भौव्य का छक्षण बतढाया 

हे 


ऋषक 
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पष्पस्य यथा गन्धः परिणाम! परिणमंश्च गन्धगुणः 
नापरिणामी गन्धो न च निर्गन्धाद्धि गन्धवस्पष्पम्‌ ॥ २०५ ॥ 


तत्रानित्य निदान ध्वंसोत्पादद्वयं सतस्तस्य । 

नित्यनिदानं, ध्रवमरिति तत्रयमप्यंशमेद। स्थात्‌ | २०६ ॥ 

न च सवथा हि नित्य किज्चित्सस्वं गुगो न कश्चिदिति । 
तस्मादतिरिक्तौ द्वो परिणतिमात्रो व्ययोग्पादों ॥ २०७॥ 


सव विप्रतिपन्न॑ं भवति तथा सति गुणों न परिणामः । 
नाएि द्रव्यं न सदिति प्रथक्त्वदेशानुपश्चत्वात्‌ ॥ २०८ ॥ 


गया है सो उसका ठीक अथे यह है कि जो परिणाम पे समय में होता हे तदनन्तर भी वहो परिणाम द्वोता 
है ॥२०४॥ जेसे पुष्प का गन्धरूप परिणाम है इसलिये गन्धगुण प्रति समय परिणमन करता रहता हैं । कुछ 
गन्ध को अपरिणामी ते! माना नहीं जा सकता | यद्द भा नहीं साना जा सकता कि पहले पुष्प निर्गन्ध था और 
अब गन्धवाला हो गया हूं ॥२८४।। 


विशेषार्थ-यहां सब प्रथम उत्याद आदि किसके भेद है यद्द बतकछा कर उनके स्वरूप पर प्रकाश 
डाला गया है। उतपाद आदि द्रव्य के भेद न हाकर पर्यायों के भेद्‌ इसलिये है कि वे स्वयं पर्यायरूप है । 
जो जिस रूप होता है उसका परिगणना डी मे करना उचित है अन्य में नहीं यह स्पष्ट ही है। तथाषि 
पाद , ब्यय और ध्रोव्य इनका समुच्चय द्रव्य है एसा मानने मे आपक्ति नहीं। पर इसका यहद्द अथ नहीं कि 
प्रथक्‌ परथक्‌ इनको द्रव्य मान लिया जाय | यदि इनको प्रथक्‌ प्रथक द्रव्य माना जाता है तो एक द्रव्य से ये 
तीनो नहीं प्राप्त हो सकते हैं । इस प्रकार इन उत्पाद आदि प्रत्येक को पर्यायरूप सिद्ध करके अब इनके लक्षण 
का बिचार करते हें--यह तो पूब मे हो बतलछा आए है कि द्वव्याथिक नय की अपेक्षा से सत्त अर्थात द्वव्य 
कथबख्ित्‌ सद्गप है और पर्यायाथिक नय की भपेक्षा स कथंचित असटप है। सद्रप ते इसलिये हे कि उसमे 
सत्तव या द्रव्यन्ध का अन्चय पाया जाता है ओर असद्गप इसलिये है कि उसमे प्रति समय परिणमन होता 
रहता है | यो द्रव्य के सदसद्रप सिद्ध द्वोने पर वह उत्पाद, ब्यय और प्रोग्यरूप प्राप्त होता है, क्योंकि ऐश्ा 
माने बिना एक द्वी वस्तु में सदसद्रपता नहों घटित हूं। सकती है। इस हिसाब से उत्पाद, व्यय और पभ्रोव्य इनसें 
से प्रत्येक का छक्तण करने पर बह इस प्रकार प्राप्त होता है--परिणमन शील द्रव्य मे न्‍्यतन अवस्था के उत्पन्न 
होने को उत्पाद, पूर्व काीन अवस्थाके बिनाश होने को व्यय ओर घारा की एकरूपता के बने रहने को भोव्य 
कहते हैं । अथवा जो वस्तु जिस रूप दै उसका उसी रूप बना रहना भी ध्रोग्य दै। यहां इन तीनों को एक ही 
बस्तु में घटित करने के लिये फूछ के गन्ध गुण का उदाहरण दिया गया है । तात्पय यह है कि जैसे फूछ में 
प्रति समय गन्ध गुण परिणमन करता रहता है फिर भी वह बना रहता है वैसे ही प्रत्येक बस्तु मे उत्पाद, 
व्यय और धौच्य भी घटित होते है ॥ १५९-२०४ ॥ 


एक सत्‌ उत्पादादि तीन रूप है इत्यादि अनेक प्रश्नों का स्रमाधान-- 


उन तीनों में धत्पाद और व्यय ये दोनों तो उस सत्‌ू की अनित्यता के कारण हैं. और प्रव्र नित्यता 
का कारण है । इस प्रकार ये तीनों हो अंशात्मक भद्‌ है॥ २०६ ॥ यदि कोई ऐसी आशंका करे कि सत्तव 
स्ंधा नित्य है ओर गुण कोई नहीं है । तथा परिणतिमात्र उल्माद और व्यय ये दोनो सक्त्व से सचेथा भिन्न 
हैं सा ऐसो आशंका करना भो ठोक नहीं है ॥ २०७ ॥ क्योंकि ऐसा मानने पर सबको एथंक प्थक देशत। का 


जा 
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अपि चैतदृषणमिह यज्ित्यं ठद्धि नित्यमेष तथा । 

यदनित्यं तदनित्य॑ नैकस्पानेकर्मत्थम्‌ ॥॥ २०९ ॥ 

अपि चैकमिदं द्रव्यं गुणोउयमेवेति पययो5्यं स्थात्‌ | 

हति काल्पनिको भेदो न स्थादू द्रव्यान्तरत्वचन्नियम।त्‌ || २१० | 
ननु भवतु वस्तु नित्यं गुणाइच नित्या भपन्तु वाधिरिष । 

भावा कल्लोलादिवदुस्पन्नध्वंप्तिनो भबन्त्विति चेत्‌ ॥ २११ ॥ 

तन्न यतो इृश्टान्तः प्रकृतार्थस्यैव वाधकी भवति । 

अपि तदनुक्तस्पास्य प्रकृतविपक्षस्य साधकत्वाच ॥ २१२॥ 
अर्थान्तरं हि न सतः परिणामेम्यों गुशस्य कस्यापि | 
एकत्वाजलूघेरिव कलितस्य तरड्रमालाभ्य; || २१३ ॥ 

किन्तु य एवं सप्मुद्रस्तरद्धमाला भवन्ति ता एवं | 

यस्मात्ख्वयं स जलधिस्तरद्रूपेण परिणमति ॥ २१४ ॥ 
तस्पात्स्वयप्रुन्पाद! सदिति भ्रौव्यं व्ययो5पि वा सदिति । 

न सतोञ्तिरिक्त एवं हि व्युत्पादों वा व्ययो5पि वा प्ौव्यम्‌ ॥२१५॥ 
यदि वा शुद्धत्वनयान्नाप्युत्पादों व्ययो5पि न धौव्यम्‌ | 

गुणथ पयेय इति वा न स्थाच केवल सदिति॥ २१६ ॥ 


प्रसंग प्राप्त होने के कारण गुण, पर्याय, द्रव्य और सत इनसे से एक की भी सिद्धि नहीं होगी किन्तु सभी 
विवादापन्न ही जायगा ॥ २०८ ॥ दूसरे प्रकृत मे यह दृषण आता है कि जो नित्य है बद्द नित्य ही रहेगा 
और जो अनित्य है वह अनित्य ही रहगा। काई एक वस्तु अनेक धर्मात्मक सिद्ध न हो सकेगी ॥ २०५ ॥ 
तीसरे “यह द्रव्य है, यह गुण है, यह पर्याय है” ऐसा जो काल्पनिक भेद द्ोता है सो वह भी द्रव्यान्तर के 
समान नहीं बन सकेगा।॥ २१० ।॥ 


शंका-यदि ऐसा माना जाय कि द्रव्य ओर गुण दोनो ही समुद्र के समान नित्य रहे आवबे' तथा 
पर्याय तरंगों के समान उत्पन्न होती रहें और नष्ट होती रहें, ता क्या द्वानि है ? 


समाघान--ऐसा मानना ठोक नहीं हैं, क्‍योंकि यह रृश्टान्त प्रद्यत अर्थ का दी बाघक है और 
शंकाकार के द्वारा नहीं कह्दे गये प्रकृत भ्थ के विपक्षमुत अथे का साधक है। अर्थात्‌ वह शंकाकार के 
पक्ष का बाधक तो है दो साथ ही सिद्धान्त पक्ष का साधक भी है। बह विपक्षभूृत अथ का किस प्रकार 
साधक है यह बतछाते हैं--जिस प्रकार तरंगमालाओ से व्याप्त समुद्र एक ही है। उसी प्रकार किसी भी 
गुण की पर्यायों से छत स्वथा भिन्न नहीं हे किन्ठु जो समुद्र है वे ही तरंगमाछाएं हैं क्योकि वह समुद्र म्बयं 
ही तरंगरूप से परिणमन करता है। इसलिये रवय॑ं सत ही उत्पाद है, स्वथ सत्‌ ही धौच्य है. और स्वयं 
सत््‌ ही व्यय है। सत्‌ से भिन्न न उत्पाद है, न व्यय है और न भोव्य है ॥ २१२-२१४ ॥ 


अथबा धुद्धनय से न उत्पाद है, नव्यय है, न भ्ौव्य है, न गुण दे और न पर्याय है किन्तु केवल 
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अयमर्थों यदि मेदः स्यादुन्मजति तदा हि तत्‌ त्रितयम्‌। 

अपि तल्थितयं निमज॒ति यदा निमज्जति स मूलतो मेद/ ॥ २१७॥ 
नलु चोत्पादध्य॑ंसौ द्वावप्यंशात्मकौ भवेतां हि। 

भ्ौच्यं त्रिकालविषयं तत्कथमंशात्मक भवेदिति चेत्‌ || २१८ ॥ 

नैवं यतख्रयोंश्राः स्त्रयं सदेबेति वस्‍्तुवी न स्रतः । 

नेवार्थान्तरवदिद प्रत्येकमनेकमिद्ट सदिति ॥ २१९ ॥ 

तत्रेतदुदादरणं यथुत्पादेन लक्ष्यमाणं सत्‌ । 

उत्पादेन परिणत केवलप्ुत्पादमात्रमिद्द वस्तु ॥ २२० ॥ 

यदि था व्ययेन नियतं केवलमिदद सदिति लक्ष्यमार्ण स्थात्‌ । 
व्ययपरिणतं च सदिति व्ययमात्र किल कथ्थ हि तन्न स्यात्‌ ॥२२१॥ 


भ्रौव्येण परिणतं सथदि वा धौव्येण लक्ष्यमाणं स्थात्‌ । 
उन्पादव्य यव दिदं स्थादिति तदू धोव्यमात्रं सत्‌ ॥ २२२ ॥ 


संदृश्मिदू दृब्यं सता घटेनेद्द लक्ष्यमाणं सत्‌ । 
केवलमिह घटमात्र मसता पिण्डेन पिण्डमांत्रं स्थात्‌ ॥ २२३ ॥ 


यदि वा तु लक्ष्यमाणं केवलमिह सच मृत्तिकात्वेन । 
एवं चैकस्य सतो व्युत्पादादित्रयश्र ततब्रांशाः ॥ २२४ ॥| 


एक सत है ॥ २१६ ॥ सारांश यद्द है कि यदि भद विवज्षित होता हे तब तो उत्पाद, व्यय और भौव्य ये तीनो 
ही प्रथक प्रथक्‌ प्रतीत होने छगते हैं और यदि मूछ मे भद द्वी विधज्षित नहीं रहता है तो वे तीनो ही प्रतीत 
महीं होते हैं ।। २१७ | 


शंक्रा-- उत्पाद और व्यय इन दोनो का अशरूप मानन से आपत्ति नहीं हे किन्तु भौव्य त्रिकाछ 
गोचर हं।ने से बह अंशरूप केसे हो सकता है ? 


समाधान--यह ऋहना ठीक नहीं है, क्योकि वाम्तव में ये तीनों ही सन्‌ के अंश न होकर रघय॑ 
सद्गप हैं, क्योंकि जैसे पदार्थोन्‍्तर प्रथक्‌ प्रथक होने से अनेक द्वोते है उस प्रकार यह सत्‌ नहीं है ॥ २१९॥ 
इस विषय में यह उदाहरण है कि यदि सत्तू उत्पादरूप से विवज्षित द्ोता है तब उत्पादरूप से 
परिणमन करता हुआ बह केवल उत्पाद मात्र कहा जाता है ॥ २२० ॥ यदि यहू केवछ व्यय रूप से 
विवक्षित होता है तब व्यय रूप से परिणमन फरने पर बह सत््‌ केवछ व्ययमात्र क्‍यों नहीं होगा, 
अर्थोत्त अवश्य होगा ॥ २२१॥ इसी प्रकार जब वह सत्‌ भौष्य रूप से विवक्षित होता है तब भौग्यरूप 
से परिणमन करता हुआ वह सतत उत्पाद और व्यय के समान केवछ ध्रौव्यमात्र होता है ॥ २२२॥ 
रदाहरणाथ जब मिट्टी विद्यमान घटरूप से विवज्षित दीती है तब वह केवछ घटमात्र कद्दी जाती है और 
जब अविद्यमान पिण्डरूप से विवक्षित होती है तब बह केवल पिण्डमात्र कह्टी जाती है । २२३ ।॥। अथवा 
जब बह मिट्टी रूप से विवक्षित होती है तत्र वह केवछ मिदट्टीमात्र कह्टी जाती है। इसी प्रकार प्रक्ृत मे भी एक 


प्रथम अध्याय है. 


न पुनः सतो हि सर्गः केनचिदंशैकमागमात्रेण । 
संदारों वा भौव्यं इक्े फलपृष्पपत्रवत्न स्थात्‌ ॥ २२४ ॥ 


नस चोत्पादादित्र पमंशानामथ किमंशिनों वा स्पात्‌ । 

अपि कि सदंक्षमात्र किमथांशमसदस्ति पएथगिति चेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
तन्न यततोव्नेकान्तो बलवानिह खछ न सर्वथेकान्तः । 

सब स्यादविरुद्धं तत्युवं तद्विना विरुद्ध स्थात्‌ ॥ २२७॥ 
केबलमंश्वानामिह नाप्युत्पादों व्ययोडपि न ध्रोव्यम । 
नाप्यंशिनख्रयं स्पात्‌ किप्ुतांशेनांशिनों दि तज्नितयम्‌ ॥ २२८ ॥ 


ही सत्‌ के ये उत्पादादिक तीन अंश हैं यह बात सिद्ध होती है ।। २२४ ॥ जैसे बुक्ष मं फल, फूछ और परे 
प्रथक प्रथक होते हैं. वैसे हो सत्‌ का किसी एक अंग के द्वारा उन्‍्पाद, किसी एकर अंश के द्वारा व्यय और 
किसी एक अंश के द्वारा प्रोग्य हो सो यह बात नहीं है । किन्तु यह बात है कि सत्त्‌ ही उत्पादरूप दे, सत्त्‌ दी 
व्ययरूप है और सत्‌ ही भोज्यरूप है। आशय यह है कि जैसे दृक्ष मे फछ फूछ और पत्ते प्रथक प्रथक्‌ रदते हैं 
वैसे ही सत्‌ में उत्पाद, व्यय और धौच्य प्रथक प्रथक्‌ नहीं रहते ॥ २२५ ॥ 


शंका--ये उत्पादादिक तीनों प्रथक प्रथक क्या अशो के द्वोते है या अंशी के होते है. या सद्र प 
अंशमात्र है या असद्रूप अंशमात्र हैं ? 


समाधान-- उक्त शंका ठीक नहीं है, क्णेकि यहा पर अनेकान्त बलवान है सर्वधा एकान्त नहीं । 
इसलिये अनेकान्त पूवषक जो भी कथन किया जाता हैं वह सब अविरुद्ध सिद्ध द्वोता दे किन्तु अनेकान्त के 
बिना किया गया कथन परस्पर मे बिरोधी ठहरता है।२२७॥केवलछ अशों का न उत्पाद द्वोवाहे ,न व्यय द्वोता है 
और न धौव्य द्ोता है ! इसी प्रकार अशी का भां न उत्पाद द्वोता है, न व्यय होता है *ौर न ध्रौव्य होता है 
किन्तु इसके विपरीत अशी का अंशरूप से उत्पाद, व्यय ओर धघोब्य द्वोता हे ऐसा यहां जानना चाहिये॥२२८॥ 


विशेषा्थ-यद्दा उत्पादिक के सम्बन्ध में बिचार करतें हुए निम्न बातों पर प्रकाश डाछा गया है| 


रे (१) द्रब्य में जो मित्यानित्य व्यवहार होता है सो इन उत्पादादिक में से इस व्यवद्दार के प्रयोजक 
कौन हैं. ? 

(२ ) व्यय और उत्पाद ये सत्‌ से भिन्न है या अमिन्न ? 

(३ ) द्रव्य और गुणा को नित्य और पयोयों को अनित्य मानन में कया आपत्ति है ? 

(४ ) झुद्ध और अशुद्ध नय से उत्पादादिक का बिचार । 

(५ ) उत्पादादिक तीनों अंशरूप केसे सिद्ध होते दें ? 

(६) थे उत्पादादिक तीनों किक्षके होते हैं ? 


अब ग्रन्थ फे अनुसार इनका क्रम से विचार करते हैं-- 
(१) प्रथम प्रहन का विचार करते हुए भ्न्थकार ने जो कुछ बतछाया है उसका आशय यह है 
कि यत: उत्पाद और व्यय एक क्षणवर्ती हैं अतः वे द्त्य में भनित्यता के प्रयोजक हैं, क्‍यों कि एक क्षणबर्तित्य 


का अनित्यता के साथ में अविनाभातव सम्बन्ध है। ओर भौव्य त्रिकाछ गोचर द्ोता है इसलिये बह्‌ 
निश्यता का प्रयोजक है । 


६ पश्चाध्यायी 


(२ ) शंका यह है कि सत नित्य रहा आचे तथा व्यय और उत्पाद अनित्य द्वो कर भी सत्‌ से 
जुदे रहे आबें। प्रन्थकार ने इस प्रइन का तीन प्रकार से समाधान किया है। (अ) इसके उत्तर में 
से प्रथम अन्धकार का यह कहना है कि यदि सतत, शुण और पर्याय को प्रथक्‌ प्रथक मान लिया जाता 
है तो इन सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। यद्यपि प्रन्थकार ने इनको जुदा जुदा मान लेने पर 
इनका अम्तित्व खतरे में क्‍यों पड़ जाता है इसका अछग से समाघान नहीं किया है। किन्तु सबेथा भेद 
पक्ष के मानने पर जो अन्यत्र दोष बताये हैं. वे सब यहाँ प्राप्त होते है, इसी बात को ध्यान में रख कर 
ग्रन्थकार ने यह अन्तिम सूचना की है। यहाँ नित्यानित्य पक्ष को गौण करके केबछ भेद्पक्ष को ध्यान मे 
रखकर यह दोष दिया गया है। ( आ ) दूसरा उत्तर पूरे प्रश्न को ध्यान में रख कर दिया गया है। भ्रश्नकर्ता 
सत्‌ और परिणास मे भेद मानकर एक को नित्य और दूसरे को अनित्य मानने की सूचना करता है। इस 
पर प्रन्थकार ने यद्यपि 'एक में अनेक धम नहीं बनते! यह युक्ति देकर प्रश्नकर्ता की बात को ही दुहरा दिया 
है। प्रश्नकर्ता का यह कहना रहा कि सत्‌ को नित्य और परिणाम को अनित्य मान लिया जाय । उत्तर मे 
ग्रन्थकर्ता भी यही कहता है कि इस प्रकार जो नित्य है बह्द नित्य ही रहेगा और जो अनित्य है वह अनित्य 
रहेगा। यहाँ यह कहा जा सकता है. कि यह कोई दूषण थोड़ द्वी हुआ । जब्न प्रभ्रकर्ता को यह बाल इष्ट ही 
है तब उश्ली बात को उत्तर करते समय दुहरा देने से कया छाभ है ? परन्तु जब हम यद् देखते है कि वस्तु 
न तो सर्बथा नित्य ही सिद्ध होती है और न सवथा अनित्य ही एमी हाहत मे #अकर्ता को ग्रन्थकार ने 
व्याजोक्ति से जो यह उत्तर दिया है कि 'सत्‌ को नित्य और परिणाम को अन्त्य मानने पर जो नित्य है वह 
नित्य ही प्राप्त होगा और ज्ञो अनित्य हैं. वह अनित्य ही प्राप्त होगा बहू समीचीन द्वो उत्तर दिया है । (३) 
तीसरे उत्तर द्वारा ग्रन्थकर्ता ने यह बतलाया है कि यदि सतत को नित्य मान कर व्यय ओर उत्पाद को उससे 
भिन्न साना जायगा तो द्रव्य, गुण, पर्याय थे नहीं बन सकेंगे । यतः इनकी एक ही वस्तु में प्रतीति द्वोती है 
अतः सत्‌ को सचथा नित्य तथा उत्पाद ओर व्यय को उससे भिन्न नहीं मानना चाहिये । 


(३) शाद्वाकार का यह कहना है कि द्रव्य और गुण नित्य रहे आबे और पर्याय अनित्य रही 
आवे । इस शर्डा का जो समाधान क्या है उसका आशय यह है कि जैसे तरंगमाछाओं से समुद को जुदा 
नहीं किया जा सकता उसी प्रकार उत्पाद व्यय ओर धोज्य ये भी सत से जुदे नहीं है। जब उसे उत्पादरूप से 
देखते है. तो उत्पादमय दिखाई देता है। जन व्ययरूप से देखते है तो त्ययरूप दिखाई उता है और जब 
प्रौष्यरूप से देखते है तो केवल प्रीव्यरू्ध स दिखाई देता है। वह्दी सत उत्पाद है, वही सत्त्‌ व्यय है और 
चही सत्‌ धौव्य है। सत्‌ इनसे जुदा नहीं भोग न ये ही सन से जुदे हैं । 


(४ ) इस प्रकार जब एक सत्‌ को उत्पाद, व्यय और घोव्यरूव बतलाया गया है तब यह प्रश्न 
सहज ही उत्पन्न होता है. कि एक अनेकरूप केसे हो सकता ह। आगे इस प्रश्न को मनमे रख कर ग्रन्थकार ने 
नय दृष्टि से समाधान किया है । उसका भाव यह है कि शुद्ध अर्थात अभेद दृष्टि से विचार करने पर वहद 
न उत्पावरूप प्रतीत होता है, न व्ययरूप प्रतीत द्वोता है और न धोव्यरूप प्रतीत होता है डिन्तु एक मत्तू ही 
शेष रद जाता है। किन्तु जब भेद दृष्टि स विचार करते है तो उससे उत्पाद आदि इन सब की प्रतोति होने 
छगती है इसलिये नयरष्टि से जो एक है उसे द्वी अनेकरूप मानने में कोई आर्पात्ति नहीं। उदाहरण के लिये 
सोना लिया जा सकता है। एक ही सोना जब कटकादि पर्यायोरूप से विषज्षित होता हे तब वहू अनेकरूप 
प्रतीत दोता है. और जब ये सब पयौयें गोण कर दी जाती हैं तब शुद्ध एक सोना ही दिखाई देता है। इसी 
प्रकार प्रकरत मे जान लेना चाहिये | 


(४ ) इस प्रकार जब एक सत्‌ के उत्पादादिक तीनो सिद्ध हो गये तब यह $श्न हुआ कि ये सीनों 
अंशरूप कैसे सिद्ध द्वोते हैं। शह्वाकार का कहना है. कि कदाजित्‌ उत्पाद और व्यय को अंशरूप मान हिया 


प्रथम अध्याय झ््ड 


ननु चोत्पादध्वंसो स्यातामन्वथतो5थ वाहमात्रात्‌ । 
दृष्टविरुद्धत्वादिह भवत्वमपरि चैकस्प कथपिति चेत्‌ ॥ २२९ ॥ 


सत्यं भवति विरुद्ध क्षणमेदों यदि भवेत्‌ त्रयाणां हि । 
अथवा स्वयं सदेव हि नश्यत्युत्पथ्ते स्वयं सदिति॥| २३० ॥ 


क्ापि कुतथ्ित्‌ किश्वित्‌ कस्पापि कथश्वनापि तन्न स्यात्‌ । 
तत्साधक्षप्रमागामावादिद्द सोउ्प्यच्शन्तात्‌ ॥ २३१ ॥ 


भी जाय तो भी धोव्य अंशात्मक प्राप्त नहीं होता । इस शह्ला का जो समाधान किया गया है उसका भाव यह 
हू कि जिस प्रकार वृक्ष मे फछ, फुल, शाखा आदि प्रथक प्रथक अवयब होते हैं उस प्रकार ये नहीं है किन्तु 
एक ही सत्‌ जब उत्पादरूप से विवक्षित होता है तब वद्द स्त्पादरूप प्रतीत हाता है। ओर जब प्रीग्यरूप 
विबक्षित हंता है तब वह धोव्यरूप प्रतीत होता है. इसलिये इन तीनों को सत्‌ के अश मानने मे कोई 
आपत्ति नहीं है। 

(६) इस प्रकार यद्यपि ये सत के भश सिद्ध हो जाते हैं तथापि वे सत्‌ से कथब्वित्‌ अभिन्न और 
सांग होने के कारण इस विषय में फिर भी चार प्रश्न उसपन्न होते है जिनका सलछेख ग्रन्थकार ने स्वयं किया है । 
प्रन्थकार ने इन सब प्रश्नों का अनकान्त दृष्टि से जो समाधान किया हैं उसका भाव यह है किन तो 
वेबल अशो का उत्पाद, व्यय और प्रौव्य बनता है और न अंशी का उत्पाद, व्यय और प्रोग्य बनता 
है, किन्तु अंशी का अंशरूप से यह सब सुघरटित हू जाता है। आशय यह है कि जिस प्रकार 
अबयवों के सिबा शरीर सर्वेथा स्वतन्त्र नहीं है उसी प्रकार उत्याद, व्यय और प्रौव्य फे सिबा सत्‌ भी सबबथा 
स्वतन्त्र नहीं है। 

इस प्रकार इतन कथन द्वारा गुण क्या है गुणी क्या है ओर उनमें उत्पाद, व्यय और धौव्य कैसे 
घटित द्वोने हैं इसका विचार किया | साथ ही यह बतढाया कि उनमे परस्पर क्या सम्बन्ध है ॥॥२०६-२२८॥ 


एक हैं! पदार्थ मे उत्पादादि तीन के अस्तिल का तमर्थनं-- 


शक्रा--एक ही पदाथ में अन्वर्थ से अथवा बचनमात्र से उत्पाद ओर व्यय भले ही हो, परन्तु धव 
भी बद्दी पदाथ होता है यह्‌ बात प्रत्यक्ष विरुद्ध द्वोने से केसे बन सकती है ? 


सम्राधान- यदि उत्पाद, व्यय मोर प्रोज्य इन तीनों में क्षण भेद माना जाय तो पर्बोक्त कथन में 
विरोध आ सकता है अथवा स्वय सत्‌ ही नष्ट द्वाता है मोर सत्‌ ही उत्पन्न होता है ऐसा माना जाय तो इन 
तीनों का एक वस्तु मे रहना विरोध को प्राप्त हो सकता है, किन्तु यह बात त्रिकाछ मे किसी भी पदाथ 
के किसी भी द्वाढत में सम्भव नहीं है, क्योंकि न तो इसका साधक कोई प्रमाण ही है और न कोई ऐसा 
हृष्टान्त ही है जिससे कि उसकी सिद्धि को ज्ञा सके ॥ २३०-२३१ ॥ 


विशेषार्थं--यहां पर उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनो एक ही सत्‌ के होते हैं इसकी सिद्धि की 
गई है । शंकाकार का कहना यह है कि अन्वर्थ से या नाममात्र से किसी भो हाछत मे उत्पाद और व्यय ये 
दोनो तो एक पदार्थ के हो सकते हैं, क्‍योंकि पहले जो पदार्थ उत्पन्न होता है आगे काछ में उसी का 
बिनाश देख्ण जाता है। परन्तु उप्ती पदार्थ को धोव्य मानना उचित नहीं है, क्योकि ऐसा मानने में प्रत्यक्ष से 
बिरोध आता है। इस शंका फा जो समाधान किया गया है उसका भाव यह है कि यदि इन उत्पादादि में 
कण भेद माना जाता या स्वयं सत्‌ का उत्पाद और ज्यय साना जाता तो दक्त दोष होता, किन्तु ऐसा नहीं दे, 


भ्र्ट पत्चाध्यायो 


ननु' व स्वावसरे किल सर्गः सर्गेकलक्षणत्वात स्यात्‌ । 
संहारः स्वावसरे स्थादिति संदारलक्षणत्वाद्दा ॥ २३२ ॥ 


भ्रोव्यं चात्मावसरे मवति भौन्‍्येकलक्षणात्तस्य । 
एवं च क्षणमेदः स्पाद्रोजाडुर पादपत्ववत्तिति चेत्‌ ॥ २३१३ ॥ 


तन्न यतः क्षणमेदों न स्थादेकसमयमात्र तत्‌ । 
उत्पादादिश्रयमपि हेतोः संद्टितो5पि सिद्धत्वात्‌ ॥ २३४ ॥ 


अथ तद्यथा हि बीज बोजावपरे सदेव नासदिति | 
तत्र व्ययों न सक्तादू ज्ययथ्व तस्मात्सदहडुराबसरे ॥ २३४ ॥ 


बीजावस्थायामपि न स्यादड्डु्‌रभवो5स्ति वाउसदिति । 
तस्मादुत्पादः स्यात्सावसरे चाह्डुरस्य नान्‍्यत्र ॥ २३६ ॥ 


यदि वा बीजाहुरयोरबिशेषात्‌ पादपत्वमिति वाच्यम्‌ । 
नशेत्पन्नं न तदिति नश्टोत्पन्नं च पर्ययाभ्यां हि ॥ २३७॥ 


आयात॑ न्‍्यायवलादेतत्रितयमेककालं स्यात्‌ । 
उत्पन्नमड्डरेण च नष्ट बीजेन पादपत्वं तत्‌ ॥ २३८ ॥ 


क्योंकि इसका साधक कोई प्रभाण नहीं पाया जाता है भोर न कोई हृष्टान्त दी मिछता है। हम देखते हैं कि 
सृत्पिएड घटरूप हाकर भो सिद्टीरूप बना रहता है इससे हुत्पादादि तीनो एक ही पदार्थ मे होते हैं यह बात 
सिद्ध हाती है ॥ २२५-२२१॥। 
ये उत्पादादि तीनों एक कालभावी हैं इथका समर्थन-- 
शंका--उत्पाद अपने समय में होता है, क्योकि उत्तका उत्पन्न होना यही एक छक्षण है। व्यय 
अपने समय में होता है, क्योकि नाश को प्राप्त होना यह उसका लक्षण दे । तथा धोव्य अपने समय में होता 
है, क्योकि उपका भव रहना यही एक छक्षण है । इस प्रकार बीज, अंकुर और वृक्ष के समान इन तोनों में 
क्षणभेद सिद्ध द्वो जाता है ? शक्ता का आशय यह है कि जिस प्रकार बीज, अकुर ओर बृक्ष ये भिन्न मिन्‍न 
समय में होते है उसी प्रकार एत्पाद, व्यय ओर भौब्य ये भी मिन्‍न मिन्‍न समय में होते हैं ऐसा मानना 
चाहिये 
समाधान--यद्द कहना ठोक नहीं है, क्योंकि उत्पाद, ठग्रय ओर ध्ौव्य इन तीनों में समय भेद नहीं है 
किंतु ये उत्पादादिक तीनो दो एक समयवर्ती है यद्द शत हेतु और दृष्टांत दोनों से सिद्ध द्वोती है ।२३४॥ खुछासा 
इस प्रकार है कि बीज बीज के समय मे सत्‌ द्वी है असत्‌ नहीं है, इसलिये अंकुर के समय उसका सद्रप से 
व्यय नहीं होता किन्तु बीज रूप से ही व्यय होता है । ॥ २३५ ॥ तथा इसी प्रकार बीज रूप अवस्था के रहते 
हुए अंकुर की उसत्ति न द्ोऋर अभाव ही रहा आता हे, इसलिये अंकुर का उत्पाद भी अपने समय में ही 
होता है. अन्य समय में नहीं॥२३६॥अब बीज और जअछ्लुर इन दोनों को सामान्य रूप से यदि वृक्ष कद्दा जाय तो 
बृक्ष॒ स्वय न नष्ट होता है और न उत्पन्न किन्तु अपनी बीज और अ कुररूप पर्यायों की अपेक्षा दी उप्तका नाश 
ओर उत्पाद द्वोता हैे।२२७॥ इस प्रकार न्याय बल से यद्द सिद्ध हुआ कि उत्पाद, व्यय और धोव्य ये तीनों एक 
ड (१) मबच, शेया. गा. १० थैका। 


प्रथम अध्याय चुं९ 


अपि चाहुरसृशेरिह य एवं समय; स बीजनाश्षष्य । 
उमयोरप्यात्मतवातू स एवं कालश पादपत्वस्थ ॥ २३९ |) 


तस्मादनवद्यमिदं प्रकृतं तत्तस्प चैकतमये स्यात्‌ । 
उत्पादादित्रयमपि पर्यायार्थान्न संथापि सतः ॥ २४० || 


भवति विरुद्ध हि तदा यदा सतः केवलस्य तत्‌ त्रितयम्‌ | 
पययनिरपेक्षत्वात्‌ क्षणमेदो5पि च तदैव सम्मभवति ॥ २४१॥ 


यदि वा भवति विरुद्ध तदा यदाप्येकपर्य यस्य पुन! । 
अस्त्युत्पादो यस्य व्ययोषपि तस्यैत्र तस्य वै धोव्यम्‌ ॥ २४२ ॥ 


प्रकृतं सतो विनाश केनचिदन्येन पर्ययेण पुनः । 
केनविदन्येन इनः स्थादृत्यादों भव तदन्येन ॥ २४३ ॥ 


संदृ्टिः पादपवत्‌ स्वयमुन्पज्ञ! संदंुरेण यथा । 
नष्टो बीजेन पुन वमिन्युभयत्र पादपत्वेन | २४४ ॥ 


न हि बीजेन विनष्टः स्थादुत्वन्नश्न तेन बीजेन । 
प्रोव्यं बीजेन पुनः स्पादिन्यध्यक्षपक्षबाध्यत्वात्‌ ॥| २४४ ॥ 


उत्पादव्यययोरपि भवति यदात्मा स्वयं सदेवेति । 
तस्मादेतदद्ध पमपि वस्तु सदेवेति नान्यद्स्ति सतः || २४६ ॥ 


काछवर्ता है, क्योकि अद्भुर का उत्पाद ही बीज का विनाश है और वृक्ष भी वही हैं || २३८ ॥ तात्पर्य यह है 
कि अछूर के उत्पन्न होगे का जो समय है बही समय बीज के नाश होने का है तथा बीज और अइड्डर ये दोनो 

क्षुरूप होन के कारण वृक्ष का भी बही काछ है ॥ २३९ ॥ इसढिये यह बात निर्दोष रीति से सिद्ध होती है 
कि पदाथ के एक समय में पर्योयाविक नय को अपेक्षा से उत्पादादिक तीनो ही सिद्ध दोते हैं, किन्तु सर्बेथा 
सत के नहीं होते है || २४० ।। यदि पर्यायों की अपेक्षा किये तिना केबछ सन के ये तीनो होते तो उस समय 

कृत कथन विरुद्ध हीता और उसी समय उनका काछूमेद भी सम्भव होता || २४१ ॥ अथवा जिस समय 
जिस पर्याय का उत्याद होता हैं उसी समय उसका व्यय और भौवय भी उसी का माना जाता तो यह बात 
विरोध को प्राप्त द्वांती ॥ २४७२ ॥ किन्‍्त प्रकरत मे ऐसा माना हे कि क्सो अन्य पर्याय के द्वारा सत का विनाश 
होता है तथा किसी अन्य पर्याशथ के द्वारा उसका उत्पाद होता ह ओर इनसे भिन्न किसी अन्य घमसंरूप से 
उत्तका भ्रौव्य होता है॥ २४३ ॥ प्रकृत में वृक्त का दृश्टन्त उपयोगी है जसे कि वृक्ष अद्लुग्हप से स्वयं उपन्न 
होता है और बीजरूप से नष्ट होता है तथापि दुक्षरूप से वह दोनों अवस्थाओं में भव रद्दता है ॥ २४४ ॥| 
किन्तु ऐसा नहीं है कि वक्ष बीजरूप से ही तो नष्ट होता ही, उसी बीजरूप से बह उत्पन्न दोता ६ और 
इसी बीजरूप से वह ध्रव भी रहता दो, क्योकि ऐसा मानने पर इसमें प्रत्यक्ष से बाधा आती है। २४५ ॥ 
हां यह बात सहद्दी है कि उत्पाद और व्यय इन दोनों का भात्मा (स्वरूप) स्वयं सत्‌ ही है, इसडिये ये 

| 
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पर्यायादेशत्वादस्त्युत्पादो व्ययोडस्ति च्‌ धौ्यम । 
द्रव्याथदिशत्वान्नप्युत्पादो व्ययोडपि न धौव्यम््‌ ॥ २४७ |! 


जा 


दोनों सद्रुप ही हैं. सत से भिन्न नहीं हैं ॥ २४६ ।॥ सारांश यह है कि पर्यायार्थिक नय से उत्पाद, व्यय और 
ध्रौव्य ये तीनों है किन्तु द्रव्यार्थिक नय से न उत्पाद है, न त्यय है और न ध्रौच्य है ॥ २४७ ॥ 


विशेषार्थ-यद्दां पर उत्पाद, व्यय और भौठ्य इनमें समय भेद न द्वोकर वे एक समयधर्ती हैं यह 
सिद्ध किया गया है क्योंकि पूर्व पर्याय का विनाश ही न्यूतन पर्याय का उत्पाद है और उनमें अन्बय का बना 
रहना ही ध्रौच्य है इसलिये ये तीनो एक कालवर्ती सिद्ध हो जाते हैं। उदाहरणाथ बीज का नाश होकर 
ही अब्डर का उत्पाद होता है तो भी ब्रृक्षपना इन दोनो अवस्थाओं मे बना रहता है। अब देखना यह 
है कि यह बीज का नाश और अदुर का उत्पाद भिन्‍न कालवर्ती है या एक काछबर्ती ” भिन्‍न काछवर्ती तो 
माना नहीं जा सकता, क्योंकि इनको भिन्‍न काछवर्ती मानने पर इनके बीच मे अन्य पर्याय का सद्भाव 
मानना पड़ेगा किन्तु बीच में अन्य पर्याय तो द्वोती नहीं, इससे सिद्ध है कि ये दोनों एक काछवर्ती होते है । 
इस प्रकार उत्पाद और व्यय के एक काछवर्ती सिद्ध हो जाने पर भ्रौद्य की भी उसी समय सिद्धि होती है, 
क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं तीन रृष्टियो से मानी गई है, इसलिये ये एक काछवर्ती सिद्ध हो जाती हैं | उक्त कथन 
का तात्पय यह है कि द्रव्य में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से हो घटित होते हैं 
द्रव्यार्थिक नय की भपेक्षा से नहीं। अगुरुलघु गुण के निमित्त से प्रति समय परिणमन शीछ जीब ब, 
पुट्रल द्रव्य में सट॥श व विसदश दोनो द्वी प्रकार के परिणमन पाए जाते है। तथा घर्म, अधर्म, भाकाश भौर 
काल द्रव्य में प्रति समय सश्टश द्वी परिणमन पाया जाता है। प्रदेशवत्य गुण या अन्य गुण द्वारा द्रब्य, क्षेत्र 
कफाछ और भावानुसार होनेवाछा परिणमन ही उत्पाद और व्यय बहछात। है । तथा अस्तित्व गुण हारा सब 
गुणों का होने वाछा सद्रश परिणमन ही भोव्य कहछाता है। सह्श ओर बिसरश दोनों ह्वी अवस्थाओ में 
अंशकल्पना होती है और इसका नाम द्वी पर्याय है। इसलिये पर्याय को विपय करनेवाले पर्यायार्थिक नय 
की अपेक्षा से द्वी उत्पाद, व्यय और धीव्य माने गये हैं । किन्तु द्रव्याथिक नय का विषय अभेद है, इसलछिए 
उसकी अपेक्षा से अंडा कल्पना नहीं बन सकती है । यही सबब है कि द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से उत्पाद, 
व्यय और प्रौव्य नहीं है. ऐसा माना जाता है। जीव और पुद्ठछ में वेभाविक नाम का एक शुण है जिसके 
निमित्त से पुद्कछों में तो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार का बन्ध द्वोता है किन्तु जीव द्रव्य में 
सजातीय बन्ध न होकर केवछ विजातीय बन्ध द्वी द्वोता है क्योकि पुठ्रछ द्रव्य में सनातीय और विज्ञातीय 
दोनों प्रकार के बन्ध की कारणभुत वैभाविकी शक्ति मानी गई है ओर जीव में केवछ विजातीय बन्ध की 
कारणभूत वैभाबिकी शक्ति मानी गई है, इसलिए पुद्ढछ के साथ पुट्रछ का और जीब के साथ भी पृद्टछ का 
सम्बन्ध होने से जो अवध्था उत्पन्न होती है धसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये स्थूल भर सूच्म के भेद से दो 
प्रकार की हैं । इनमें से स्थूछ व्यंजन पर्यायों मे व्यतिरेक का छक्षण घटित द्वोने से वे व्यतिरेकी भी कहलाती 
हैं और प्रत्येक समय मे होनेवाछी इन पर्योयों में क्रम पाया जाने के फारण इन्हें क्रमवर्ती भी कहते है । 
अब रोष रहें. धर्मादिक चार व्रृव्य सो इनमे अगुस्छघु गुण के निमित्त से तरतम भाव होता रदवा है 
जिससे इनमें भी प्रदेशवत्व गुणनिमित्तक या अन्य गुणनिमित्तक उत्पाद, व्यय और भौव्य घटित हो जाता 
है। इस प्रकार यद्यपि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से सब द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और प्रौव्य 
घढित दो जाते है तथापि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पाद, व्यय भर धौव्य ऐसा भेद नहीं किया 
जा सकता है।॥।| २३२-२४७ ॥| 
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ननु चोत्पादेन सता कृतमसतैकेन वा व्ययेनाउथ । 

यदि वा भौव्येण पून्यंदवश्यं तत्रयेण कथमिति चेत्‌ | २४८ ॥ 
तत्र यदंधिनामावः प्रादुर्भावध्रवच्ययानां हि। 

यस्मादेकेन विना न स्थादितरद्यं तु तब्नियमात्‌ ॥ २४९॥ 
अपि च्‌ द्वाभ्यां ताभ्यामन्यतमास्यां बिना न चान्यतरत्‌। 
एक वा तदवर्यं तत्रयमिह् वस्तुसंसिदृष्ये || २४० ॥ 

अथ तथथा विनाशः प्रादुर्भाव बिना न भावीति । 
नियतमभावस्य पुनभविन पुरस्सरत्वाच ॥ २५१ ॥ 


उत्पादोषपि न भावी व्ययं बिना वा तथा प्रतीतल्वात्‌ | 
प्रत्यग्रजन्मन: किल भावस्याम|वतः कृताथस्वात्‌ ॥ २४२ ॥ 
उत्पादध्वंसो वा दावपि न स्तो विनापि तदू भौव्यम्‌ । 
भावस्यथाभावस्य च वस्तुत्वे सति तदाश्रयल्वाहा ॥ २४३ ॥ 

अपि च्‌ ध्रौव्यं न स्यादुत्यादव्ययद्वयं बिना नियमात्‌ । 

यदिह विशेष!भाषे सामान्यस्य च सतोष्प्पभातरत्वात्‌ ॥ २७४७ ॥ 


एवं चोत्पादादिश्रयस्प साधीयसी व्यवस्थेह । 
नैवान्यथा5न्यनिन्दबवदतः स्वस्यापि घातकत्वाच ॥ २४५ | 


अब उत्तादादि तीन का परस्पर मे अविनाभाव है यह बतलात ह-- 


शक्का-या तो सद्ृप एक उत्पाद ही मानो, या असद्रूप एक व्यय ही मानो अथवा एक भौव्य ही 
मानो इन तीनो को क्यों मानते हं। | 


समाधान- ऐसा कहना ठीक नहीं दे, क्योंकि उत्पाद, व्यय और भ्ौव्य इन तीनों का परस्पर में 
अधिनाभाव सम्बन्ध है। कारण कि एक के बिना बाकी के दो नहीं हो सकते हे॥। २४९ ॥ इस्ती प्रकार इन 
तीनों में से किन्दीं दो के बिना कोई एक भो नहीं ही सकता है, इसलिए वस्तु की सिद्धि के लिये इन तीनों 
का एक साथ मानना आवश्यक है || २५० ॥ खुलासा इस प्रकार है कि व्यय बिना उत्पाद के नहीं हो सकता 
है, क्योकि अभाव नियम से भावपुवंक ही द्वोता है ॥ २५१। इसी प्रकार उत्पाद भी बिना व्यय के नहीं 
हो सकता है क्योंकि एक तो ऐसा द्वी अनुभव मे आता है और दूसरे उत्पाद रूप भाव व्ययर्वहूप अभाव 
से ही क्तार्थ द्वोता है ।। २५२ | यदि कह्दा जाय कि उत्पाद और व्यय भौव्य के बिना द्वो जायगे सो ऐसी 
बात भी नहीं है, क्‍योंकि वतु के सद्भाव में ही उसके आश्रय से भाव और अभाव घटित किये जा सकते 
हैं ॥ २४३ ॥ इसी प्रकार उत्पाद और व्यय के बिना भोज्य भा नियम से नहीं ही। सकता है, क्‍योंकि विशेष 
के अभाव में सामान्य सत भी नहीं पाया जाता है॥ २५४ ॥ यहां उत्पाद आदिक तीन की ब्यधस्था इस 


(१) य भव संगविद्दीणों भंग्रो बा खत्यि समवषिहीणों । उप्पादों थि ये मंग्रो ण विणा घोग्येण अत्येण | 
“-मपच, शेया, गा, ८ | 


श्र पत्लाध्यायी 


अथ तथथा हि सर्ग केवलमेक हि संगयमाणर्य | 

असदुत्पादों वा स्थादुत्पादों वा न कारणामावात्‌ ॥ २५६ ॥ 
अप्यथ लोकयतः क्िल संहारं सर्गपक्षनिरपेक्षप् ! 

भवति निरन्वयनाश! सतो न नाशोउ्थवाप्यहेतुत्वात्‌ || २५७ ॥ 
अथ न ध्ौव्यं केवलमेक किल पक्षमध्यवसतश्र । 

द्रव्य मपरिणोमि स्यात्तंत्परिणामाच् नापि तद्‌ प्रोष्यस्‌ ॥ २५८ ॥ 


अथ च भौव्योपेल्ितप्रुत्पादादिद्ययं प्रमाणयतः । 
सर्व” क्षणिकमिवैतत्‌ सदभावे वा व्ययो न सर्गश्व ॥ २५९ ॥ 


एतद्रीषभयादिद्द प्रकृतं चारितक्यमिच्छता पुंसा । 
उत्पादादीनामय मविनामावोज्वगन्तध्य! || २६० ॥ 


प्रकार साध लेना चाहिए अन्य प्रकार से नहीं, क्‍योंकि जो अन्य का निन्‍हूव करता है वह अपना भी 
घातक हो जाता है ॥ २५५ ॥ खुलासा इस प्रकार है-जों केबल एक उत्पाद को ही सानता है उसके सत 
से यातोी असत्‌ का उत्पाद होने लगेगा या उत्पाद के कारणों का अभाव द्वोन से उत्पाद ही नहीं होगा 
॥ २४५६ || तथा जो उत्पाद के बिना केवछ व्यय को ही मानता है उसके मत से या तो सदू का सबंधा 
नाश दो जायगा या व्यय के हेतु का अभाव होने से व्यय ही नहीं होगा | २५७॥ इसी प्रकार जो 
केबछ एक प्रोव्यवाले पक्ष का ही निम्वव करता है उप्तके मतसे या तो द्रव्य अअश्णिमों हो जायगा या 
उसके परिणमन शीछ होन से भौव्य द्वी नहीं बनेगा | २५2 ॥ जब यदि कोई ध्रोव्य की उपक्ञा करके 
केवल स्त्पाद और व्यय इन दो को हो प्रमाण मानया है ता उसके मत से या तो पह सब जझ्णिक हैं। 
जञायगा या सत्‌ के अभाव में नता व्यय द्वा बनेता आर न उत्पाद हा बनगा॥ २४५९ ॥ इस प्रकार जो 
पुरुष इन पूर्बोक्त दोषी के भय से प्रकृतावप्थ के अल्तित्व को म्वाकार करता हैं उस उत्पाद आदि के 
अविनाभाष सम्बन्ध को मान लेना चाहिये ॥ २६० । 

विशेषा्थें-यहा ५४८ वे पद्म से लेकर २६० वे पद्म तक १६ पद्मों द्वारा उत्पाद, व्यय और 
प्रीद्य इन तीन का पररुपर अविनाभात्र सम्बन्ध बनड़ाते हुए केयछ एड के स्वीकार करने पर कौन से दोष 
प्राप्त दते है इस बात का भा निर्देश किया गया हैं। दशन शाख्र का यह नियम है कि असत्‌ का उत्पाद 


१) तथ। सति द्वि केवल समर मृगय णस्य कुम्मस्यलादनकारणाभावादृभवनिरेत भवेत्‌ , असदुाद 
एव बा । तत्र कुम्मत्यामत्नी सर्वेतभेत्र शाबानाममत्रनिरेत्र भवेत्‌ | असदुत्पादों वा व्य मप्रसवादीनामप्युताद: स्थात्‌ | 
“-प्रवच, शया, गा. ८ टीका । 


(२) संध्रमाणस्थ मृतिण्डरय संद्ारकासणाभावादसंहराषरेव भवत्‌ , सदुच्छेद एवं वा। तत्र मत्पियडस्था 
संदरणो सर्वेबामेव भावानामपंदरखिरेव भवेत्‌ । सदुच्छेदे वा संविदादीनाधप्युच्छेदः स्थात्‌ --प्रत॒च, शया, गा, ८ टीका । 

(३) तथा केला. ध्यितिमुय्ाच्छुस्यमा मृत्तिकाया व्यतिरेककल्तस्पित्यन्ययामाबाइस्थानिरेव भवेतत्‌ 
प्णिकनित्यत्वमेव वा | तब सृतिकाया अस्थानों सर्वबासेव आाबानामहथानिरेव मवेत्‌ । क्षणिकनित्यत्रे वा नित्तद्चणानामि 
नित्यल स्थात्‌ । प्रवच, शेया, गा, ८ टीका। 


(४ ) प्रतिपु “तदपरिणामाच्! इति पठः | 
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उक्त गुणपर्ययवद्द्रत्यं यत्तद्‌ व्ययादियुक्त सत्‌। 

अथ वस्तुस्थितिरिद् किल वाष्याउ्नेकान्तबोधशुद्धर्थम्‌ !। २६१॥ 
स्पादस्ति च नासरतीति च नित्यमनित्यं त्वनेकमेक च । 

तदतचेति चत॒ष्टययुग्मेरिव गुम्फितं वस्तु ॥ २६२ ॥ 

अथ तथथा यदस्ति दि तदेव नास्तीति तच्चतुष्क थे । 

द्रब्येण क्षेत्रण च कालेन तथ।थवापि भावेन ॥ २६३ ॥ 


नहीं होता ओर घत्‌ का जिनाश नहीं होता | इससे इतना तो पता छग जाता है कि एक तो कोई भी नया 
तत्व उत्पन्न नहीं किया जा सकता और दूसरे जो है उसका अभाव नहीं किया जा सकता । यद्यपि स्थिति ' 
ऐसी है तथापि जग का सवंधा अपरिव्तनीय तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि जग को सर्वथा 
अपरिवर्तनशीछ मानने से दिन रात का भेद ओर बाछक युत्रा आदि अवम्धाएं कुछ भी नहीं बन सकती 
हैं। जहां दिन है बहा दिन ही गहना चाहिये और जहा रात्रि है वहा रात्रि ही रहनी चाहिये । इसी प्रकार 
जो बाछ्क है वह सदा बाछक ही बना रह ओर जो युवा है वह सदर युवा ही बना रहे। परन्तु ऐसा 
हं।ता नही । इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार असत्‌ की उत्पत्ति नद्दी हाती ओर सत्‌ का विनाश नहीं 
होता उसी प्रकार ज्ितन भी तच्च है वे सदा एकरूप हा न रहकर अपने स्वाभावानुसार परिवर्तन भी 
करते रहते दैं। इनके इस परिबतन का नाम ही उत्पाद ओर व्यय है। तथा उन तस्वों का सदा कायम 
रहना ही ध्ोज्य है । इस प्रकार इस कथन से प्रस्येक वात याद, उथय ओर भोठ्य स्वभाव है यह सिद्ध 
होता है । तथा इसी से उत्पाद, व्यय और धोव्य इन तीनों का पर/पर में आविनाभाव सम्बन्ध भी जाना 
ज्ञाना है। अब यदि इन तोना का परम्पर से अविन[|भाव सम्बन्ध न सानक स्वतन्न झूर से किसी एक 
या दे को माना जाता है तो एक तो स्वतंत्ररूप स उत्पादादिक ही नहीं वन सकते ६ और दूसरे इतने मात्र 
से तत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है। दुदाहरणाथ-०दि कबछ छस्पाद हं। माना जाता है तो अस्त की 
उत्पत्ति मानता अनिवाय है| जायगा, डिन्तु ऐसा द्वाता नहीं। ब्सस ज्ञात होत। है कि केंघछ उत्पाद नहीं 
है। यदि केवल व्यय माना जाता है तो सन्‌ का बिनाश मानना अनिवाय हो जायगा, किन्तु ऐसा द्वोता 
नहीं। इससे ज्ञात होता है कि केवछ व्यय भी नहीं हे । इसी प्रकार यांद केवछ धोव्य माना जाता है तो 
बरतुओं में जो पर्याय भेद दिखाई देता है वह नहीं बनेगा। दा होना नहीं । इससे ज्ञात द्वोता है 
कि फेवछ धौव्य भी नहीं है । इस प्र्नार केंवछ उत्पाद, व्यय और ध्रोब्य के नहीं सिद्ध द्वोने पर दो दो भी वे 
नहीं बनते है यहा इतना और जान लेना चाहिय। क्योकि इनमे से उत्पाद व्यय, या उत्पाद भौव्य 
अथवा व्यय-भौव्य इस प्रकार दो दो के म,न लेन पर भी पस्तव्यवस्था नहीं घटित होती है, इसछिये इन 
तीनों का एक साथ सद्भाव मालता आवश्यक है यह्‌ शिद्ध होता है | २४८-२६५० ॥ 
अनेकारा हए से वस्तु का विचार - 

जौ गुग पर्याय वाहा द्रव्य है. बह व्ययादि से युक्त सन्‌ है यह तो कहा । अब अनकान्त झांत 
की शुद्धि के छिये वस्तु के स्वरूप का विशेष विचार करते है-- 

कथचित्‌ है और कर्थंचित्‌ नहीं दे, कथंवित्‌ नित्य दे ओर कथंचित्‌ अनित्य है, कर्थंचित्‌ अनेक 
है और कर्थंचित्‌ एक है, क्थावित्‌ बह है और कथंचित्‌ चह नहीं है इस प्रकार इन चार युगलों के द्वारा , 


ही मानों वस्तु गुम्फित दव रद है ॥ २६२॥ खुछासा इस प्रकार सा जे है वह नहीं भी दै” इत्यादि वे 
चारों युगछ द्रत्म्र, क्षेत्र, काछ और भाव की अपेक्षा से घढित होते ह ॥ २६३ ॥ 


ष्षं पश्चाध्यायी 


एका हि महासत्ता सत्ता वा स्यादवान्तरारूपा व्‌ । 

न पएथकप्रदेशबच्य॑ स्वरूपमेदो5पि नानयोरेव ॥ २६४ ॥ 
फिन्तु सदित्यमिधान यत्स्यात्सवर्थिसारथसंस्पर्शि । 
सामान्यग्राहकत्वात्‌ प्रोक्ता सन्मात्रतों महासत्ता ॥ २६५ | 


अपि चावान्तरसत्त। सद्‌ द्रव्यं सन्‌ गुणश्ख पर्याय! । 
सचोत्यादध्वंसो सदिति भौव्यं किलेति विस्तार! ॥ २६६ ॥ 


अयमथों वस्तु यदा सदिति महासत्तया<बधार्येत । 
स्पात्तदवान्तरसत्तारूपेणाभाव एवं न तु मूलात्‌ ॥ २६७ || 


अपि चावान्तरसत्तारूपेण यदावधायंते वस्तु । 
अपरेण महासत्तारुपेणामाव एवं मवति तदा ॥ २६८ ॥ 


दृष्टान्तः स्पष्टो5यं यथा पटो द्रव्यमस्ति नास्तीति | 
पटशुक्ललादीनामन्यतमस्याबित च्षितत्लाच्च ॥ २६९ ॥ 


द्रव्य की श्रपत्ता कथन-- 


सा दो प्रकार की है--एक महा सत्ता है और दूसरी अवान्तर सत्ता। इस प्रकार सं यदि 
सत्ता के दो भेद हैं तथापि न तो इनके प्रथक प्रथक प्रदेश हो पाय जाते हैं ओर न इनमें स्वरूप भेद 
ही है '। २६४ || किन्तु सब पदार्थों मे अन्वयरूप से जो सन! इस प्रकार का कथन किया जाता है उल्ले 
सामान्य मात्र का ग्राइक होन से सत्सामान्य की अपेक्षा महासत्ता कहते हैं॥२६५॥ तथा द्रव्य है, 
गुण है, पर्याय है, अत्पाद हे, व्यय है, भोज्य है इस प्रकार जितना भी विस्तार है बढ अबान्तर सत्ता 
कद्दछाता है.। २६६॥ आशय यह है कि जिस समय वस्तु 'सत! इत्याकारक सहासत्ता रूप से अवधारित 
की जाती है. उस समय उसका अवान्तर सत्ता रूप से अभाव ही है। किन्तु यह अभाव मूल से नहीं 
कहा जा सकता है॥। २६७ ॥ इसी प्रकार जब अवान्तर सत्ता रूप से वस्तु का निश्चय किया जाता है 
तब उसका महासत्तारूप से अभाव ही रद्दता है ॥। २६८॥ उक्त कथन की सिद्धि के लिये यह उदाहरण 
ठोक है कि जैसे पट यह कथचित द्रव्य रूप भी है ओर कथचित द्रभ्य रूप नहीं भी है। जब पटत्व 
की विवक्षा दोती दे तब वह द्रव्य ठदरता है और जब पटत्व की विवक्षा न हो कर शुक्लादि धर्मों की 
बिवक्षा होती है तब वह द्रव्य नहीं भी ठहृरता है। प्रकृत में भी इसी प्रकार समझन। चभाहिये।॥ २६९ ॥ 


विशेषार्थ-अनेकान्त शब्द मे अनेक! का अथ एक से अधिक ओर 'अन्त! का अथ धर्म 
है।ने से 'अनेकान्त' का अथे अनेक धर्मात्मक वस्तु है। यहाँ अनेक धर्म से परस्पर प्रतिपक्षी दो धर्म 
छिये गये हैं। बदाहरणाथे--अस्तित्व नास्तित्व का प्रतिपक्षी है। नित्यत्व अनित्यत्व का प्रतिपक्षी है । 
अनेकत्व एकत्व का प्रतिपक्ती है ओर तत्‌ अनत्‌ का प्रतिपक्षी है। तथापि ये सत्र घमं विवक्षा भेद से 
प्रस्येक वस्तु में पाये अवश्य जाते दै। इसढिये प्रत्येक बखतु को अनेकान्त रूप कहा जाता है। बहुत से 
विद्वान अनेकान्त का ऐसा भर्थ करते हैं कि जिसमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र आदि या रूप, रस ओर 
गन्ध आदि अनेक धर्म पाये जायें उसे अनेकान्त कहते है। किन्तु प्रत्येक बरतु में अप्रतिपक्षमृत अनेक 
धर्मों का सद्भाव तो प्रत्येक दशेतकार ने माना है। सारूय प्रकृति को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 


भ्रथेस अध्याय डे 


क्षेत्र द्विघानधानात्‌ सामान्यमथ च विशेषमाग्र स्थाद । 

तत्र प्रदेशमाग्र॑ प्रथम प्रथमेतरं तदंशमयम्‌ ॥| २७० ॥ 

अथ केवल प्रदेशाव प्रदेशमात्रं यदेष्यते वस्तु । 

अस्ति स्वक्षेत्रतया तदंशमात्राविवक्षितस्वान् ।। २७१ ॥ 

अथ केवल तदंशात्तावन्मात्राद्देष्यते वस्तु । 

अस्त्यंश्विव ्षितया नास्ति च देशाविवक्षित्वाञ्च ॥ २७२ ॥ 


संदृ्टि: पटदेश! क्षेत्रस्थानीय एवं नास्त्यस्ति | 
शुक्लादितन्तुमात्रादन्यतरस्याविव छ्ितत्वाद[ ॥ २७३ ॥ 


इन तीनों की साम्यावस्था रूप मानता है। वैशेषिक्र भी प्रथिवी में गन्ध प्रमुख अनेक गुण मानता है । 
इसी प्रकार अन्यान्य दर्शनकार भी प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्मों का सद्भाव स्वीकार करते हैं। इसछिये यदि 
अनेकान्त का यह अथे किया जाता है कि जिसमें अनेक भ्रम हो वह अनेकान्त है तब तो ये सभी द्शनकार 
अनेकान्त के पोपक सिद्ध द्वो जायेंगे। किन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है क्‍यों कि प्रकृत में अनेकान्त का 
वास्तविक अर्थ यह है कि जिसमे परस्पर प्रतिपक्ष भूत दो धर्म पाये जाते है उसे अनेकान्त कह्दते हैं । इस 
दिपाव से विचार करने पर जैन दशेन के सिवा अन्य दशनकार अनेकान्त तत्व के पोषक नहीं ठददरते 
हैं क्यो कि उन्होंने पररपर प्रतिपक्षमूत सत और असत का, नित्यत्व और अनित्यत्व का या एकत्व और 
अनेक का एक वस्तु में सद्भाव स्वोकार नहीं किया है। विवक्षा भेद से णेसा सद्भाव जैन दर्शन ही 
ग्वीकार करता है, इसलिय जैन दशेन ही अनेकान्त का पोषक ठहरता है। अनेकान्त का स्वरूप ऐसा है यह 
ज्ञान तभी निमेछ हो सकता है जब प्रत्येक पदाथ की स्थिति उस प्रकार से प्रतिभासित होने छगे । इसके 
लिये यहाँ परस्पर विवक्ष भूत धर्मों के ऐसे चार युगछ लिये गये हैं जो विवक्षा भेद से प्रत्येक वस्तु मे 
घटित करके बतछाये गये है । उसमें भी सब प्रथम द्रव्य, क्षेत्र, कांछ ओर भाव की अपेक्षा गस्तित्व और 
नास्तित्व को घटित किया गया है। द्रव्य के दो भेद है सामान्य और विशेष। यहाँ सामान्य से महा 
सत्ता और विशेष से अवान्तर सत्ता छी गई है। यत. ये दोनो परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा विपक्षभूत 
है अतः इनमें से जब जिसकी प्रवान रूप से विवक्षा रहती है तब उसका सद्भाव माना जाता है। यद्यपि 
यहाँ यद्द कहा जा सकता है कि जब ये दोनों सत्ताए भिन्न मिन्न है तब इन दोनो का एक साथ अस्तित्व 
मानने में क्या बाघा है। सो इस शका का यह समाधान दै कि तक्त्वत ये दो नहीं है किन्तु विवश्चा भेद 
से ही ये दो मानी जाती हैं। इसलिये जब जिसकी प्रथानता रहती है तब उसी की भपेक्षा से अस्तित्व 
रूप व्यवहार किया जा सकता दे अन्य की अपेक्षा से नहीं ।। २६४-२६० | 


त्ेत्र की अपेक्षा अस्ति-नास्ति विचार-- 


क्षेत्र के सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद कहे हैं। उनमें से यावत््रदेश रूप सामान्य क्षेत्र है 
और प्रदेशों क' व्यक्तिश, विभाग रूप विशेष क्षेत्र है ।। २७० ॥ अब जिस समय केवछ प्रदेशों को अपेक्षा 
से यावत्पदेश रूप वस्तु कद्दी जाती है डप्त समय वह स्वक्षेत्र रूप से तो है परन्तु उस देश ( द्रव्य के 
अंशों की अविवक्ता होने से अंशों की अपेक्षा से नहीं है ॥ २७१ । इसी प्रवार जिस समय जितने उस 
वश्तु के अंश होते हैं केबछ उन अंशो रूप से वस्तु कद्दी जाती है उस समय वह अंशों की अपेक्षा से तो है 
किन्तु देश की अविवक्षा होने से देश की अपेक्षा नहीं है ॥ २७२ । वदाइरणाथ--क्षेत्र रूप से पट देश 
के विविज्षित होने पर वह कथ्थंचित है भी और नहीं भी दै। यतः पट शुद्धादि तन्‍्तुओं का समुदाय सांत्र 


4३] पम्माध्यायी 


कालो वर्तनमिति वा परिणमन वस्तुन! स्वमावेन । 
सोडपि पू्वंबदू द्यमिह साम्तान्यविशेषरूपत्थात्‌ ॥ २७४ || 


सामान्य विधिरूपं प्रतिपेषात्मा भवति विशेषध्च । 
उभयोगरन्यतरस्पावमभग्नोन्मग्नवादर्ति नास्तीति ॥ २७४ ॥ 


तत्र निरंशों विधिरिति से यथा स्वयं सदेवेति । 
तदिह विभज्य विभागे; प्रतिपेघतचांशकल्पनं तस्य ॥ २७६ ॥ 


तदुदादरणं सम्प्रति परिणमनं सत्त वावधायेंत । 
अस्ति विवक्षितत्वादिह नास्त्यंशस्पाविवक्षया तदिह || २७७ ॥ 


है अतः पट और तन्‍्तु इनमें मे जब जो विवक्षित होता है तब वह है और जी अविवज्ञित रहता है 
बह नहीं है | २७३ || 

विशेषा्थ-जिसमे वस्तु रहती है उस क्षत्र कहते है। शक्षत्र शब्द के इस व्यत्पन्यथ के अनुसार 
तक्त्वत. प्रत्येक बसतु अपने ही प्रदेशों मे रहती है इस लिये जिस वस्तु के जितने प्रदेश ' उनका समुच्नय 
ही उस वस्तु का साम'न्‍्य क्षेत्र ठहरता है और प्रत्येक प्रदरण विश्वप क्षत्र ठदस्ता है। इसी से यहीं क्षेत्र के 
साम,न्य और विशेष ऐसे दो भद्‌ किये गये हैं। छाक से यद्यपि आकाश में या आह्ाश के किसी अवयब 
विशेष में क्षेत्र शब्द का व्यवहार किया जाता हैं तथापि यह उसके अप्थार गुण की प्रसुखता से दी किया 
जाता है। वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य अपने प्रदेशों में ही प्रतिप्ठित है उसडिय जिस द्रक्य के जितने प्रदेश 
हैं बढ्ी उसका स्वक्षत्र है। अब जब इन प्रदेशों से भद विवक्षित हाता है तब उसका प्रस्येक्त प्रदेश क्षेत्र 
धब्द से व्यवह्गत होन के कारण वह विश्ेप क्षत्र कद्छाता 5 ओर जब इस प्रदेशों का भंद विवक्षित न होकर 
समुदाय विवक्षित होता है तब प्रदेशों! का समुदाय क्षत्र शठद से व्यवहत होने के कारण बढ़ सामान्‍य क्षेत्र 
कहल!ता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के सामान्य और विशेष रूप दी प्रकार के क्षत्र की सिद्धि हो जाने 
पर वे परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा से अस्ति नाम्ति रूप दे एसा ज्ञानना चाहिये। इनमे से जब जो 
विवक्षित होता है वहू अस्तिरूप और उससे भिन्‍त दसरा नास्तिक्ृथ ठहरता है। उद्ाहरणाथ-जब वम्य 
में तन्‍्तु भविषत्तित रहते है तब केवछ एक वम्प् की ही प्रवीनि होती है और जब वम्य की प्रधानता न रह 
कर तन्तुओं की प्रधानता हो जाती है तब वच्न की प्रतीति न हो कर केवछ तस्तुओं की है! प्रतीति होती है । 
प्रकृत में भी इसी प्रकार जानना चाहिये । इस प्रकर क्षत्र की अपेक्षा से भी गइत्यक बग्यु अध्ति-माधहिति रूप 
है यह सिद्ध होता है ॥ २६४-२७३ ॥ 

काल के भेद और उनकी आज्ञा अस्तिराध्ति विच्चार-- 

चतना का नाम काछ है, अथवा प्रति समय अपने स्वभावरूप से वस्तु करा जो परिणमन होता 
है उसका नाम काछ है। इसके भी पहले के समान सामान्य ओर विश्येष ऐसे दो भेद हैं ॥ २७७ ॥ विधिरूव 
सामान्य काछ कहलाता है और निपेधरूप विशेष काठ कहछाता हैं। इन द नो से से किसी एक के विवक्षित 
और दुसरे के अवित्रक्षित होने के कारण अस्ति नास्तिरूप विकल्प होता है ॥ २७५ ॥ प्रकृत में अंश 
अर्थात्‌ विभाग का न किया जाना ही विधि है। उदाहरणा्थ--सब्र पद्थ ग्बभावत, सद्प हैँ ऐसा मानना 
विधि है। तथा द्रव्य, गुण और पर्याय इत्यादि विविध भेदों के द्वारा उस सत््‌ का विभाग करके उसमें 
अंश कह्पना का करता ही प्रतिपेध है। २७६ | यहां सामान्य भौर बिशेप काछ के साथ अस्ति नास्तिक। 
डद्‌(।हरण यहू है कि जित समय केवल सद्रप से परिण्मन निश्चित किया जाता है उस समय छसकी विवक्षा 


प्रथम अध्याय ७ 


संद्टि: पटपरिणविमात्रं कालायतस्रकालतया | 
अस्ति च तावन्मात्रान्नास्ति १८स्तन्तुशुक्लरूपतया ॥ २७८ | 


भावः परिणाम; किल स चैव तक्तस्वरूपनिष्पतिः । 
अथवा शक्तिसमूहो यदि वा सर्वस्वसारः स्पात्‌ ॥ २७९ ॥ 


स विभक्तों द्विविधः स्यात्सामान्यात्मा विशेषरूपथ् । 
तश्र विवक्ष्यों छुख्यः स्यात्सभावो5्थ गुणों हि परभाव। ॥ २८० ॥ ) ० 


सामान्य विधिरेव हि शुद्ध! प्रतिषेधरथ निरपेक्ष 
प्रतिषेधो हि विशेषः प्रतिपेष्! सांशकश्व सापेक्ष! | २८१ ॥ 


होने से वह विधिरूप से है किन्तु ठसके अंशों की विवज्ञा नहीं होने स॑ बह अंशो को अपेक्षा से नहीं है 
॥ २५७ ॥ एउदाहरणाथ पटरूप जो सामान्य परिणमन है वह काछ सामान्य की अपेक्षा से पट का स्वकाछ 
है, इसछिये इतनेमात्र की अपेत्षा से तो वह है किन्तु बही पट तन्तु और शुक्लरूप परिणमन विशेष क्री 
अपेक्षा से नहीं है॥ २७८ ॥ 

विशेषाथ - प्रक्ृत में छक्षणपुवक काछ के भेद करके उनकी अपेक्षा से अस्तिनाम्ति घिकल्प घटित 
किये गये है। काल नाम का एक द्रव्य है और उसका वर्तना यह लक्षण है। प्रक्ृत में जो काछ का छक्षण 
चर्तेन्ा किया गया है सो उससे इसी का संकेत किया गया जान पढ़ता है। किन्तु यह स्वभाव केबछ वाछ 
द्रब्य में ही पाया जाता है अन्य द्रव्यों में नहीं । तथापि यहां पर काल शब्द से निमित्त काल का प्रहणन 
ब्रके स्वकालछ का ही ग्रहण किया गया है, इसलिये स्वकाल का कथन करने के छिये विकल्प रूप से काछ 
का दूसरा लक्षण बह्दा है । यहां मुख्यतया काछ का छक्षण परिणमन किया है क्योकि ग्रत्येक द्रव्य अपने 
स्वभावरूप से प्रतिक्षण परिणमन क्रता रहता है। यह लक्षण सब ट्रव्यों मे घटित हो ज्ञाता है इसहिये 
यह उत्तका स्वका|छ कहलाता है। इसके सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद है। जहां अवान्तर भेदों की 
विवज्ञा न करके सत्सामान्य का परिणमन बिवश्षित द्वोता है वहां बह सामान्य काछ कहलाता है। 
यह केवछ विधि भर्थात सामान्य को विषय करता है इसलिए इसे सामान्य काल कहते हैं। तथा जहां 
अवान्तर भेदों का परिणमन विवक्षित होता है. वहां वह विशेष काल वहकछाता है। यह प्रतिपेष भर्थात्‌ 
द्रव्य, गुण और पर्याय इत्यादि विशषर को विषय करता है इसलिये इसे विशेष काल कहते है। इनमें से जब 
सामान्य काढ षिवक्षित होता है तब उसकी अपेक्षा भस्तिरूप व्यवहार द्वोता है और विशेष काछ की 
अपेक्षा से नाध्तिरूप व्यवहार होता है। तथा जब्र विशेष काछ विवक्षित रहता है तब उसकी अपेक्षा से 
अस्‍स्तिरूप ध्यवहार होता है और सामान्य काछ की अपेक्षा से नास्तिरुप व्यवहार होता है। इस प्रकार 
काछ की भपेक्षा से भो प्रत्येक वरतु अस्ति और नास्तिरूप है यह सिद्ध द्वोता है । 

भाषको अपेक्ता अस्ति-नास्ति विचार-- 

भाव नाम परिणाम का है। तत्त्व का जो स्वरूप है वही उसका भाव है। अथवा शक्तियों का 
समुदाय भी भाव कहछाता है। अथवा भाव से पदाथ के सर्वेस्बसार का प्रहण किया जाता है॥ २७९ ॥ 
विभाग करने पर उसके सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद होते हैं। इनमें से जो विषक्षित द्वोता है वह 
मुख्य दो जाता है. अतः बह स्वभाव कहलाता है। तथा जो अविबक्षित होता है. वह गौण द्वो जाता है 
अतः वह परभाव कहडाता है॥ २८० ॥ इन दोनों भेदों में से सामान्य भाव बिधिरूप है जो शुद्ध, 
प्रतिषिधक और निरपेज्न होता है। तथा विशेष भाव प्रतिपेधरूप है जो श्रतिषेष्य, सांश और सापेक्ष होता | 

ष्र्टः 


"८ पन्चाध्यायो 


अयमर्थों वस्तुतया सत्सामान्यं निरंशक यावत्‌ । 
भक्त तदिह विकल्पेद्रव्याय्रेरुप्पते विशेषध्ध ॥ २८२ ॥ 
तस्मादिदमनवद्यं सब सामान्यतो यदाउप्यस्ति । 
शेषविशेषविवक्षाभावादिह तदैव तन्नास्ति ॥ २८३ ॥ 


यदि वा सवंमिद यद्विवक्षितस्वादिशेषती5स्ति यदा । 
अविवशक्षितसामान्यात्तदैव तन्नास्ति नययोग।त्‌ ॥ २८४ ॥ 


तत्र विवक््यों भाव। केवलमस्ति स्वमावमात्रतया | 
अविवधितपरभावाभावतया नारित सममेव ॥| २८४॥ 


संदर्टि! पटभावः पटसारों वा पटस्य निष्पत्तिः | 
अस्त्यात्मना च तदितरपटादिभावाविवक्षया नास्ति ॥ २८६ । 


है ॥ २८१ ॥ भाशय यह है कि जब तक सत्‌ में अंशकल्पना नहीं की जाती है. तत्र तक वह सामान्य कहा 
जाता है और जब उसका द्रव्यादिरूप से विभाग कर दिया जाता है तब वह विशेष कहा जाता हैं || २८२ ॥ 
इसलिये ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं कि जिस समय सत्‌ सामान्यरूप स है उस समय वह दोष 
विशेषों की विवक्षा नहीं होने से उसरूपसे नहीं है ॥ २८३ ॥ अथवा जिस समय ये सब पदार्थ विशेष 
रूप से विषक्षित होने के कारण उसरूप से हैं उप्त समय सामान्य की विवक्षा नहीं होने से वे उसरूप से 
नहीं हैं | २८४ ॥ अब इनमे जो भाव विबक्षित होता है वह केबछ म्वभावरूप से है और जो भाव 
अविवक्षित होता है वह परभाव द्ोने से उस समय नहीं है॥ २८५ )। उदाहरणाथ जो भी पटका भाव 
पटका सार या पटकी निष्पत्ति है। इसमें जो विवत्तित होता है उप्तरूप से वह है और इससे भिन्न परादि 
भावों की विवक्षा नहीं होन से उसरूप से बह नहीं # ॥ २८६ | 


विशेषार्थ --यहाँ सब प्रथम भाव के स्वरूप पर प्रकाश डाछा गया है किर उसके भेद करके उनकी 
अपेक्षा अस्ति-नाम्ति व्यवहार घटित किया गया है। प्रऊृत में साव का अर्थ परिणाम किया है। 
भाव शब्द का निरुक्त्यथे है 'होते रहना!। जो परिणाम साच्य होने से इस शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया 
है। पर इससे कोई विरुद्ध परिणाम का ग्रहण न कर ले इसलिये भाव का दूसरा अथ 'जिस पदाथ का 
जो स्वरूप हे उसका उत्पन्न होना भाव है. यह किया गया है । यद्यपि भाव के इस दुसरे लक्षण से परिणाम 
की एक घारा का बाघ तो हो जाता है पर इससे उसको क्षणिकता का निराकरण नहीं होता । ऐली एक 
घारा को तो क्षणिकत्रादी बोद्धों ने भी स्वीकार किया ह। उनका कहना है. कि पूत्र क्षण उत्तर क्षण में 
अपने आकार को सम्तर्पित करके निमृत्त हो जाता है। यह एक दोप दै जो भाव का दूसरा लक्षण मानने 
पर भी बना रहता है। अतः इस दोष का परिहार क्षरने के छिये भाव का तीसरा छक्षण दिया हैं। 
इस छक्षण द्वारा कहा गय। है कि जिस वस्तु की ज्ञितनी शक्तियाँ है उनका समुदाय दी भाव है। इससे 
यद्यपि पूर्वोक्त दोष का परिहार द्वो जाता है तथापि गुणों की व्याप्ति नित्यता के साथ होने के कारण एक 
नई भार्पत्त खड़ी हो जाती है । अतः उपयुक्त सब दोंषो का वारण करने के लिये भाव का चौथा छक्षण 
किया गया है । इसमे यह बतक!या गया हे कि वस्तु का जो स्वरूप है बद्दी उसका भाव हे। इस 
प्रकार भाव के स्वरूप का निर्णय करके आगे सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद किये गये हैं | जहाँ अवान्तर 


१)ख ग्प्रयोरय श्लोक: व्युक्तमेश बतेते । ( २ ) खप्ती 'तरघटादि! इति पाठः | 


प्रथम अध्याय ष्९्‌ 


सत्र क्रम एप द्रव्ये छ्षत्रे तथाउथ काले च । 
अनुलोमग्रतिलोमेरस्तीति विवक्षितों पुरय।॥ २८७॥ 


अपि चैव॑ प्रक्रियया नेतव्याः पश्चशेषभज्गञाथ् । 
बणवदुक्तदय मिह पदवच्छेश[स्तु तथोगात्‌ | २८८ ॥ 


भेदों की विवक्षा न करके भाव सामान्य विवक्षित होता है बह सामान्य भाव कहछात। है। और जिसमें 
अवान्तर भेदों की विवक्षा रहती है वह विशेष भाव कहलाता है। इनमें से सामान्य भाव शुद्ध प्रतिपेघक 
ओर निरपेक्ष माना गया है। इसमें अवान्तर भेद को कल्पना नहीं की ज्ञाती है उस छिये तो शुद्ध हे, और 
नेतिः द्वारा अबान्तर भेदों का निपेध करता ह इसछिये प्रतिपधक ह। इसी प्रकार इसमे अवान्तर भेदों की 
अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती इप्तलिये यह निरपेक्ष भी है | तथा विशेष भाव इसके विपरीत सांश, प्रतिपेष्य और 
साक्षेप माना गया है | इनमें से जब सामान्य भाव विवक्षित होता ह तब उसकी अपेक्षा अस्तिरूप व्यवहार 
होता है और विशेष भाव की अपेक्षा से नाम्तिकप व्यवहार होता है। इसी प्रकार जब विशेष भाव 
बविवज्तित दोता है तब उसकी अपेक्ष! से अस्त रूप व्यवहार द्ोता है और सामान्य भाव की अपेक्षा से 
नास्ति रूप व्यवहार होता ह, क्योकि जिस समय जिसकी विवश्ला रहती है उस समय उप्तकी मुख्यता 
होने से धह स्वभाव ठदृरता है और दूसरा परभाव, इस लिये मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से ऐसा 
व्यवदार हें।ने में कोई आपत्ति नहीं आती & ॥ २७९-२८६ | 


ब्रथमतः नित्य-अनित्य आदि युयलो को प्रवाक्त कम से जानने की सूचना करके तदन्तर इन 
सब यूगलों में सप्तभयी किस ग्रकार घटित करनी चाहिये इसका निर्देश-- 


सर्वत्र अर्थान नित्य अनित्य आदि अप तीन युगढों मे द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव की अपेक्षा 
यही क्रम जानना चाहिये। इससे अन॒छाम और प्रतिदोभ क्रम से जो विवक्षचित होता है. बह मुख्य हो 
जाता है ॥ २८७ ॥ इस प्रकार अस्ति नाध्ष्ति आदि चारों युगलो की अपेक्षा दो भंग फट्दे । शेष पाँच भंग भी 
इसी प्रक्रिया से जान लेना चाहिये | इन सातों भंगों में दो भंग वर्ण स्थानीय कहे गये हैं। किन्तु शेष 
पाँच भंग इनके सम्बन्ध से बनते हैं अतः वे पद स्थानीय जानना चाहिये !! २८८ ॥ 


विशेषार्थ- पहले अस्ति-नास्ति युगल का द्रष्य, क्षेत्र, काछ और भाव की अपेक्षा विचार 
किया | अब यहाँ नित्य-अनित्य, एक-अनेक और तत्‌-अतत्‌ इन तीन युगढ्ो का द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव 
की अपेक्षा उक्त क्रम से बिचार करन की सूचना करके सप्तभगी का निर्देश किया गया है। सप्तभंगी में 
सात भंग दोते हैं। उनमें से दो भगों का निर्देश तो पूर्वाक्त कथन से ही द्वो जाता है। किन्तु पुर्बाक्त कथन 
से शेष पाँच भोगों का ज्ञान नहीं होता, अतः २८८ वे श्लोक में द्ष्टान्त द्वारा उनके जानने की प्रक्रिया का 
निर्देश कर दिया है। सात भंगो में दे। भंग स्व॒नन्त्र होते है अत: उन्हें वर्णेस्थानीय बतछाया गया है। किन्तु 
होष पाँच भंग इन दो भंगों के संयोग से बनते हैं अत. उन्‍हें पदस्थानीय बतछाया गया है, इस प्रकार यह्‌ 
धक्त कथन का संक्षिप्त सार है। अब यहाँ प्रकरणानुस्तार सप्तभंगी के स्वरूप का संक्षप में विचार 
करते है-- 


सात वाक्यों के सभुदाय को सप्तभंगी कद्दते हैं। विरोधी दो धर्मों की थरपेक्षा प्रश्नकर्ता के सन में सात 
संशय र्त्पन्न होते हैं जिनके कारण बह उन्हें जानना चाहता हे। इसडिये ब६ सात प्रश्न करता है। सप्त- 
भंगी द्वारा इन्हीं सात प्रभो का समाधान किया जाता है। 


ये सात बाक्य सत्‌ और असम्‌ इन दो धर्मों को भपेक्षा निम्न प्रकार है--( १) स्पादृश्वि (२) 
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स्पान्नात्ति (३ ) स्यादरित नास्ति (४) स्यादक्‍क्तज्य ( ५) स्थाद्सश्ति अवक्तव्य ( ६) स्यान्नास्ति अवक्तब्य 
और (७ ) स्थादरित नारित अवक्तष्य । 


वाक्य दो प्रकार के होते हैं प्रमाण वाक्य और नय वाक्य | यों साधारणतया प्रमाण वाक्य औौर 
नय वाक्य का विक्षषण फरना कठिन है क्‍यों कि यह सब वक्ता की विपक्षा पर निर्भर करता है। बहुत से 
बिद्वान धर्मी बचन को प्रमाण व|क्य और धर्मवचन को नयवाक्य कहते हैं पर धर्मी धर्म के बिना और धर्म 
घर्मी के बिना नहीं प|या जाता इसलिए ऐसा भेद नहीं किया जा सकता है | 


इस प्रकार जब वाक्य दो प्रकार के होते हैं. तो सप्तभंगी भी दो तरह की होनी चाहिये ऐसा बहुत 
से आचार्यों का मत है। इस मत का कथन अकलंकरेव और विद्यानन्द ने किया है। किन्तु बहुत से विद्व/न 
प्रमाण सप्तभंगी को नहीं मानते । मालूम होता है कि पंचांध्यायी के कर्ता का भी यही अप्रिप्राय रहा है | 
आगे प्रमाण का विवेचन करते समय तीपतरे और चौथे भग को प्रश्नकर्ता ने प्रमाणवाक्य बताने का 
प्रयत्न किया है। किन्तु प्रश्रकर्ता के इस मत का खण्डन करते हुए पंचाध्यायीकार ने लिखा है कि प्रमाण 
अभंग ज्ञानमय है भंग ज्ञानमय नहीं | प्रमाण का उदाहरण जो पद्ाथ स्वरूप से अस्तिरूप है वही पररूप 
से मारितिरूप है! यह होगा। इससे उक्त मत की ही पुष्टि होती है। 


इन सात भंगों में पहछा ओर दूसरा घम स्वतन्त्र होता है. ओर शेष पाँच भंग इन दो भंगों के 
संयोग से बनते है। इसीसे ग्रन्थकर्ता ने प्रथम दो भंगों को बणस्थानीय ओर शेष पॉच भंगो को पदस्थानीय 
बतछाया है। कितने ही आचाय अवक्तव्य भग को भी प्रत्येक मानते हैं. पर वस्तुतः वह स्वतंत्र नहीं है । 

इन सात भगो में से प्रथम भंग में प्रधानरूप से सक्त्व धर्म की प्रतीनि होती है। दूसरे भंग में 
प्रधानरूप से नास्तित्व धर्म की प्रतीति होती ह । तीसरे भंग में क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए दोनों धर्मों 
की प्रतीति होती है। चौथे भंग में एक साथ दोनों की प्रधानता द्ोन से अवक्तत्यरूप धरम को प्रतीति होती 
है। पॉचव भंग में अवक्तव्य विशिष्ट सक्त्व धर्म की प्रतोति द्वोती हे । छठ भंग मे नास्तित्व विशिष्ट अब- 
क्तव्य धर्म की प्रतीति द्वोती है। और सातवें मंगम क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए अस्तित्व और नास्तित्व 
बिशिष्ट अवक्तव्य घम की प्रतीति द्वोती है । 


यद्यपि प्रथमादि भंगों में नास्तित्व आदि धर्मा का उल्लेख नहीं किया जाता। तथापि वे वहाँ 
गौण रहते हैं इतना मात्र इसका भर लेता चाहिये। यहाँ यह प्रश्न किया ज्ञा सकता है कि क्रम से या 
युगपत्‌ कहने की अपेक्षा से ही ठृतीयादि भंग बनते हैं. इसलिए उन्हें बश्तु के धर्म मानना उचित नहीं । 
घस्तु के धर्म केवछ पहछा और दूमरा भंग द्वी द्वो सकता है । किन्तु विचार करने पर यद्द कथन युक्त प्रतीत 
नहीं होता क्योकि जिस प्रकार पकार और टकार की अपेक्षा घट पद भिन्न है. उमी प्रकार प्रथम और द्वितीय 
भंगों के द्वारा कहे गये धर्मो की अपेक्षा ठृततीयादि भंगों के द्वारा कद्दे गये धर्म भिन्न हैं। 


एक यह प्रश्न किया जाता द कि क्रमार्पित उम्यहप तीसरे भंग की अपेक्षा सहार्पित रमयहूप चौथे 
भंग में काई भंद नहीं, क्‍योंकि क्रम ओर अक्रम ये शब्दनिष्ठ है. अथनिष्ठ नहीं, इसढिए इनसे अथ में भिन्न 
दो धर्मा की प्रतीति नहीं दोती। पर विचार करने पर यह्द्‌ प्रश्न भी युक्त प्रतीत नहीं द्ोता, क्‍योंकि तीसरे 
भंग में अस्तित्व नास्तित्व उभयरुप धर्म की प्रधानता है और चोथे भंग में अवक्तव्यहप धर की प्रधानता 
है। यद्द तो कहा नहीं जा सकता कि बरतु का स्वरूप केवछ स्तर द्वो है, क्योकि स्वरूप भादि को अपेक्षा 
वस्तु मे जिस $कार मस्‍्त्य को प्रतोति होती है। उद्ती प्रार उत्तमें पररूप भादि की भपेक्षा असस्ष घम्म 
की भो प्रतोति होती है। यह भी नहीं कट्दा जा सकता कि वस्तु का स्व्रहृप केतछ अतत्त्त ही है क्‍योंकि 
पररूप आदि की अपेक्षा बसतु में जिस प्रकार असर्त्र की प्रतीति होती है. उप्ती प्रकार स्वरूर भादि की अपेक्षा 


प्रथम अध्याय ६१ 


ननु चान्यतरेण कृत क्रिमथ प्रायः प्रयासभारेण । 

अपि गोौरवप्रसंगादसुपादेयाच वागिलासत्वात्‌ ॥ २८९ | 
अस्तीति व वक्तथ्यं यदि वा नास्तीति तचसंप्रिद्े । 
नोपादानं प्थगिह युक्त तदनर्थक़ादिति चेत्‌ || २६० ॥ 
तन्न यतः स्व सत्‌ तदुमपभ।वाध्यवसितमेवेति । 
अन्यतरस्य विलोपे तदितरभावस्य निहवापत्त। | २६१ |॥ 


स यथा केब लमन्त्रयपात्रं वस्तु प्रतीयप्ानों5पि | 
व्यतिरेकाभावे किल कथमन्वयसाधकश्व स्पात्‌ ॥ २९२ ॥ 


ननु का नो हानि; स्यादस्तु व्यतिरेक एवं तद्व दि । 
हिन्त्वन्तयों यथास्ति व्य तिरेकीषप्यस्ति चिदचिदिब्र ॥ २९३ ॥ 


उसमें सक्त्व की भी प्रतीति होती है । इसी प्रकार तदुभय भी केवछ वस्तु का र्वक्कषप नहीं हे, क्‍योंकि तदु- 
भय से विलक्षण जात्यन्तररूप भी वस्तु अनुभव में आती दै। इसको पुष्टि में पानक ( पेय ) का उदाहरण 
दिया जा सकता है। हम देखने हैं कि प्रत्यक दही, गुड़, इलायची कादछ्ीमिरव और नागकेसर के रघाद 
की भपेज्ञा इनके मिश्रण से जो पानक तैयार किया जाता है उसका स्वाद विलक्षण ही होता है। इसी प्रकार 
तदुभय धर्म से अवक्तव्य धर्म विछक्षण ही है । 

एक ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि जिस प्रकार अवक्तव्यत्व अछग धर्म माना गया है उसी 
प्रकार वक्तव्यत्व नाम का भी स्व॒तंत्र घम मानना चाहिये। पर विचार करने पर यह आपति ठीक 
प्रतीत नहीं होती, क्योंक्रि सामान्यरूप से वक्तव्यत्व नाम का भिन्न वर्म नहीं पाया जाता और सक्त्व आदि 
रूप से जो वक्तव्यत्व घ॒म्म माने गये हैं. उनका अन्तर्भाव प्रथमादि भगों में दी हो जाता है। यदा कदाचित 
वक्तव्यत्व नाम का रतंत्र धर्म माना भी जाय तो विधि और प्रतिपंधरूप वक्तव्यत्थ और अध्यक्तव्यत्य 
इनकी अपेक्षा एक स्वतत्न सप्तभगी ही प्राप्त होती € ॥ २८ ५-२८८॥ 

इस प्रकार अछग अछग सात धर्मो के बन जाने से सप्रभंगी सिद्ध हो जाती है । 

वस्तु में अन्वय व्यतिरिक की पिद्वि-- 

शंका--भअस्ति और नाह्ति इन में से किसी एक के मानने से काम चर जाता है, दोनों को सिद्ध 
करने का प्रयन्न करने से क्‍या प्रयोजन है, क्यों कि ऐसा करने से गीश्व दोप आता है और कहने की चतुराई 
मात्र होने से वह उपादेय भी नहीं है। इसलिये तत्त्व को भले प्रकार से सिद्धि करने के लिये या तो केवछ 
विधि का ही कथन करना ठीक है या केव्रछ निपध का ही कथन करना ठीक है। दोनों का अछग भद्ग 
ग्रहण करना युक्त नहीं है, क्योंकि इनका अछूग अछूग ग्रहण करना अनर्थक ठहरता है ? 

समाधान- यद कहना ठीक नहीं है, क्यो कि सभी पदार्थ विधि-निपधरूव भाव से युक्त हैं । 
यदि इन दोलों में से किसी एक का छोप माना जाता ६ तो उससे भिन्न दूसरे भाव को भी हप्त द्दोने की 
आपत्ति आती है। २९५१ ॥ बिधि और निषेध मे से किसी एक के नहीं मानने पर शेष दूसरे के अभाव का 
प्रसंग इस प्रकार आता है कि यदि वस्तु क्रेवछ अन्वय रूप है ऐसी प्रतीति मानी जाय तो वह व्यततरेक के 
अभाव सें भन्‍्वय की साथक केसे हो सकती है। अर्थात्‌ नहीं हो सकती है॥ २९२ | 

शंका-- भन्वय के समान ब्यतिरेक भी रहा आये इसमें हमारी क्‍या हानि है अ्र्धात्‌ कुछ भी 
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यदि वा स्यान्मतं ते व्यतिरेफे नान्वय! कदाप्य स्ति । 
न तथा पक्षच्युतिरिद्द व्यतिरिकोउप्यन्तरये यतो न स्पात्‌ ॥ २९४ ॥ 
तस्मादिदमनवर्ध केवलमयमन्वयों यथास्ति तथा । 
व्यतिरेको5सत्पवशेषादेकोक्त्या चेक़श! समानतया ॥ २९५ ॥ 
इष्टान्तीष्प्परित घटो यथा तथा स्वस्वरूपतो5स्ति पट। । 
न घटा पटेध्थ ने पटो घटेएपि भवतो5थ घटपटाबविद्द हि॥ २६६ ॥ 
न पटा भावों हि घटो ने पटामावे घटस्य निष्पत्ति! | 
न घटाभावों हि पट) पट्सर्गों वा घटव्ययादिति चेत्‌ ॥ २९७॥ 
ततिक व्यतिरेकस्य भावेन विनाउन्चयो5पि नास्‍्तीति । 
- अस्त्यन्ययः स्वरूपादिति वक्त शक्यते यतस्त्विति चेत्‌ ॥| २९८ ॥ 
तन्न यतः सदिति स्पादद्ेतं देतभावभागपि च | 
तत्र विधो विधिमात्रं तदिह निपेधे निषेधमात्र स्थात्‌ ॥ २९९ ॥ 
नदि किश्िद्विधिरुपं किश्वित्तच्छेषतो निपेवरांशम । 
आस्तां साधनमस्मिन्नाम द्वेत॑ न निविशेषत्वात्‌ | ३०० ॥ 
न पुनद्रव्यान्तरवत्संज्ञामेदोउप्यवाधितो भवति । 
: तत्र विधो विधिमात्राच्छेशविशेषादिलक्षणाभावत्‌ !। ३०१ ॥ 


हानि नहीं । किन्तु जेसे अन्वय है वैसे हीं व्यतिरेक भी है। जेसे कि चितू और अभचित्‌ ॥ २९३ || यदि 
तुम्द्दारा यह मत दो कि व्यतिरेक में अन्वय कभी भी नहीं पाया जाता हे तो इससे हमारे पक्ष की किसी 
प्रकार की भी हानि नहीं है, क्यो कि व्यतिरेक भी अन्वय में नहीं पाया जाता है।॥ २९४ || इसलिये यह 
कथन निर्दोष है कि जिस प्रकार केवछ अन्वथ दे हसी प्रकार व्यतिरेक भी है, क्‍यों कि इन में कोई विशेषता 
नहीं है। यदि एक शब्द मे इन दोनों के विषय में कहा जाय तो थ दोनों समान हैं। यही कहा ज्ञा सकता 
है॥ २९५ ॥ दृष्टान्त रह है कि जिस प्रकार घट अपने स्वरूप वी अपेक्षा से है उसी प्रकार पट भो अपने 
म्वरूप की अपेक्षा से है। घट पट में नहीं रहता है ओर पट घट में नहीं रहता है। किन्तु घट कौर पट ये 
दोनों ही स्वतन्त्र हैं ॥ २९६ ॥ जिस प्रकार पट का अभाव घट नहीं हैं और न पट के अभाव में धद की 
बत्पत्ति ही होती है। उसी प्रकार पट भी घट के अभाव रूप नहीं हे और न घट के अभाव से पट की 
उत्पत्ति ही होती है | २९७ ॥ इसलिये व्यतरेक के अभाव में अन्वय भी [दीं रहता' यह कद्दना कैसे बन 
सकता है, क्यो कि व्यतिरेक के अभाव में भी अन्वय अपने स्वरूप से है? यह कहा जा सकता है ” 


समाघान यह कटद्दना ठीक नहीं है, क्यो कि सत यह द्वेतरूप होकर भी करथ्थंचित्‌ अद्वेत रूप 
ही है, इसलिये जब विधि की विवक्षा द्वोती है तब बह विधिमात्र प्राप्त होता है और जब निषेध की विवक्षा 
दोतो है तब वह निपंधमात्र प्राप्त होता है॥२९९॥ एपा नहीं हे कि कुछ भाग विधिरूप हे और उससे 
बचा हुआ कुछ भाग निपेघरूप है क्‍यों कि ऐसे सत्त्‌ की सिद्धि मे साधन का मिलना तो दूर रहो, उसमें देत की 
ऋक्पना भी नहीं को जा सकती है क्‍यों कि बह अशेष विशेषों से रहित माना गया है !। ३०० ॥ जिस प्रकार 
दे द्रव्यों में संज्ञा भेद होता दे उसी प्रकार इन में संक्षा भद की अबाधित साससा भी इचित नहीं है, क्‍यों 
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अपि च निषिद्धत्वे सति न हि वस्तुत्व॑ विधेरभावर्वात्‌ । 
उमयात्मक यदि खछ् प्रकृतं न कथं प्रतीयेत | ३०२ ॥ 


तस्मादिधिरूपं वा निर्दिष्टं सन्निषेधरूपं वा | 
संहत्पान्यतरत्वादन्यतरे संनिरूप्यते तदिह ॥ ३०३ ॥ 


दृष्टन्तो उत्र पटत्वं यावन्निर्दिश्मेव तन्तुवया । 
तावन्न पटो नियमाद्‌ दृश्यन्ते तन्तवस्तथाः्ध्यक्षात्‌ ॥ ३०४ ॥ 


यदि पुनरेच पटत्व॑ तदिह तथा दृश्यते न तन्तुतया । 
अपि संगृद्य समनन्‍्तात्‌ पटोउ्यमिति दृश्यते सद्धि! ॥ ३०४५ ॥ 


श््यादिकाश्॒ बहवो विध्न्ते पाक्षिका हि रशन्ता। । 
तेषाप्मयांगत्वान्नद्दि कोषपि कदा विपक्ष: स्थात्‌ ॥ ३०६ ॥ 
अयमर्धो विधिरेव हि युक्तिवश्ञात्स्यात्सयं निपेषान्मा | 

अपि च्‌ निपेधस्तद़द्धिधिरूप: स्थात्स्तयं हि यृक्तिवशात्‌ | ३०७ ॥ 
हति विन्दन्निह तत्व जन; स्पात्कोषषि तच्चवेदीति । 
अर्थान्म्यात्स्यादादी तदपरथा नाप सिंदमाणवक्! || ३०८ ॥ 


कि ऐसी द्वालत में विधि सवंथा विधिमात्र ही प्राप्त होता है तब उससे बाकी के विशेष छक्तमो का अभाव 
हो हो जाता है।॥ ३०१ ॥ अथवा निपेथ सबधथा निप्रधमातन्र ही प्राप्त होता है तत उसमें विधि का अभाव 
होने के कारण उसका सद्भाव सिद्ध नहीं होता । भत्र यदि इन दोपो से बचने के छिये वस्तु को उभयात्मक 
माना जाता है तो वस्तु अन्वय-व्यतिरेकात्मक है उस प्रकृत कथन की भ्रततीति कै पे नही मानी जायगी, भर्थोत्त्‌ 
अन्वय-व्यतिरेकात्मक वस्तु की प्रतीति अवश्य माननी पड़ेगी ।। ३८२ ॥ इसलिये कभी वह सत्त्‌ू विधिरूव 
कहा जाता है और कभी निपघरूप कहा जाता है, क्यों कि परम्पर सापेक्ष होने से इन का एक दूसरे में 
अन्तर्भाव हो जाता है | ३०३ ॥ प्रझ्त से हष्टान्त यहू है कि जब तक पट तन्तुरूप से विवज्षित रहता है 
तब तक पट की प्रतीति न होकर प्रत्यक्ष से तन्ठुओं की ही प्रतीति होती है ॥। ३०० ॥ और यदि बह्ी पट जब 
पट रूप से देखा जाता है तब विद्वान छोग उसे तन्तुरूप से न देख कर तन्तुओं के समुदाय रूप पट रूप से 
ही देखते है ॥ २०० ॥ इत्यादि और भी बहुत से र्ृष्टान्त है जिन से प्रकृत पक्ष का समर्थन द्वोता है। वे 
सभी दृष्टान्त उभय घमंवाले है इसलिये बोई भी दृष्टान्त विपक्ष रूप नहीं होता है ।। ३१०६ ।॥ आशय यह 
है कि विधि द्वी स्वय युक्ति के वश से निपधरूप हो जाता है ओर उसी तरद्द निपध भी रघय॑ युक्ति के बश 
से विधिरूप दो जाता है | ३०७ ॥ इस प्रकार जो कोई भी व्यक्ति तक््च को जानता है बद्दी जैन है, तस्‍्ववेदी 
भी वही है और वास्तव मे स्याह्रादी भी वही है। और ज्ञो इससे अन्यथा जानता है बरह सिहमाणब 
है। ३०८ ॥ 


विशेषा्थ--यहाँ अस्ति-नास्ति धर्मों का प्रतिपादन करने के बाद वस्तु को विधि निषेधात्मक या 
सामान्य-विशेषात्मक सिद्ध किया गया है। छोक में ऐसे अनेक दर्शन हैं जिनमें से कितने हूँ! दर्शन बस्तु 
को केवल सामान्यात्मक कितने ही दुशन केबछ विशेषात्मक और कितने ही दशन सामान्य और विशेष को 
मानकर भी दोनों को स्वतन्त्र मानते हैं। परम ब्रद्यवादी चितू अचित्‌ की स्वतन्त्र छ्कत्ता न मान का 
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नचु सदिति स्थायि यथा सदिति तथ। सर्वकालसमयेषु । 

तत्र विवक्षितसमये तत्स्यादथवा न तदिदमिति चेत्‌ ॥ ३०९॥ 
सत्यं तत्रोत्तमिति सन्मरात्रापेक्षया तदेवेदप् । 

न तदेवेदं नियमात्‌ सदवस्थापेक्षया पुन! सदिति॥ ३१० ॥ 
नलु तदतदोदयोरिह नित्यानित्यत्वयोहंयोरेव । 

को भेदो भवति मिथो लक्षण लक्ष्येकमेदमिन्नत्वात्‌ ॥ ३११॥ 


नेवं यतोी विशेष! समयात्परिणमति वा न नित्यादो | 
तदतड्भ।ब विचारे परिणामों विसदशो5्थ सदशो वा॥ ३१२ ॥ 


केवल मद्दासत्ता को ही स्वीकार करते हैं | उनके सतसे यह जग साया की बहुछता के कारण विविध रूपसे 
दिखाई देता है। धास्तव मे विविध रूप है नहीं। बौद्ध प्रत्येक क्षण को प्रथक प्रथक॥ मानता है। उसके 
मत से सामान्य नाम की कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। थौग और वैशेषिक सामान्य भौर विशेष को मान 
कर भी दोनों को स्वतन्त्र पदार्थ मानते हैं। इस प्रकार हम देखते है कि इन विविध दर्शनकारों ने सामान्य 
और बिशेष को भिन्न-भिन्न प्रकार से स्वीकार किया है पर उन सबकी ये मान्यताएं समीचीन नहीं है यही 
बात प्रकृत में दिखाई गई है। यहाँ सब प्रथम केवछ विधि और केवल प्रतिपध को मानने से या विधि 
ओर प्रतिपे ध को मान कर भी दोनो कं। स्वथा स्वतन्त्र मानने से जो दोष भाते हैं वे दिये गये हैं और 
अन्त मे रृष्टान्त द्वारा उभयात्मक वस्तु की सिद्धि करके यह बतलाया गया है कि जो इम प्रकार वस्तु को 
मानता है वही जेन, तत्त्वदर्शी या स्वाद्वादी है अन्य नहीं। अन्य का तो सिहसाणवक कद्दना ही उपयुक्त 
होगा। सर्ब प्रथम केबल सामान्य ओर केवछ ब्रिशेप के मानने में यद् आपत्ति दी है कि एक के बिना 
दूसरे को प्रतीति नहीं हो सकनी । तथा दोनो को स्वृतन्त्र मानने में यह आपत्ति दी है कि इन दोनो की 
अल्ग-अछा प्रतीति नहीं होती । किन्तु जो बसतु अपने अवबान्तर भंदों के अविवक्षित होने पर विधिहूप 
प्रतीत होती है वही वम्तु सामान्य के अविबज्षित होने पर नानाहूप भो प्रतीत होने छगती है। इसलिये 
वस्तु को स्ंथा विधिरूप और सबंधा निेध रूप न मानकर उभयात्मक ही मानना चाहिये। उदाहरण द्वारा 
इस वस्तुष्थिति का समर्थन करने के छिये पट और नन्तुओं को हृश्टान्त रूपसे स्वीकार किया गया है। पट 
और तन्‍्तु ये सर्वंथा रतन्त्र दो नहीं हूँ । किन्तु इनमे कथवित्‌ सेदाभद है। इसी प्रकार प्रकृत में भी जानना 
चाहिये ॥ २८९-३०८ ॥ 
तत में अन्यक्य हरेक की विश्वि-- 

शंका-जिस प्रकार सत स्थायी ( नित्य ) है उसी प्रकार वह सब काछों के सब सभयों में भी 
पाया जाता है। इसलिये परिणामी है। फिर यह्‌ क्‍यों कद्दा जाता है कि वढ़ विवक्षित समय में हे 
थभोर अविवज्षित समय मे नहीं है ? 

समाघान- यद्द कहना ठीक है तथापि इस बिपय में यह उत्तर है कि सत्सामान्य की अपेक्षा से 
'यह जही है? ऐसा कद्दा जाता है और सत्‌ की अबस्थाओं को अपेक्षा से यह वह नहीं है? ऐसा कट्दा 
जाता है।॥ ३१० ॥ 

तंदतड्भाव से नित्यानित्यमाव में क्या भेद है इसका विच्चार-- 

शंका--तत्‌ भोर अतत्‌ इन दोनो मे तथा नित्यत्थ भौर अनित्यत्व इन दोनों में लक्ष्य-छक्षण झूप 
एक भेद के सिवा परस्पर में और कौनसा भेद है. 
..... समराधान-ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि इन दोनों युगढ़ों में परस्पर में भेद है। नित्या- 


हम 
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ननु सबिस्यमनित्यं कथशिदेतावतैब तत्सिद्धि! | 
तत्किं तदतद्भावाभावविचारेण मौरवादिति चेत्‌ || ३१३ ॥ 


नैवं तदतद्भावाभावविचारस्य निन्‍दवे दोषात्‌ । 

नित्यानित्यात्मनि सति सत्यपि न स्थात्‌ क्रियाफल तत्तम ॥३१४॥ 
अयमर्थों यदि नित्यं स्व सत्‌ सर्वभेति किल पक्षः । 

न तथा कारणकायें कारकप्िद्विस्तु विक्रियाभावात्‌ ॥ ३१४ ॥ 

यदि वा सदनित्यं स्यात्सबेस्वं सबंथेति किल पक्षः | 

न तथा क्षणिकत्वादिह क्रियाफल कारिकाणि तत्ततं च॥ ३१६ ॥ 


अपि नित्यानित्यात्मनि सत्यपि सति वा न साध्यसंसिद्धिः । 
तदतड्भावामाषै्दिना ने यय्मादिशेषनिष्पत्तिः | ३१७॥ 


अथ तदथ्यथा यथा सत्परिणममान यदृक्तमस्तु तथा । 
भवति समी हितसिद्विविना न तेदतद्विकक्ञषया हि यथा ॥ ३१८ ५ 


अपि परिणममानं सन्न तदेतत्‌ सबंध।उन्यदेवेति । 
हति पु पक्ष क्रिल बिना तदेवेति दुर्निवारः स्थात्‌ ॥ ३१९ | 


रे रे ७. हर बे 
नित्यत्व का विचार करते समय तो “प्रति समय परिणमन होता है या नहीं? यह देखा ज्ञाता है और 
तद्तद्भाव का बिचार करते समय परिणाम सहृश दोता है या विसह॒श? यह देखा जाता है।॥ २१२॥ 


शंक्ा-सत्‌ कथचित्‌ नित्य है और कथंचित अन्त्यि है केवछ इतने मात्र से द्वी सहुश और 
विसदृश परिणाम की सिद्धि हो ज्ञाती है फिर यहाँ तत और अतत्‌ के सद्भाव ओर अमद्भाव के विचार से 
क्या प्रयोजन है, क्योकि इस विचार से तो केवछ गौरव दोष आता है ? 


समाधान--ए भा बहना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्‌ अतत के भावाभाव बिच्चर का छोप करने पर' 
यह दोष आता हे कि सत्‌ के नित्यानित्यात्मक होने पर भी उसमें तत्‌ अतन्‌ भाव के माने बिना क्रिया फल 
और तस्तव की सिद्धि नहीं दो सकती है । ३१७ ॥ आशय यह है कि 'सम्पूण सत्तू केबहू नित्य है? यदि यह 
पक्ष स्वीकार किया जाता है. तो इसके स्वीकार करने पर किसी भी प्रकार को क्रिया नहीं बनती और इसके 
अभाव में कारण, कार्य और कारक इनमे से किसी की भी सिद्धि नहीं होती है ॥। ३१५॥ अथवा सम्पूर्ण 
सत्‌ केषछ अनित्य दे? यदि यह पक्त स्वीकार किया जाता हैं तो इसके स्वीकार करन पर ज्तृणिकत्व का 
प्रसग आता है। जिससे क्रियाफठ, कारक और तत्त्व इनमें से किसी की भो सिद्धि नहीं द।ती है ॥ ३१६ ॥ 
यदि सत्‌ को केवल नित्यानित्यात्मक माना जाता हैतो भी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योकि वत्‌ अतत्‌ 
का भावाभाव माने बिना पदार्थों मे जा भेद प्रतीत द्वोता है. वह नहीं दा सकता है | ११७५॥ अब यदि 
सत्तका जैसा परिणमन द्वोता है बह वैता द्वी कद्दा जाय, ऐसा यदि चाइते हं। तो ततू अतक्भाब को स्वीकार 
कर ढेना चाहिये, क्‍योंकि तत्‌ अतद्भाव की विवज्ञा किये बिना समीहिव की सिद्धि नहीं द्ोसकती है ॥३१८॥ 


'परिणमन करता हुआ सत्‌ बह नहीं दे जो पहले था किन्तु उससे सर्वथा भिन्न द्वी है? इस प्रकार 
का किया गया पूर्व पक्ष दत पक्ष को स्वोकार किये बिना दूर नहीं किया जा सकता है ॥ ३१६ ॥ इसी 
५ 


हे पत्चाध्यायी 


ननु सदिति स्थायि यथा सदिति तथ। संकालसमयेषु | 

तत्र विवक्षितसमये तत्स्यादथवा न तदिदमिति चेतू ॥ २०९ ॥ 
सत्य तत्रोत्तरमिति सन्मात्रापेक्षया तदेवेदम्‌ । 

न तदेवेद नियमात्‌ सदवस्थापेक्षया पून। सदिति॥ ३१० ॥ 
नजु तदतदोईयोरिह नित्यानित्यत्वयोद्योरेव । 

को मेदों भक्ति मिथो लक्षण लक्यैकभेदमिन्नलात्‌ ॥ ३११ ॥ 


नेव॑ यतो विशेष! समय!|त्प्रिणमति वा न नित्यादौ | 
तदतद्भधाव विचारे परिणामों विसदकशोष्य सदशो बा ॥| ३१२ ॥ 


केवछ महासत्ता को ही स्वीकार करते हैं । चनके मतसे यह जग माया की बहुछता के कारण विविध रुूपसे 
दिखाई देता है। बाम्तव मे विविध रूप है नहीं। बौद्ध प्रत्येक क्षण को प्रथक प्रथक मानता है। उसके 
मत से सामान्य नाम की कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। योग और वेशषिक सामान्य और विशेष को मान 
कर भी दोनों को स्व॒तन्त्र पदार्थ मानते हैं । इस प्रकार दम देखते हे कि इन विविध दर्शनकारों ने सामान्य 
ओर बिशेष को भिन्न-भिन्न प्रकार से स्वीकार किया दै पर उन सबको ये मान्यताएँ समीचीन नहीं हैं यही 
बात प्रकृत में दिखाई गई है। यहाँ सब प्रथम केवछ विधि और केबछ प्रतिषथ को मानने से या विधि 
ओर प्रतिपं ध को मान कर भी दोनों क। सर्वथा स्वतन्त्र मानने से जो दोष भाते हैं वे दिये गये हैं और 
अन्त में दरृष्टान्त द्वारा उभयात्मक वस्तु की सिद्धि करके यह वबतछाया गया है कि जो इतप प्रकार वस्तु को 
मानता है वही जैन, तत्त्वदर्शी या स्वाह्मादी है अन्य नहीं । अन्य को तो सिहमाणवक कहना ही उपयुक्त 
होगा। सबे प्रथम केवछ सामान्य ओर केवछ विशेष के मानने मे यद्द आपत्ति दी है कि एक के बिता 
दूसरे को प्रतीति नहीं हो सकती । तथा दोनो का स्व्रतन्त्र मानने में यह आपत्ति दा है कि इन दोनों की 
अब्ग-अछा प्रतीति नहीं होती । किन्तु जो चस्तु अपने अवबान्तर भेदों के अविवक्षित होने पर विधिरूप 
प्रतीत होती है वहो वस्तु सामान्य के अविवक्षित द्वोने पर नानारूप भो प्रतीत होन लगती है.। इतडिये 
बस्तु को सर्वथा विधिरूप और सर्वथा निपेधदप न मानकर उभयात्मक ही मानना चाहिये। उदाहरण द्वारा 
इस वस्तुत्थिति का समर्थन करन के लिये पट ओर तम्तुओं को सरथ्टान्त रूपसे स्वीकार किया गया है। पट 
और तन्तु ये सबंथा स्व॒तन्त्र दो नहीं है । किन्तु इनमें कथंचित्‌ भदाभद है। इसी प्रकार प्रक्ृत में भी जानना 
चाहिये ॥ २८५-३०८ ॥ 
संत में शअ्रन्ययन्व्य वरेक की सिद्धि 

शंका-जिस प्रकार सत्‌ स्थायी ( नित्य ) है उसी प्रकार वह सब काछो के सब समयों में भी 
पाया जाता है। इसलिये परिणामी है। फिर यह्‌ क्‍यों कद्दा जाता है कि वह विवक्षित समय में ह 
भोर अविवज्षित समय सें नहीं है ? 

समाधान- यह कह्दना ठीक है तथापि इस विषय में यह उत्तर है कि सत्सामान्य की अपेक्षा से 
यह पही है? ऐसा कहा जाता है और सतू की अवस्थाओं को अपेक्षा से 'यह वह नहीं है? ऐसा कहा 
जाता है ॥ ३११०॥ 

हदतड्भाव से नित्यानित्यभाव में क्या भेद है इसका विच्चार-- 
शंका--तत्‌ भोर अतत्‌ इन दोनों में तथा नित्यत्व और अनित्यत्व इन दोनों में लक्ष्यन्छक्षण रूप 
, एक भेद के सिवा परस्पर में और कौनमा भेद है 
छ90.. सम्राधात--ऐेसा कद्ना ठीक नहीं है, क्‍योंकि इन दोनों युगढ़ों में परस्पर में भेद है। नित्या- 


प्रथम अध्याय हर 


ननु सलित्यमनित्यं कथश्विदेतारतैव तत्सिद्धि! । 
तत्कि तदतद्भावाभावविचारेण गौरवादिति चेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 


नैवं तदतद्भावाभावविचारस्थ निन्‍दवे दोषात्‌ | 

नित्यानित्यात्मनि सति सत्यपि न स्थात्‌ क्रियाफल तसम्‌ ॥३१४॥ 
अयमर्थो यदि नित्यं स्व सत्‌ स्वथेति क्रिल पक्षः । 

न तथा कारणकार्ये कारकसिद्धिस्तु विक्रियामाबात्‌ ॥ ३१४ ॥ 

यदि वा सदनित्यं स्यात्सवंस्वं स्वथेति क्रिल पक्षः । 

न तथा क्षणिकत्वादिह क्रियाफर्ल कारिकाणि तस्वं च॥ ३१६ ॥ 


अपि नित्यानित्यात्मनि सत्यपि स्तति वा न साध्यसंसिद्धिः । 
तदतद्भावाभावैर्बिना न यम्मादिशेषनिष्पत्ति! ॥ ३१७ ॥ 


अथ तथ्था यथा सन्परिणममान यदुक्तमस्तु तथा । 
भवति समीहितसिद्धिबिना न तंदतद्विवक्या हि यथा ॥ ३१८ 


अपि परिणममान सन्न तदेतत्‌ संध।उन्यदेवेति । 
हति पृ पक्ष; करिल बिना तदेवेति दुर्निवारः स्पात्‌ ॥ ३१९ | 


नित्यत्व का विचार करते समय तो 'अ्रति समय परिणमन होता है या नहीं! यह देखा जाता है और 
तदतद्भाव का विचार करते समय परिणाम सरश होता है या विसह॒श' यह देखा जाता है ॥ २१२॥ 


शंका-सत्‌ कथचित्‌ नित्य है ओर कथचित अनित्य है. केवछ इतने मात्र से दही सहश और 
विसदृश परिणाम की सिद्धि हो जाती है फिर यहाँ तत्त और अतत्‌ के सद्भाव भौर असक्भाव के विचार से 
क्या प्रयोजन है, क्योंकि इस विचार से तो केवछ गौरव दोष आता है ? 


समाधात--ए ला कहना ठीक नहीं है, क्योकि तत्‌ अतत्‌ के भावाभाव विचार का छोप करने पर 
यह दोष आता है कि सत्‌ के नित्यानित्यात्मक होने पर भी उसमे तत्‌ अतन्‌ भाव के माने चिता क्रिया फछ 
और त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है | २१४ || भाशय यह है कि 'सम्पूर्ण सत्तू केवछ नित्य है! यदि यह 
पक्ष स्वीकार किया जाता है तो इसके स्वीकार करने पर किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं बनती और इसके 
अभाष में कारण, कार्य और कारक इनमे से किसी की भी सिद्धि नहीं होतो है॥ ३१४ ॥ अथवा सम्पूर्ण 
सत्त्‌ केवछ अनित्य है? यदि यह पक्त स्वीकार किया जाता है तो इसके स्वीकार करने पर क्षणिकत्व का 
प्रसग भाता है। जिससे क्रियाफछ, कारक और नक्त्व इनमें से किसी की भो सिद्धि नहीं द्वाती है ॥ ३१६ ॥ 
यदि सत्तू को केबल नित्यानित्यात्मक माना जाता हैतो भी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती दै, क्योऊि ततू अतत्त्‌ 
का भावाभाव साने बिना पदार्थों मे जो भेद प्रतीत द्ोता है वह नहीं हो सकता है ॥ ३१७॥ अब यदि 
सतका जैस। परिणमन द्वोता है वह वैधा ही कद्दा जाय, ऐसा यदि चादइते हो तो ततू अतक्भाव को स्वीकार 
कर डेना चाहिये, क्योंकि तत्‌ अतद्भाव की विवक्षा किये बिना समीद्वित की सिद्धि नहीं हो'सकती है ॥३२१८॥ 


“परिणमन करता हुआ सत्‌ वह नहीं दे जो पहले था किन्तु उससे सर्वथा भिन्न द्दी हे! इस प्रकार 
का किया गया पूर्व पक्ष तत्‌ पक्ष को स्वोकार किये बिना दूर नहीं किया जा सकता है ॥ ३१६॥ इसी 
६ 


६६ पत्चाध्यायी 


अपि परिणतं यथा सद्दीपशिखा सर्वथा तदेव यथा । 

इति पूवपक्तः किल दुर्वार। स्यादिना न तदिति नयावू ॥ ३२० ॥ 
तस्मादवसेयं स न्नित्यानित्यत्ववत्तदतद्वत्‌ । 

यश्मादेकेन बिना न समीहितसिद्विरध्यक्षात्‌ ॥| ३२११ ॥ 


नसु भवतु सवयेव हि परिणामों विसदशो«*थ सद्शों वा । 
ईहितसिद्धिम्तु सतः परिणामित्वाद्यथाकथ शिद्दे ॥ ३२२ ॥ 
तन्न यत; परिणामः सन्नपि सहशेकपक्षती न तथा । 

न समथशथ्ार्थकृते नित्यैकान्तादिपक्षयत्‌ सदशात्‌ ॥ ३२२३ ॥ 
नापीष्ठः संसिद्ध-ये परिणामों विसध्शेकपक्षात्मः | 
क्षणिकेकान्तवदसतः प्रादुभोवात्‌ सती विनाशाद्वा॥ ३२४ ॥ 


एतेन निरस्तो5भृत क्लीवत्वादात्मनों 5 पराद्धतया ! 
तदतड्राबाभावापन्हवचादी विबोध्यते व्वधुना ॥ १२५ ॥ 


प्रकार 'परिणमन करता हुआ सत्‌ दीप शिखा के समान सवंथा वही है! ऐसा किया गया पू्ने पक्ष अतत 
पक्ष को स्वीकार किये बिना भी दूर नहीं किया जा सकता है ।। ३२० । इसडिये सत्‌ निल्यानित्य के समान 
तदूतद्वुप है ऐसा मान लेना चादिये, क्‍यों कि क्िसो एक के माने बिना प्रत्यक्षम्े इच्छित अर्थ की सिद्धि 
नहीं हो सकती है || ३२१ ॥ 


शंका-परिणाम सर्वथा सहश या विसहश किसी प्रकार का भी होता रह, इसमें तत्‌ अनद्भाव 
के नहीं मानने से कुछ भी ह्वानि नहीं है, क्‍योंकि इन्छित अर्थ की सिद्धि तो सत्‌ को कथवित्‌ परिणामों 
मान लेने से हो जाती # ? 

समाधान--यद्दध कहना ठीक नहीं 7, क्यों कि परिणाम होकर भी वद्ध सहरशात्मक होता है 
ऐसा एक पक्ष मानने से कोई छाभ नहीं, क्‍यों कि नित्यंकान्त आदि पक्त के समान सहश परिणाम के मानने 
पर भी वह कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता है ॥ २२३ ॥ इसी प्रकार सर्वथा व्सिद्श परिणाम के 
मानने पर भी वह कार्यसिद्धि मे समर्थ नहीं हं। सकता है, क्य्रोंकि जैसे क्षणिकेकान्त पक्ष के मानने पर 
असन्‌ की उत्पक्ति ओर सत्‌ के विनाश का असंग आता है । वेसे ही सर्वथा विसदृश पक्ष के मानने पर भी 
उक्त दोष आते हैं॥ ३०४ ।। इस प्रकार इतने कथन द्वारा तदनड्राबव का अपलछाप करनेवाछा व्यक्ति क्छीब 
होने से स्वयं अपने अपराध के कारण निरस्त हो जाता है । अब उसे समझाते हैं। ३९५ ॥ 


विशेषार्थ--यहाँ नित्यानित्यता से तद॒तड्वाब में क्या अन्तर है ओर हन दोनों की अछग भला 
क्यों माना गया है यह बतछाया है। “नित्यः शब्द का अ्थ है धघरब” और अनित्या शब्द का अर्थ दै 
'अप्रुव!। इसी प्रकार तत' शब्द का अर्थ है बह? भोर 'अवत! शब्द का अर्थ ह वह नहीं!। ग्रन्थकार 
का कंददना हैं कि तदनद्धाव के माने बिना रित्यानित्य पक्ष की सिद्धि नहीं दो सकती, इसलिये इन दोनों 
का मानना जरूरी हे। वस्तु कथंचित्‌ परिणामीह और कथचित्‌ अपरिणामी है इसकी सिद्धि यद्यपि 
नित्यानित्य पक्ष के स्वीकार करने से होती हे तथापि वस्तु का क्थंचित अपरिणामीपना तद्भाव के स्वीक!र 
करने से और कफथचित्‌ परिणामीपना अतद्भाव के स्वीकार करने से ज्ञात होता है। कार्य कारण भाव को 
घछ्िद्धि भी इसो प्रकार दो सकृतो है, अत, नित्यानित्यवाब ओर तदतद्भ'ब इन दोनो युगढ़ों को स्वीकार 


प्रथम अध्याय है 


तदतद्भावनिषद्धो यः परिणाम; सत। स्वृभावतय। | 
तहशनमधुना किल दृष्टान्तपुरस्सरं बच्चे || ३२६ ॥ 
जीवस्य यथा ज्ञानं परिणामः परिणमंस्त॒देवेति । 
सच्शस्योदाहतिरिति जातेरन तिक्रमलतो बाच्या ॥ ३२७ ॥ 


यदि वा तदिति ज्ञान परिणाम; परिणमश्न तदिति यतः । 
स्वावसरे यन्तत्तं तदसच्त्यं परत्र नययोगात्‌ ॥ ३२८ ॥ 


अ्रत्रुपि च संदष्टि! सन्ति च परिणामतो5पि कालांश। ! 
जातेरनतिक्रमत! सरशत्तनिबन्धना एब ॥ ३२९ ॥ 


अपि नययोगाद्विद्शमाधनसिद्धयें त एवं कालांशाः । 

समय; समयः समय; सोडपीति बहुप्रती तित्वातू | ३३० | 
अतदिदमिह प्रतीतौ क्रियाफल कारकाणि द्वेतुरिति । 

तदिद स्यादिद संविदि हि हेतुस्तत्व॑ हि चेन्मिथ! प्रम ॥ ३३१ ॥ 
अयमथः सदसद्वत्तदतद्पि च विधिनिपधरूप स्यात्‌ । 

न पुननिरपेज्षतया तद्द्रयमपि तत्यवुभगतया॥ ३३२ ॥ 
रूपनिदशनमेतनदिति यदा केवल विधि! मुख्य; । 

अतदिति गुण।5प्रथक्लात्तन्मात्र निरवशपतया ॥ ३३३ ॥ 


कर लता जरूरी हें। नित्यानित्यभाव के मान ढन पर इतना दी ज्ञात हें।ता है. कि वस्तु नित्य हो कर भी 
परिणामनशीछ है. किन्तु वह परिणाम सर्वथा सहृश या सर्वथा विसदश न सिद्ध हो ज्ञाय इसडिये 
हद तद्भाव को निध्यानिध्यभाव से सबंथा स्वतत्र मान लेना चाहिये यह उक्त कथन का तात्पय है | 
तदतड्राव का विचार-- 

वस्तु का तद्स्‍ाव ओर अतह्वाव से युक्त जो र्राभाबिक परिणमन होता है उसका इस समय 
दृष्टान्त पूर्वक विचार करते है ॥ ३२६ ॥ यथा जीव का ज्ञान परिणाम परिणमन करता हुआ सदा बहं। रद्दता 
है | इसमें ज्ञानत्व जाति का कभी भी उल्लघन नहीं होता है। यह तद्भाव का उदाहरण दे ॥ ३२७ । तथा 
घही ज्ञान परिणाम परिणमन करता हुआ बदल जाता है, क्यो कि विवज्षित परिणाम का अपने समय में जे 
सक्तय हे बह पर्यायाथिक नय की भपेक्षा से अन्य तसय में नहीं है। यह अतद्भाब का ठदाइरण है,॥ ३२८ ॥ 
इसका विशेष खुलासा इस प्रकार है कि परिणसनज्ञाछ जितने भा काछाश हैं थे सब अपनी जाति का 
उल्लंघन नहीं करने के कारण तद्भाव के द्वी कारण हैं॥ ३६५९ ॥ तथा बे द्वो काछ के अंश पर्यायाथिक नयकी 
अपैक्षा से अतद्भाव के भी कारण है क्‍यों कि उनमे प्रथम समय, द्वितीय समय और तृतीय समय इत्यादि 
रूप से अनेक समयो की प्रतोति हं।ती है | ३३० ॥ प्रकृत में यह वह नहीं दे इस प्रकार की प्रतीति का 
कारण क्रियाफकछ और कारक हैं| तथा “यह वह। है! इस प्रकार की प्रतीति का कारण तत्त्त है । किन्तु यह 
बात तभी बनती है जब इन दोनो में पररपर सापेक्षमाव माना जाय ॥। २२१॥ आशय यह है कि सतत 
और अरुतू की तरह तत्‌ और अतत्‌ भी विधि निपेधरूप द्वोत दे। पर निरपेक्षपने से बे दानो तस्इरूप 
लहों हैं किन्तु परस्पर सापेज्षपने से ह्वो ये दोनो तत्त्तरूप हैं ॥ ३३२ ॥ खुछासा इस प्रकार हैँ कि जिस 


हट पद्चाष्यायी 


अतदिति विधिविंवक्षयों ध्ररूपः स्पात्‌ केवल यदादेशात । 

तदिति रवतो गुणत्वादबिवक्षितमित्यतन्मात्रमू ॥ ३१७ ॥ 
शेषविशेषारूयान ज्ञातव्यं चोक्ततत्पमाणतया । 

सत्र पदानुबृ तिर्ग्राद्या तज्ान्तरादिति न्यायात्‌ ॥ ३३५ ॥ 

ननु कि नित्यमनित्य क्रिमथो मयमनुमय च तत्व स्थात्‌ | 

व्यस्तं किमथ समस्त क्रमतः क्िमथाक्रमादेतत्‌ ॥ ३३६ ॥ 

सत्यं स्वपरनिहस्ये स्व क्रिल सर्वथेति पदपूर्वम्‌ । 
स्त्रपरोपक्रतिनिमित्तं स्व स्थात्‌ स्पात्पदाह्लितं तु पद्म ॥ ३३१७॥ 
अथ तद्यथा यथा सत्‌ स्वतोउत्तति सिद्ध तथा च परिणामि । 

इति नित्यमथानित्यं सच्चेक द्विस्खमावतया ॥ ३१८ ॥ 


समय 'तत' इस रूप से केचक विधि मुख्य होता है उस समय तत्‌ का अधिनाभाषी होने से 'अतत! गौण 
हो जाता है | इसलिये पूरी तरद्द से वस्तु तन्मात्र प्राप्त होती है ॥ ३३३ ॥ तथा जिस सम्रय केवल 'अतत्त्‌! 
का कथन करना विव्षित होता है. उस समय पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा से वह मुख्य हो जाता है ओर 
'तत्‌ यह स्वत्त: गौण दो ज्ञाने से अविर्बाज्ञत हो जाता है, इसलिये इस समय वत्तु अतन्मात्र प्राप्त होती 
है ॥ ३५४ ॥ अब इस विषय में जो विशेष व्यम्यान शेष हे सो उस सम्बन्ध मे कुछ तो पहले कह आये है 
भोर कुछ भागे कहेंगे, इसलिये वहां से जान लेना चाहिये, क्यो कि एप्ता न्याय है कि सत्र मे पदो की 
अनुवृत्ति अन्य सूत्रों से होती हुई देखी जाती है ॥ ३३५ ।। 

विशेषार्थ--यह्दा पर बग्तु के तद्भाव ओर अतद्भाव के स्वरूप पर उदाहरण के साथ प्रकाश डाछा 
गया है । प्रत्येक वस्तु में अन्त्रय की प्रतीति तद्घबाब के कारण ओर व्यतिरेक की प्रतीति अतद्भाव के कारण ही 
दोती है । ज्ञान चाद्दे जितने रूपो मे से होकर गुजरता रहे पर बहू अपने छ्ञानत्व की घारा का कभी भी 
त्याग नहीं करता है। इसी का नाम तद्भाव है । और उसका मतिज्ञान आदि विविध रूपो का स्वीकार करना 
दी अतड्भाव है | नद्भाव मे सहश परिणाम का मुख्यता है भौर अतद्भाव में विसट्श परिणाम की मुख्यता 
है। प्रत्येक वरतु के जितने काझांश अर्थात्‌ पर्याय है उनमें तक्आाव और अतद्भाव दोनों #ी प्रतीति होती है। 
मनुष्य बालक से युवा सोर युवा से बृद्ध होता है फिर भी वह्द हर द्वालत में मनुष्य ही बना रहता है। अब 
इनमें से ज़ब केवल मनुप्यत्व विवक्षित होता है और घाढ़फ आदि विविध अवस्थाए गौण हो जाती है «प्त 
समय बालक, युवा या दृद्ध किसी भी मनुष्य में यह मनुष्य है? यद्दो एक प्रतीति होती है। तथा जिस 
समय बाढक, युवा या बृद्द अवस्था मुख्य होती है उस समय उस अवध्था विशेष की ही प्रतोति द्वोंती दै। 
इस प्रकार तद्भाव भीर अतद्भाव के सम्बन्ध में जानना चाहिये । 


वस्तु नित्य भादि अनेक घर्मात्मक है इसका सम्र्थन-- 
शंका--वतु क्या नित्य है या अनित्य है ! क्‍या उमयरूप है या अनुभयरूप है ? क्या व्यस्तरूप 
हैं या समस्तरूप है ? क्या क्रमपू्बवक है या अक्रमपू्षक है ? 
समाधान-- यद्द कट्टना ठीक है तथापि इस कथन के पहले यदि सर्वेथा पद्‌ छगा दिया जाय तो 
बह स्व पर दोनों का विधातक हो जाता है और यदि उस सब कथन को स्थात्पद से अंकित फर दिया 
जाय तो बह स्व भोर पर दोनों का दी उपकारक द्वो जाता है. ॥ ३३७ ॥ खुछासा इस प्रकार है कि जैसे 
सं स्वतः सिद्ध है वेसे दी यह परिणमनशीछ भी है। इस प्रकार एक द्वी सह्त्‌ दो स्पभाववारा होने से 


प्रथम अध्याय ६५, 


अयभर्थों वस्तु यदा केवलमिद दृइयते न परिणाम: | 
नित्यं तदब्ययादिह सववे स्पादस्त्रयाथे नययोगात्‌ ॥ ३३५ ॥ 


अपि च यदा परिणामः केवलमिद दृश्यते न किल वस्तु । 
अभिनवभावानमिनव मावा मावादनि त्पमंश नया त्‌ ॥| ३४० ॥ 


ननु चैक॑ सदिति यथा तथा च परिणाम एवं तदू हेतम | 

वक्त क्षममन्यतरं क्रमतो हि समं न तदिति कुंतः ॥ २४१ ॥ 

अथ कि कखादिवर्णा! सनति यथा युगपदेव तुल्यतया | 

वच्यन्ते ऋ्रमतस्ते क्रमवर्तित्वाद्‌ श्वनेरिति न्यायात्‌ ॥ ३४२ ॥ 

अथ कि खत्तरद््टया विन्ध्पहिमाचलयुगं यथारित तथा | 

भवतु विवच्तयों मुख्यों विवक्तरिच्छावशाद्‌ ग्रुणोउन्यतरः ॥ ३४३ ॥ 
अथ चेकः को5पि यथा सिंह साधुर्तिवक्षितों ठेंघा | 
सनन्‍्परिणामो5पि तथा मत्रति विशेषणविशेष्यवत्‌ किमिति ॥ ३४४ ॥ 
अथ किमनेकार्थस्वादेक भावद् याड्डित किश्वित्‌ । 

अभ्निवेश्वानर इव सब्येतरगोविषाणबत्‌ किमथ ॥ २४५ ॥ 


मिध्य भी है और अनित्य भी है।। ३३८ ॥ आशय यह है कि जिस समय के वस्तु दृष्टिगत कम 
परिणाम दृष्टिगत नहीं होता है. उस समय द्रव्या्िकर नय को अपत्ञा स वच्छु निस्य प्राप्त होती है, क्योंकि 
चम्तु सामान्य का कभी भी नाश नहीं हं।ता है ॥ ३९५॥ तथा जिस समय केवछ परिणाम दृष्टिगत होता 
है, बस्त दृष्टिगत नहीं होती है. उस समय पर्योयरा्थिक नय को अपेक्षा बस्तु अनित्य प्राप्त होती है, क्योकि 
प्रति समय न्यूतन पर्याय का उत्पाद ओर प्राचीन पर्योय का नाश देंखा जाता दहै॥ ३४० ॥ 


सत्‌ ओर परिणाम के विषय में शंकाकार की अने॥ आपत्तियाँ-- 


शंका--जिस प्रकार सत्‌ एक है उसी प्रकार परिणाम भी एक है ये दो है फिर क्या कारण हे कि इन 
बोनों से से किसी एक का क्रम से हो कथन किया जा सकता है दानों का एक साथ नहीं ॥ ३४१ ॥ तो क्‍या 
ऐसा है कि जिस प्रकार क, ख, आदि वर्ण एक साथ समानहूप से विद्यमान रहते हैं, परन्तु ध्वनि में 
क्रमबर्तीपना पाया जाने से वे बोले क्रम से जाते है उसो प्रकार सत्त्‌ और परिणाम एक साथ विद्यमान 
रहते हुए क्‍या क्रम से कहे. जाते है ॥ ३४२॥ अथवा ऐसा है क्या कि जिस प्रकार देखने में 
विन्ध्याचकछ भौर हिमाछय ये खतत्त्र दो हैं. परन्तु दोनों में वक्ता की इच्छानुसार जो विवक्षित होता है 
नह मुख्य हो जाता है और दूसरा गोण हो ज्ञाता हैं। उसी अकार क्या खत ओर परिणाम स्वतन्त्र दो हैं. 
और इन दोनों में जो विवक्षित द्वोता हे बह सुख्य दी जात है और दूसरा गोण हो आर है ॥ ३४३॥ 
या ऐसा है कि जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति कभी सिदद ओर कभी खाधु दी तरद कर 8 ४ 
उसी प्रकार वस्तु कभी सत्‌ भर कमी परिणामल्प से विवक्षित होती है । बस्तु है है र परिणाम ५5 
साथ कया इस तरह का विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध है॥ १४४ ॥ या ऐसा हे । क्या कि जिस प्रकार एक हू 
पदार्थ नाना प्रयोजन दोन से अप्नि कौर वैश्वानर के समान दो नामों से अंकित होता है उसी मकार सत्‌ 


७० पद्चाभ्यातरी 


अथ कि कालविशेषादेकः पूर्व ततो5परः पश्चात्‌ । 
आमानामविशिष्टं पृथिवीत्वं तथ्यथा तथा किमिति | ३४६ ॥ 


अथ कि कालक्रमतो-प्युत्पन्न बतमानमभित्र चाप्ति ! 
भवति सपतल्लीदयमिह यथा प्रिथः प्रत्यनीकृतया ।। ३४७७ || 


अथ कि ज्येष्रकनिष्ठभ्रातृद्य भिव मिथः सपक्षतया | 
किमथोपसुन्दसुन्दमछन्यायात्किलेतरंतरस्मात्‌ ॥| ३४८ ॥ 
केतलप्ुपचारादिद भवति परत्वापरत्ववस्किमथ । 

पूर्वापरदिसद्वेतं यथा तथा द्वेतमिदमपेक्षतया ॥ ३४९ ॥ 
क्रिमथाधाराधेयन्यायादिह कारकादिद्वेत॒मिर | 

स यथा घटे जल स्पान्न स्थादिह जले घटः कश्चित्‌ ॥ ३५० ॥ 
अथ कि बीजाइूखत्कारणकायद्यं यथास्ति तथा | 

स॒ यथा योनी भूत तत्रक योनिजं तदन्यतरम्‌ ॥ ३५१ ॥ 


अथ कि कनकंपलवत्‌ क्रिश्वित्स्वं किख्िदस्तमेत्र यतः 
ग्रोद्यं स्व॑ सारतया तदितरमस्‍स्षं तु हेममसारतया ॥ ३५२ ॥ 


अथ कि वामथद्ययमित्र सम्पृक्तं सदथसंसिद्धये । 
प्ानकवत्त जियमादर्था मिव्यजक देेंतात्‌ ॥ ३४३ ॥ 


और परिणाम भी क्या नाना प्रयोजन होन से एक ही वस्तु के दो नाम है । या जिस प्रकार दाए और बाए 
सींग द्ोते है उसी प्रकार क्या सन्‌ भोर परिणाम हू ॥ ३४५ ॥ अथवा काछ भद्‌ से एक पहल और दूधरा 
पीछे होता है क्या । जिस प्रकार कि कन्चां पका मिद्ठों आगे पाछे ह्वाती है उल्ची प्रकार ये सत्‌ और परिणाम 
है क्या ॥३२४६।| अथवा क्या काछक्रम से उत्पन्न द्वोकर भी ये दोनो बतेमान काछ से परस्पर विरुद्ध भाव से रहते 
है। जेसे कि आगे पीछे परणो हुई दो सपत्जियाँ चतमान काछमे परस्पर पिरुढ्ध भाव से रहता है. ॥| ३४७ ॥ 
अथवा बड़े ओर छोट भाई के समान ये दोनों पररपर अविरुद्ध भाव से एक साथ रहते है क्या। अभथव। 
ये दोनों उपसुन्द और सुन्दर इन दोनो मछों के समान परस्पर के शभ्राश्रित है क्या ॥ ३४८॥ अथबा सत्त्‌ 
और परिणाम इन दोनो में कंवृछ उपचार से परत्वापरत्ज व्यवहार द्वाता है क्या । आशय यह है कि 
जिस प्रकार अपेक्षामात्र से पूव दिशा ओर पश्चिम दिशा ये दोनों कही जाता दे उद्धी प्रकार ये दोनों हैं 
क्या ।। ३४९ ॥ अथवा आाधार-आधंय न्याय से इन दोनों मे कारक आदि ट्वेतत घटित होता हैं क्‍या ! 
जैसे कि घट में जछू हैं” यद्दों आधार-आधेयभाव दे किन्तु 'जछ में घट है' यहाँ वह नहीं है || ३५० ॥ 
अथवा जिस प्रकार बीज और अंकुर मे कारण-कायमाव है उप्ती अकार सत्‌ ओर परिणाम में भो क्‍या 
कारण-फायभाव है। जैसे कि बीज गौर अंकुर मे एक कारण दै ओर दूसरा कार्य है ॥२५१॥ अथवा 
सत्‌ और परिणाम दोनों में ककक पापण के समान क्या एक हर है ओर दूसरा पररूप है ओर इस 
' प्रकार साररूप होने से स्व प्राह्म है ओर दूसरा पररूप भासाररूप होने से अग्राह्म हैं ॥ ३९२ || अथवा 
सलू और परिणाम ये दोनों भरथरर्सिद्ध के छियें बचन मोर अर्थ के समान संधुक हइर पेय पदार्थ छे 


प्रथम अध्याय फरे 


अथ किमवश्यतया तद्क्तव्यं स्थादनन्यथासिद्ठः | 
भेरीदण्डवदुभयो! संयोगादिव विवक्षितः सिद्धबत्‌ ॥ ३४४ ॥ 


अथ किप्रृदासीनतया वक्तव्यं वा यथारुचित्वान्न । 
पदुंपृणन्यायादप्पन्यतरेणेह साध्यसंसिद्धे) ॥ १४५ ॥ 

अथ किप्तपादानतया स्वार्थ सृजति कथ्रिदन्‍्यतमः । 

अपरः सहकारितया प्रकृतं पृष्णाति मिश्रवत्त दिति | ३४६ ॥ 
शत्रुवदादेशः स्था्षद्तत्तदू देतमेव किमिति यथा । 

एक विनाइय मूलादन्यतमः स्वयप्रुदेति निरपेत्। ॥ ३४७ ॥ 
अथ कि पैध्ुर्यतया विसन्धिरूपं हयं तदथऋते | 
बामेतरकरवत्तितरजयुर्मं यथास्व॒मिद्भिति चेत्‌ ॥ ३५८ ॥ 
नेवमरष्टान्तत्वाव स्वेतरपक्षो मयस्प घातित्वात्‌ । 

नावरते मन्दो5पि च स्वस्थ विनाशाय कश्रिदेव यतः ॥ ३१९ ॥ 


समान मिलकर नियम से अथ के अभिव्यंज्रक है क्‍या ॥ ३१५३ || अथव। दोनो के विना अर्थ सिद्धि नहीं 
हाती इसलिए सत्‌ और परिणाम इन दोनों का कथन करना आवश्यक है, क्योकि जिस प्रकार भेरी और दण्ड 
के सयोग से विवज्षित काय सिद्ध होता है उसी प्रकार क्या सत और परिणाम के सम्बन्ध से पदार्थ की 
सिद्धि द्वोती है ॥ ३५४ ॥ अथवा सत्‌ और परिणाम इनका कथन रूचिपूवक्र न करके उदासीनता पूछेक 
किया जात। है, क्यो कि पदपूर्ण न्‍्याय के अनुसार इनमें से किसी एऊ के द्वारा द्वी साध्य को सिद्धि दो जाती 
है ॥| ३४५ | अथवा कोई एक उपादान कारण होकर अपने कार्य को करता है ओर वुसरा सहकारी कारण 
बनकर प्रकृत कार्य को पुष्ट करता है। जिस प्रकार ये दो मित्र हे उसी प्रकार क्या सत्तू और परिणाम 
हैं॥ ३५६ | अथवा आदेश शत्रु के समान होता है उसी प्रकार ये दोनों हैं क्या । जिससे कि इनमे से 
कोई एक दूसरे का समूह नाश करके निरपेक्ष भाव से म्वय॒उदित ह।ता है ॥ २५७ | अथवा जिस प्रकार 
बाम और दक्षिण हाथ में रहनवाढी दो रस्सियाँ परस्पर विमुखता से अलग भलग रहकर भी यथायेग्य 
काय करतो हैं, उसी प्रकार क्या सन और परिणाम भी परस्पर बिमुखता से अनमिल रह कर ही 
अपने का को करते हैं | ३४८ || 

विशेषाथ-पहले यह बतछाया जा चुका है कि वम्तु सत्‌ ओर परिणाम उस्यरूप है। तथापि 
इनमें से जब जो विवक्षित द्वोत। है तब वह उसरूप प्रतीत द्वोता है, क्योंकि सत््‌ू और परिणाम ये सर्वेथा 
जुदे नहीं हैं। किन्तु इस विवेचन से सन्‍्तुष्ट न होकर शंक्राकार ने सतू और परिणाम के विषय में हृष्टान्त 
पूरक अनेक आपत्तियाँ उपस्थित की हैं। आगे स्वय प्रन्थकार इत आपत्तियों का निराकरण करनेवाले हैं, 
अत यहाँ जिन उद्दाहरणो का आश्रय लेकर ये आपनियोँ खड़ी की गई हें उनके विषय में अधिक नहीं 
छिखा ज्ञाता है॥ ३४१-१४८ |! 

समाधान--यह कहना ठोक नहीं है, क्योकि अपने पक्ष की पृष्टि मे जो दृष्टान्त दिये गये है वे 
जब स्व और पर दोनों पक्षों के घातक द्वोने से दृष्टान्त ही नहीं ठहरते तब एसा कौन मन्दवुद्धि पुरुष 


“ल! पुस्तके यदपूर्ण-" इति पाठ; | 


जर्‌ पद्चाध्यायी 


' तत्र मिथस्सापेक्षपर्मद्रयदेशिन! प्रमाणस्य | 

! मा भृदभाव हति न दि दृष्टान्तो वर्णपंक्तिरित्यन्र || ३६० ॥ 

, शपि च॒ प्रमाणामावे न दि नयपक्षः क्षमः स्वरक्षायै । 

| बाक््यविवक्षापावे पदपक्ष! कारकोउपि नाथंकृते ।! ३६१ ॥ 

। संस्कारस्य वशादिह पदेषु वाक्ष्यप्रतीतिरिति चेद्ठे । 
वाच्यं प्रमाणमात्र न नया ह्युक्तत्य दुर्निवारतात्‌ ॥ २६२ ॥ 
अथ चैव॑ सति नियमाद दुर्वारं दृषणद्वयं भबति | 

! नयपक्षच्युतिरिति वा क्रमवर्तित्वादू घ्वनेर्हेतुस्वम्‌ ॥ ३६३ ॥ 


३४ 
हा /्हँ 
अं 


होगा जो स्वयं अपने विनाश के छिये प्रयत्न करेगा। अर्थात्‌ कोई भी नहीं हो सकता है ॥ ३४९ ॥ 


पहले हष्टान्त में दोष -- 


परस्पर में साक्षप सतू ओर परिणाम उन दोनो धर्मों को विषय करनेवाले प्रमाण का अभाव 
करना इष्ट नही इसलिए श्रकृत में जो वर्णपंक्ति का दृष्टान्त दिया है वद्द ठीक नहीं है ।॥ ३६० ।। यदा 
फदायित प्रमाण का अभाव भी मान लिया जाय तो भो काम नहीं चछ सकता, क्योंकि जिस प्रकार वाक्य 
विवक्षा के अभाव में केवछ पद पश्चष किसी प्रयोजन की सिद्धि में समय नहीं है। उसी प्रकार 
प्रमाण के अभाव में केवछ नयपक्ष भी अपनी रक्षा में समर्थ नही है। भर्थात्‌ प्रमाण के अभाव में केवछ नयपत्त 
भी कार्यकारी नहीं है || ३६१ || यदि संस्कार वद्श पदो में वाक्य प्रतीति मानो जाय तो यह मानना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि ऐसा कथन करने पर नयो का अभाव होकर केवल प्रमाण के कथन करने की आपत्ति आती 
है जिसे रोकना दुर्निवार ह ॥ ३६२॥ यदि कहा जाय कि केब्रल प्रमाणपक्ष मान छिया जाय तो एस्ता 
मानना भी ठीक नहीं है; क्योकि ऐसा मानने पर दो ऐसे दुषण आते हैं जिनका रोकना दु्बार हो जाता है। 
उक्त मान्यता के अनुसार एक तो नयपक्ष का सवंधा अभाव प्राप्त होता है भौर दूधरे ध्वनि क्रमवर्ती होती 
है, यह्‌ जो द्वेतु दिया गया था वह समीचीन हेतु नहीं ठहरता ॥ ३६३॥ 


विशेषाथ--पहले विबिध हृष्टान्तों द्वारा सन और परिणाम के विषय में आशंका 
कर आये हैं। उन दृष्टान्तो गे एक बण पक्ति का भी दुष्टान्त दे आये हैं। इस द्वारा 
यह आशंका प्रकट की गई है कि जिस प्रकार क, ख आदि वण स्वतम्त्ररूप से एक साथ रहते 
हैं, किन्तु उनका ग्रहण क्रम से होता है, उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम का रबतम्त्ररूप से एक साथ 
रहना मान कर उनका ग्रहण क्रम से माना जाय। इस आशंका का ग्रन्थकर्ता ने जो समाधान किया है 
उप्तका भाव यह है कि सामान्य और विशेष ये स्वतन्त्र दो न होकर एक अनिर्वचनीय बस्तु को देखने के 
दो प्रकार है जो परप्पर सापेक्ष हैं। यतः प्रमाण ज्ञान सकलादेशी होता है, अत: वह सत्‌ भौर परिणाम 
डभमयरूप वस्तु को ही प्रदण करता है। प्रकृत में बर्णपंक्ति के दृष्टाप्त द्वारा शकाकार ने सत्‌ और परिणाम को 
सर्वेथा स्वनन्त्र सिद्ध करने का प्रयज्ञ किया है. अतः यह रृष्टान्त यहाँ छागू नहीं ह।ता । यदि प्रमाण के अभाव 
में केवछ नयपक्ष स्वीकार किया जाता है तो ऐसा करना युक्त नहीं है, क्‍योंकि जिस प्रकार वाक्य के अभाव 
में केबछ पद कार्यकारी नहीं होता है उसी प्रकार श्रमाण के अभाव में नयपरक्ष मी कार्यकारी नहीं है। 
आशय यहद्द दे कि नाना पदो के मिलने से एक वाक्य बनता है और तब जाकर वाक्य से अर्थबोध होता 
है। इसलिये वाक्य की अपेक्षा से ही प्रत्येक पद्‌ कुछ न कुछ अर्थ रखनेबाक्े कहे जाते हैं। यदि कोई 


प्रथम अध्याय ऊई 


है | विन्ध्यां॥ भावलयुग्म दृषश्टन्तो नेश्साधनायाछम ; 
| तदनेकत्वे नियमादिच्छानथंक्यतो5विवक्षश्ध ! ॥ २६४ | 


! नालमसौ दृष्टान्तः सिंह! साधुयंथेद्र कोएपि नरः । 
% [| दोषादपि स्वरूपाधिद्धलात्किल यथा जल॑ सुरभि ॥ ३६५ ॥ 


' नातिद्धं हि स्वरूपासिद्धत्वं तस्य साध्यशुन्यत्वाद । 
| केवलमिह रूढित्शादुपेक्ष्य धर्मद्रयं यथेच्छत्वात्‌ ॥ ३६६ ॥ 


नमः श्रीव्धे मानाय” इत्यादि वाक्य को न मान कर “नमः” और 'श्र।वधमानाय' इन पदों को भिन्न भिन्न 
दी मानें तो श्री वर्धभान को नमस्कार हो! इस अथ को सिद्धि नहा द्वा सकता है। इसी प्रकार वाक्य 
पक्ष के अभाव मे कारफ अर्थात्‌ विभक्ति का भी अथ नहीं बन सकता है। बेस ह! प्रमाण के अभाव में 
नयपक्ष भी कायकारी नहीं हैं । यदि कह्दा जाय कि जैसे वाक्य का उद्चारण नहीं करके भी केवछ सस्कार 
वश पदों से वाक्शर्थ की प्रतीति दो जाती है। बैस दी प्रमाण के अभ्राव म नयों से प्रमाण की प्रताति 
हो जायगी सो यह कहना भो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर यावत्र कथन प्रमाणरूप प्राप्त होता है 
तश् नय का कोई स्थान ही नहीं रहता । किन्तु यदि इस दृष्टिकोण का समाचीन मान छिया जाय ता दो 
महान्‌ दूषण भाते हैं। एक तो नयपक्ष का सबंथा अभाव द्वो जाता दे और दूसरे नयपक्ष के अभाव में 
क्र नहीं बनता जिससे ध्वनि अद्देतुक ठहरतो है। यत, ये दोप न प्राप्त होबे अतः सत्‌ और परिणाम को 
क, ख आदि वर्णों के समान सबंधा निरपेक्ष न मान कर परस्पर सापेह्ूच हा मानना चाहिये | 
दूसरे दृष्टान्त में दोष -- 

विध्याचछ और द्िमावछ इत दोनों पवतों का दृष्टान्व भा इष्ट वस्तु की सिद्ध करने के छिये 
समथ नहीं है। क्योकि जब ये नियम से म्ब॒तन्त्र है तब इनमें गाण मुख्य भावको इच्छा करना 
निरथंक है॥ ३६४ ॥ 

विशेषा्थ श्रकृत मे सनू और परिणाम में कथंचित्‌ भेद स्थाक|र किया है। किन्तु विन्ध्याचछ 
और हिमाचल ये सवंधा स्व॒तन्त्र दो हैं, अत सत्‌ और परिणाम का माद्ध के छिये विन्ध्याचछ और 
हिमाचछ का दृष्टान्त उपयोगी नहीं है ॥ ३६४ ॥ 

तंफरें इृशन्त में दोष-- 

जैसे कोई एक मनुष्य सिह और साधु कद्दा जाता है सो प्रकरत ; ७४ दृशन्त इए सिद्धि के लिये 
समर्थ नहीं है, क्योंकि जेसे 'जछ सुरमि हैं, ऐसा मानने पर स्वरूपासद्ध दोष आता है उमी प्रकार प्रक्ृत 
दृष्टान्त में भी स्वरूपासिद्ध दोप आता है ॥ ३६५॥ यहाँ स्वरूपासिद्धस्त्र दाष अभिद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
दृष्टान्त साध्यशून्य है । दृष्टान्त साध्यशुन्य इसलिये है क्योंकि यहाँ दो घर्मोद्ा अपेक्षा न करके केबल रूढ़िबश 
सिंद भोर साधु ऐसा व्पवद्दार किया गया है ॥ ३६६ ॥ 

विद्येषा्थ- मलुष्य में सिदत्य और साधुत्व धर्म के नहीं रहन एर भी व्यवहार से कभी वह 
बंद भौर कभी साधु कहद्दा ज्ञाता है। यदि सत्‌ भौर परिणाम को वस्तु में इस प्रकार मानों गया द्वोता 
तो रू हृष्टान्व ठीक होता । किन्तु इसके विपरीत वस्तु सत्परिणाभात्मक मानों गई हँ, इसलिये प्रक्ृत में 
यह दृष्टाग्त उपयोगी नहीों है यह उक्त कथन का तातपये है। नेयायिक दशन के अनुसार जल में सुगन्धि 
नहीं पाई जाती फिर भी 'ज सुगन्धित है! ऐसा कटद्दा जाता है सो जैसे यद्द कहना स्वरूपासिद्ध है उस। प्रकार 
प्रकृत इृष्टान्त भी स्वरुपासि & दे अतः यह प्रकृत मे उपयोगी नहीं है ऐसा यहाँ समझना चाहिये ३६५-३६६॥ 


३० 


फ्े पश्माथ्यावी 


| अग्रवेश्वानर व नामहेंतं च नेट्सिद्धयर्थम्‌ | 

! साध्यविरुद्धत्वादिद संरश्रथ च्‌ साध्यशुन्पत्वात्‌ ॥ ३६७ ॥ 
नामद्यं किमर्थादुपेक्ष्य धमंद्रयं च किमपेह्य । 

, प्रधमे धर्मावावेउ्प्यल विचारेग पर्मिणो3भावात्‌ ॥ ३६८ ॥ 

।. प्रथमेतरपक्षेषपि चे मिन्नमभिन्न॑ क्िमन्त्रयात्तदिति । 
मिन्‍ने चेदविशेषादुक्ततदभतों हि कि विचारतया ॥ ३६९ ॥ 
अथ चेध्तसिद्धत्वात्त जिष्प त्तिद यो! प्थक्त्वेषपि । 
स्बेस्य सबंयोगात्‌ सवः स्वोदपि दुर्निबारः स्थातू । ३७० ॥ 
चेदन्बयादमिन्न धमद्रेतं किलेति नयपक्षः । 
रूपपटादिवदिति कि क्िमथ क्षारद्रव्यवच्चेति || ३७१ ॥ 
चारद्रव्यवदिद चेदनुपादेयं मिथोउनपेक्षलात । 
वर्णततेर विशेषन्यायान्न नय!ः प्रमाणं वा | ३७२ ॥ 
रूपपटादिवदिति चेत्तत्यं प्रकृतस्प साचुकूरलात । 

: एक नामद्वयाक्रूमिति पत्चस्य स्त्रयं विपक्षत्वात्‌ ॥ २७३ ॥ 


चौथ हृष्टान्त में दोष-- 


अग्नि और वैश्वानर इनके समान सत्‌ और परिणाम ये एऋ वस्तु के दो नाम हैं ऐसा जो कथन 
कर आये हैं वह भी इष्ट का साधक नहीं है, क्यों कि यह कथन साध्य के विरुद्ध है और रृश्टान्त में साध्य 
शुन्यता का दोष आता है ॥३६७॥ आशय यह दै कि प्रकृत दृष्ठान्तद्वरा दो नामो की कल्पना की गई है वह 
दोनों धर्मों की उपेक्षा करके की गई ह या उनका अपेक्षा रख कर की गई है । पहला पक्त स्वीकार करने पर 
घर्मों के अभाव में धर्मी का भी अभाव हो जाने से बिचार करन। द्वी व्यर्थ ईं। ज।ता है।॥ ३६८ | दूसरा 
पञ्ष स्वीकार करने पर भी वे दोनों धम द्रव्य से भिन्न हें कि अभिन्न हैं इस प्रकार ये दो प्रश्न उत्सन्न होते हैं ? 
यदि भिन्न पक्ष स्वीकार किया जाता हे तो कोई विशेषता नहीं रहन से जैपे पहले घर्मी का अभाव 
कद आये हैं उ्ती प्रकार यहां भी घ॒र्मो का अभाव प्राप्त हाता हे, अतः भिन्न पक्ष के विचार करने में क्‍या 
लाभ है अथीत कोई छाम नहीं ॥ ३६५ ॥ यदि दोनों धर्मो' के मिन्न रहने पर भी युतपिद्ध होने से धर्म 
घर्मी भाव की निष्पसि मानी जातो हे तो सब पदार्था' का सच पदर्था' के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
सत्र पदार्था' का सब्र रूप द्वोना दुर्निवार हो जायग। | ३७० ॥ अब यदि द्रव्य से दोनों धर्म अभिन्न हैं 
यह नय पश्च स्वीकार किया जाता हैँ तो क्‍या यह अभिन्नता। रूप और पट के सप्तान मानी जाती है या 
ज्ञार द्रव के समान मानी जाती हे ॥ २७१॥ यदि यह अभिन्नता क्षार द्रव के सभान मानो जातो है तो 
प्रकृत में यह प्राह्म नदीं हे, क्‍यों कि क्षार द्रव परस्पर में निरपेक्ष है, इसलिये बे पंक्ति के दृश्मन्त से 
इस दृष्टान्त में कोई विशेषता नहीं आती । इस न्याय से नय ओर प्रमाण ये कुछ भी नहों ठदरते ॥ ३७२ ॥ 
यदि सत् और परिण/म॒ की अन्बय ( वस्तु ) से अभिन्नता रूप और पट के समान मानी जाती है तो 
प्रकृत के अनुकूछ होने से यदू मानता ठी5 ठदृरता है, जा: एक वलछ्छु दो नामों से अंकित है यह 
पक्ष भपने भाप विपक्ष रूप हो जाता है ॥३७३॥ 


प्रथम अभ्यांय फू 


! अपि चाकिश्चित्कर इव सब्येतरमोंविषाणदश्टान्त: । फे 
* सुरभिगगनारविन्दमिवाश्रयासिद्धस्शन्तात्‌ ॥ ३७४ ॥ 


न यतः प्रथगिति किश्चित्‌ सत्परिणामातिरिक्तमिह वस्तु | 
दीपप्रकाशयो रिद गुम्फितमिव तदूद्वयोरैक्यात्‌ ॥ ३७४ ॥ 


ला 


विशेषार्थ--भप्नि और वैश्वानर ये एक बस्तु के दो नाम हैं, अतः इस दृष्टान्त से इष्ट की सिद्धि 
मह्दी होती, क्यो कि वस्तु सत्परिणामात्मक है। किन्तु इस दृष्टान्त द्वारा इसकी सिद्धि नहीं होती इसलिये 
यह दृष्टाम्त साध्य से विरुद्ध की सिद्धि करनेवाछा होने के कारण साध्य शून्य दवा जाता है। आगे इसी 


विद्य का बिश्वेष खुछासा करने के डिये दो शंकाएं उपस्थित करके उनका जो खुलासा किया गया है वह 
मिम्न प्रकार है- 


( १ ) क्‍या सत्‌ और परिणाम ये एक ही बस्तु हक दो नाम दो धर्मा की उपेक्षा करके रखे गये 
हैं? या (२) सत्‌ और परिणाम ये एक ही बस्तु के दो नाम दो धर्मा' की अपेक्षा से रखे गये हैं। प्रथम 
पक्ष तो इसलिये टीक नहीं है क्‍यों कि इससे धर्मी का अभाव प्राप्त द्ोता है। दूसरा पक्ष स्व्रीकार करने पर 
यह प्रश्न खड़ा हं।ता है कि वे दोनो घर धर्मी से भिन्न हैं कि अभिन्न | यदि धर्मी से धर्मों को भिन्न माना 
जाता दै तो धर्मा और धर्म दोनों का अभाव प्राप्त द्ोता है। यदि अभिन्न पक्ष स्वीकार किया जाता है तो 
यह अभिन्नता संयोग जन्य द्वै या तादात्म्य रूप है। ऐसा नया प्रश्त खड़ा द्वोता है संयोग जन्य अभिन्नता 
सो बन नहीं सकती, क्‍यों कि धर्म धर्मी में ऐसी अभिन्नता किप्ती ने नहीं स्वीकार की है। अब यदि 
तादातत्य रूप अभिन्नता स्वीकार की जाती हे तो ऐसी अभिन्नता के स्वीकार करने में कोई द्वानि नहीं, क्यो 
कि स्थाह्रादियों ने सत्‌ और परिणाम का तादात्म्य सम्बन्ध ही स्वीकार किया है। पर इससे शकाकार का 
यह पक्ष कि 'सत्‌ और परिणाम एक ही बस्तु के दो नाभ हैं? नहीं रहता वह स्वय विपक्ष भूत हो जाने के 
फारण खरि्वत हो जाता है यद्द उक्त कथन का तास्पये है ॥ ३६७-३७३ || 


पाँचवे ध्शम्त में दोष दर्शंन-- 


पहले जो सत्‌ और परिणाम के विषय मे दाएं और बाँएं सींगो का दृशन्त दे आये हैं सो बंह 
हृष्टान्त भी प्रकृत में अकिचित्कर दी है, क्योंकि भाकाश कमल सुगन्धित है उसके समान यह दृष्टान्त 
गाभ्रयासिद्ध हे | २७४ ॥ यह हृष्टान्त आश्रयासिद्ध इस छिए है क्योंकि सत्त्‌ और परिणाम के अतिरिक्त 
स्थतन्त्र कोई बध्तु नहीं है | किन्तु जिस प्रकार दीप ओर प्रकाश में अभेद होने से वे गुम्फित होते हैं उसी 
प्रकार सल्‌ और परिणाम में ऐक्य द्वोने से ये परस्पर में तादास्म्य को प्राप्त हैं ॥ ३७४ || 


विशेषार्ध--गाय के दाएं और बाएं सींग ये गाय के आश्रय से रहते है। अब यदि सत्‌ और 
पैरिणाम को दाएँ और बाएँ सींगों के समान माना जाता है तो सत्‌ ओर परिणाम का एक अन्य आतभ्रय 
मासना पड़ेगा | यतः सत्‌ और परिणाम का अन्य आश्रय नहीं है किन्तु वे दीप और प्रकाश के समान 
परस्पर गुम्फित हैं । अतः सत्‌ और परिणाम की सिद्धि के ढिये दाएँ और बाएँ सींगों का दिया गया 
शष्टान्त 'आकाशकमछ सुरभि है? इसके समान अश्नयासिद्ध है, इसढिये यह दृष्टान्त साध्य की सिद्धि करने में 
समर्थ नहीं है. यह उक्त कथन का वात्पय है ॥ ३७४--२७४५ ॥ 


कई कष्चाध्यायी 


3 आमानामतिशिष्ट प्रथिवीत्यं नेह भवति दृष्टान्त! । 
ऋरमबरतित्वादुभयाः स्वेतरपक्षद्यस्थ घातित्वात्‌ | २७६ ॥ 

' |). परपक्षतधस्तावद ऋमवर्तित्वाब्च स्वतः प्रतिज्ञायाः 
.... असमथसाघनत्वात स्वयभपि वा बाधकः स्वप्स्य ॥ २७७ ॥ 
| तत्साध्यप्रानस्थ वा यदि वा नित्य निसगंतो वस्तु । 
(_ स्यादिद्द प्‌ृथिवालतया नित्यमनित्यं ह्यपक्‍्रपक्॑रतया || ३७८ ॥ 
/' अपि च सपन्नायूर्मं स्थादिति हास्यास्पदोपमा दृष्टि! । 

हह यदसिद्ध विरुद्धानिउान्तिकदोषदुष्टत्थात्‌ ॥॥ ३७९ ॥ 

माता में वन्ध्या स्यादित्यादिवदपि विरुद्धधाक्यलात । 

क्तकन्वादिति हेतो। क्षणिकेकान्तात्कृतं विचारतया ॥ ३८० ॥ 


/' 


चटव हृष्टान्त में दोष दशेन--- 

सत्‌ और परिणाभ क विषय में कच्चा और पक्की मिद्दी भी हृष्टान्त नहीं हो सकता है, क्योंकि 
क्च्चो जोर पक्की मिद्ठा क्रम से हाती है इसलिए यह रृष्टान्त उसय पक्ष का घातके है ॥ २७६ | शकाक़ार ने 
इस हष्टान्त द्वारा जो प्रतिज्ञा को है वद्द स्वमावतः ऋ्रमचर्तित्व की समर्थक है इसल्यि तो इससे पर पक्ष 
का घास हो जाता है ओर यह असमथ साधन है इसलिये यह स्वय श्वपक्ष का भी बाधक है।। ३७७॥ 
क्योंकि शंकाकार के मन मे ज॑ भा वस्तु साध्य होगी वह स्वभावतः या तो अनित्य वस्तु साध्य होगी या 
नित्य वस्तु साध्य होगी । किन्त प्रकृत मे बस्त स्वभाव से प्रथवी सामान्य की अपेक्षा मित्य मानी गई है 
और अपक्ध पक्‍व घम की अपेक्षा आनत्य मानी गई है॥| ३७८ ॥ 

बिशेषार्थ--शंकाकार को प्रनिन्ना यह है कि सत्‌ ओर परिणाम स्वतन्त्र दो हैं और सिद्धान्त पंस्े 
यह है कि सन और परिणाम दीप और प्रकाश के समान तादात्म्य को प्राप्त हैं । अब यदि सत्‌ और परिणाम 
को कन्नी और पक्की मिट्री के समान बतलछाया जाता है तो यह रृष्टान्त दोनों पक्षों का घ्रातक हो जाता है । 
कथा भोर पक्की मिट्टी क्रम से द्वोनेबाली एक मिट्टी दरत्य को दो अवस्थाएँ है किन्तु सत ओर परिणाम ऐसे 
नहीं हैं इसलिए तो यह हृष्टान्त पर पन्च अर्थात्‌ सिद्धान्त पत्त का घातक हो जाता हे। और इससे 
शंकाकार की प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होती, क्‍यों कि शंकाकार सत्‌ और परिणाम को स्वतत्त्र दो सिद्ध करना 
चाइता है पर इस रष्टान्त से ने स्वतन्त्र दो सिद्ध न द्वोकर एक वम्तु की क्रम से होनेबाल्वी दो अवस्थाएँ 
लिद्ध होती हैं, इसलिए शंक्राकार के द्वारा उपस्थित किये गये पक्ष का बाबक हो जाता है। शंकाकार 
का साध्य या ता जनित््य वस्तु हो सकती है या लित्य, पर वस्तु को सर्वेथा नित्य या सर्वेथा अनित्य मानने 
पर अनेक दोष आते हैं, इस'छूए प्रृथिवी सामान्य की अपेक्षा जेसे प्रथिव्री नित्य सिद्ध होती है. और 
अपक्वपक्ध धर्म की अपेक्षा जेंसे वह अनित्य सिद्ध होती है उसी प्रकार प्रकृत में जान केनां 
चाहिये ॥ ६७६--३७८ ॥ 

बातवें हृष्टान्त में दोषदर्शन-- 


संत और परिणाम के विषय में सपल्लीयुग्म यह दृष्टान्त भी हास्यास्पद के समान है, क्योंकि 
प्रकृत मे इस दृष्टान्त के मानने पर अआसि विरुद्ध और अनेकान्तिक ये तीनों दोष आते हैं ॥ ३७६ ॥ "मेरी 
माता बॉँझ है! इत्यादि के समान तो इसमे विरुद्ध भ्राक्यता है। तथा कृतकत्व देतु के बल से अनेकार्तिक 


प्रथम मध्याय | 


| तहज्ज्पेष्ठ कनिष्ठ भ्राहद्गेत विरुद्धरष्टान्तः । 

' घरर्मिणि चास्ति तस्वे तथा भयासिद्धदोषस्वात्‌ || ३८१ ॥ 
अपि को5पि परायत्तः सोडपि परः स्वथा परायक्तात ! 

| सोषपि परायत्तः स्थादित्यनबस्थाप्रसक्ददोषथ् ॥ ३८२ ॥ 


है| | 


ड़ 


९० 


और क्षणिकेकास्त के वछ से असिद्ध दोष आता है इसछिये इसका विचार करना व्यर्थ है ॥ ३८० ॥ 
विशेषाध- यहाँ सपत्नीयुग्म के हृष्टान्त को आधार बनाकर तीन दोष दिये गये हैं--असिद्ध, विरुद्ध 
और अनैकान्तिक | क्षणिकैकान्त हेतु के बल से तो असिद्ध दोष दिया गया हे। क्रतकत्व हेतु के बढ से 
' अनैकान्तिक दोष दिया गया है कौर मेरी माता बाझ है इत्यादि बचनों के समान विरुद्ध बचन बतढछा 
कर विरुद्ध दोष दिया गया हे । 
सब पदार्थ अनित्य हैं, सर्वेथा क्षणक होने से, सपत्नी युग्म के समान। इस अनुमान में जैसे 
असिद्ध दोष आता है उसी प्रकार सत्‌ भोर परिणाम को सपक्षी युग्म के समान सिद्ध करना अंसद्ध है । 
घट और पट सवथा भिन्न हैं, काय द्वोने से, सपन्ली युग्म के समान । इस अनुमान में अनैकान्तिक 
दीष आता है, क्योंकि कृतकत्व द्वेतु जैसे घट और पटके भिन्नत्वका सूचक हे उसी प्रकार वद्द _तन्तु और 
पटके अभिन्नत्व का भी समर्थक है। इस प्रकार कृतकत्व इस हेतु के बढ से प्रहनत में जैसे अनैकान्तिक दोष 
आता है उसी प्रकार प्रकृत हेतु के बल से सत्‌ और परिणाम को सपक्नी युर्म के समान सिद्ध करना 
अनैक्ान्तिक है । ' 
ह तीसरा विरुद्ध रोष ह / सो इसको सिद्धि में कोई हंतु नहीं दिया गया है किन्तु जैसे यह कहना 
'कि 'मेरी माता बाहझ्न है? विरुद्ध वचन है. इसी प्रकार सत्‌ और परिणाम को सपक्नी युग्म के समान सिद्ध 
करना भी विरुद्ध बचन हैं यह कद्द कर उक्त दोष का समथन किया गया है। मात्पये यह है सत्‌ और 
परिणाम ये सपक्नी युगम के समान न तो काल क्रम से ही उतप्न द्वोते हैं, न स्वतन्त्र हैं और न वैपरीत्य भाव 
से ही रहते हैं भतः इनके समर्थन में सपत्नी युग्म का दृष्टान्त देना विरुद्ध बचन है । 
इस प्रकार सपन्नी युग्म के दृष्टान्त मे असिद्ध, विरुद्ध और अनैकान्तिक तीनो दोष आते हैं 
इसलिये इसका विचार करना ही व्यथ्थ है यह उक्त कथन का तात्पय है ॥ ३७६-शे८० ॥। 


आ/ठवें हृष्टान्त में दोष दशन 


जिस प्रकार पिछले दृप्टान्त अनेक दोषों से दूषित बतछा आये हैं उसी प्रकार सत्‌ और परिणाम 
के विषय में बड़े और छोटे भाई को दृष्टान्त रूप से प्रस्तुत करना भी विरुद्ध है। दूसरे इससे धर्मी का 
अभाव सिद्ध होता है इसलिये आश्रयासिद्ध दोष आता है ॥ ३८१॥ तीसरे इसके मानने से अनषस्था 
दोष भी भाता है, क्‍योंकि इनमें से जो कोई पराधीन होगा बह पर भी पराधीन ही होगा और इस 
प्रकार उस्तरोत्तर पराधीनता के प्राप्त होने से अनवम्था दोष आता है॥ रेट२ ॥ 

विशेषार्थ-बढ़े और छोटे भाई क्रम से होते है डिन्‍्तु सत्‌ और परिणाम इस प्रकार क्रम से 
नही द्वोते । वादी और प्रतिषादी दोनों को उनका युगपत्‌ सद्भाव इष्ट है, इसछिये तो यह दृष्टान्त विरुद्ध 
है। दुसरे सत्‌ और परिणाम फो यदि बड़े और छोटे भाई के समान माना जाता है तो जिस प्रकार 
बड़े और छोटे भाई ये अपने माता पिता के आश्रय से जत्पन्न होते हैं इस प्रकार इनका फोई रबलंत्र 


( १) ख पुल्के स्ति चाधमिणि' इति पाठ) | 


ज्टं पश्ञाष्यायी 


सु्दोपपुन्दमछद्वेतं रृषटान्ततः प्रतिज्ञातम्‌ | 
€ तदसदसच्त्यापत्त रितरेतरनियतदोफ्स्वात्‌ ॥ ३८३ ॥ 


हक सत्युपसुन्दे सुन्दो भवति च सुन्दे किलोपसुन्दो5पि | 
एकस्यापि न पिद्धिः क्रियाफल वा तदात्ममुखदोषात्‌ ॥ ३०४ ॥ 
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भांश्रय प्राप्त न होने से आश्रयासिद्ध दोष आता है। तीसरे इस शृष्टान्त के आधार से अनवस्था दोष भी 
आता है, क्‍यों कि जिस प्रकार बड़े भौर छोटे भाई की उत्पत्ति उनके माता पिता के आधीन है और माता 
पिता की उत्पत्ति नके माता पिता के आधीन है । इस प्रकार सत्‌ और परिणाम को मानने पर अनवस्था 
दोष आता है। अब यदि इन दोषो से बचना है तो सत और परिणाम को बड़े और छोटे भाई के समान 
मानना चित नहीं है यह उक्त कथन का सार है ॥ २८१-३८२ ) 


नोंवें हृष्टान्त में दोष दशंन-- 


तथा यहां जो सुम्द और उपसुन्द इन दो मल्रों का दृष्टान्त दिया गया है सो वह भी ठीक नहीं 
है, क्‍यों कि इससे इतरेतर दोष आता है जिससे ससत्‌ और परिणाम का अभाव प्राप्त होता है ॥ ३८३ ॥| 
उपसुन्द के होने पर सुन्दकी सिद्धि होती है और सुन्द के होने पर उपसुन्द की सिद्धि होती है। इस प्रकार 
झन्योन्याश्रय दोष के आने से किसी एक की सिद्धि नहीं होती ह और न कार्य ही बनता है ॥ १८४ || 


विशेषाथे--एम्द भर उपसुन्द के विषय मे ऐसी कथा आई है कि सुन्द और उपसुन्द ये 
समान शक्तिवाले दो मल्ल थे । इन्होने तपष्चचर्या करके शंकर को प्रसन्न कर लिया और फल स्वरूप पाषंती 
की मागनी की | शंकर ने पावेती दे दी। किन्तु पाषती के छिये दोनो मे विवाद उठ खड़ा हुआ और उनके 
विवाद को मेटने के लिये एक मध्यरथ की आवश्यकता पढ़ी । यह देख शंकर ब्राह्मण का रूप धर कर उमके 
पास पहुँचे और उनके द्वारा प्राथना करने पर मध्यस्थ होना स्वीकार कर कियां। दोनो पक्ष की बाते सुन कर 
यह न्याय दिया कि तुम दोनों क्षत्रिय हो अत, युद्ध द्वारा इस जिवाद को मिटामा चाहिये । अन्त मे उस दोनों 
में युद्ध हुआ और वे युद्ध करते हुए एक साथ मर गये । 


इस प्रकार यह इनका कथानक है । अब यदि सत्‌ और परिणाम को सुन्द और उपसुन्दस्थानीय 
माना जाता है तो इतरेतराश्रय दोष आता है, अतः प्रकृत मे यह दृष्टान्त उपयोगी नहीं है यह उक्त कथम 
का तात्पय है ॥ ३८३--२८४७ ॥ हू 

. . ॥ ३ (> दो 
दसवे हृष्टान्त में दोष-- ७६ १५४ “7 ?। * 

इसके बाद पूर्थ पक्ष में पूष और पश्चिम दिल्ला का दृष्टान्त देकर सत्‌ और परिणाम को धनकै 
समान बतछाया गया है। किन्तु उत्तर पक्ष में इस पर विचार नहीं किया गया है। इसके दो कारण प्रतीत 
होते हैं एक तो यह कि सम्भव है इसके समाधान में जो श्छोक ठिखे गये हों वे श्रुटित हो गये हों । दूसरा 
यह कि सरल समझ कर उत्तरन दिया गया हो। जो भी कारण हो इतना स्पष्ट है कि यह रृष्टान्स भी 
प्रकृत में छागू नहीं है, क्‍यों कि दिशा व्यवद्टार जिस प्रकार उपचार से किया जाता है सत्‌ और परिणाम 
वैसे उपचरित नहीं हैं किन्तु वास्तविक हैं । 


(१३) प्रतिषु इमौ श्लोको व्युक्रमेण बतेते। 


मिथ अध्याय रे 


नाथकियाधमथों र्ष्टान्तः कारकादिवद्धि यत; । 
सथ्यमिचा रिस्वादिहद सपक्षद्त्ति विपक्षदृत्तिथ | ३८४ ॥ 5 


वृक्षे शाखा हि यथा स्पादेकात्मनि तथेव नान।त्वे 
शा स्थाल्यां दधीति द्ेतोब्यंभिवारी कारकः कथं न स्पात्‌ ॥ ३८६ ॥ 


अपि सथ्यभिचारित्वे यथक्थख्ित्सपक्तदक्षश्चेत्‌ । 
न यतः परपक्षरिवृयंथा तथारिः स्वयं स्वपक्षस्य | ३८७ ॥ 


.. साथध्य देशांशादा सत्परिणामद्यस्य सांशलम । 
'. तत्स्वाम्पेकबिलोपे कस्यांश्ा अंशमात्र एवांश। ॥ ३८८ ॥ 


नाप्युपयोगी क्चिदपि बीजाहुरवदिहेति दृष्टान्तः । 
स्वावसरे स्वावसरे पूर्वापरभावमावित्वात्‌ ॥ ३८९ ॥ 


»»  बोरहें दृशन्त में दोष दर्शन-- ७ 

सत्‌ और परिणाम के विषय में कारक युग्म का दृष्टान्त भी कायकारी नहीं है, क्‍यों कि यह 
सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है इस लिये सव्यभिच!री है || ३८५ || जिस प्रकार अभेद पत्त में वृक्ष 
में शाखा है” यद्द व्यवहार द्वोता है उसी प्रकार भेद पक्ष में बटछोई में दही है! यह वज्यवद्दर होता है। 
इस कारण से कारकयुग्म का दृष्टान्त व्यभिचारी क्यो नहीं होगा ॥ ३८६ || यदि फह्ा जाय कि कारक 
इृष्टान्त के सव्यभिचारी होने पर भी वह किसी प्रकार पक्ष का दी समथंक है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्यो कि जिस प्रकार बह पर पक्षक। शत्रु है उसी प्रकार वह +वर्य स्वपक्षका भी शत्रु है ॥ ३८७ | प्रकृत में 
शंकाकार द्वारा देशांश रूप से सत्‌ और परिणाम ये दोनो साश सिद्ध किये जा रहे है पर जब कि उनका कोई 
आधार ही नहीं तब फिर ये किसके अंश हो सकते हैं अर्थात्‌ किसी के भो नहीं। वास में ये अंशमात्र 
ही अंश हैं || ३८८ || 


विशेषार्थ-कारक युग्म का हरृष्टान्त देकर शंकाकार न यह सिद्ध करना चाहा है कि सत्‌ और 
परिणाम में कोई एक आधार है और दूसरा भाधेय है। या इन दोनों का कोई तोसरा आधार है। पर यह 
इृष्टान्त भेव्‌ पक्ष और अभेद्पक्ष दोनो में घटित होता है इस छिये सव्यभिचारी होने से प्रकुृत में उपयोगी 
गहीं है यह उक्त कथन का तात्पय द्वै। कदाचित शंकाकार इस ६ ष्टान्त द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि 
सत्त्‌ और परिणाम ये अंश है और अंशी इनसे जुदा है पर विचार करन पर उसका यद्द दृष्टिकोण भी समी- 
जीन प्रतीत नहीं द्ोता, क्‍यों कि इनके सिवा वस्तु का कोई दूसरा रूप शेष नहीं रहता, इसछिये छिद्धाब्त 
रूप से यही कद्दा जा सकता दे कि एनस्मात्र दी वस्तु है | इससे ये अंशात्मक भले ही सिद्ध हो ज्ञांय पर वस्तु 
का इनसे अलग स्वरंत्र अस्तित्व नहीं यह निर्विवाद है।। ३८५-३८८ ॥ 


९) क्ारहवें हृष्टान्त में दोष दर्शव-- 


सत्‌ और परिणाम के विषय में बीम और अर का रृष्टान्त भी उपग्रोगो नहीं है, क्यों कि बोन 
भपने समय में द्वोता है और अंकुर भपने समय में द्वोता है। थे दोनों पू्थो पर काछ में द्वोते हैं इस छिये 


८ पदाध्यायो 


। बीज्ावसरे बाहुर हव बीज॑ नाहू रक्षणे हि चथा | 
न तथा सत्परिणामद्वेतस्प तदेकक्ालत्वात्‌ ॥ ३९० ॥ 


सदमभावे परिणामों भवति ने सत्ताक आश्रयाभावात्‌ । 
; दोषाभावे हि यथा तत्वणमिव दश्पते प्रकाशों न ॥ ३९१ ॥ 


; परिणामाभावे5पि च सदिति च नालम्बते हि सत्तात्तामू |. - 
बी स यथा प्रकाशनाशे प्रदोपनाशोउप्यवश्य मध्यक्षात्‌ ॥ ३९२ ॥ 


४ अपि च क्षणमेदः क्िल मबतु यदोद्दे्टसिद्धिरनायासत्‌ । 
;सावि ने यतछ्तथा सति सतो विनाशोउसतश्व संग: स्थात्‌ ॥ ३९३॥ 


7क्रनकोपलबदिद्दैष: चपते न परीक्षितः क्षणं स्थातुम्‌ । 


| 


“(| "गुणगुणिभावाभावाद्तः स्वयममिद्धदोष त्मा | ३६४ ॥ 
हेयादेयविचारों भवति हि कतकोपलद्ग योरेव | 
तदनेकद्रव्यलान्न स्यात्साध्ये तदे कदर वयल्वातू ॥ ३९५ ॥ 


इनका एक काछ में सद्भाव मानना युक्त नहीं दै ॥ ३८९ ॥ जिस प्रकार बीज के समय में अंकुर नहीं द्वोता 
है भौर अंकुर के समय में बीज नहीं होता है उमर प्रकार सत्‌ और परिणाम की बात नहीं है, क्यो कि ये 
दीनों एक समय में पाये जाते हैं. ॥ ३९० ॥ जिस प्रकार दीपक का अभाव होने पर उसी समय भाश्रय के 
बिना प्रकाश दिखाई नहीं देता है उसी प्रकार सत्‌ के अभाव में आश्रय का अभाव हो जाने से परिणाम का 
भी सद्भाव नहीं दो सकता दै। ३९१ ॥ प्रत्यक्ष से हम देखते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश का नाश द्वोने पर 
प्रदीप का नाश अवश्य द्वो जाता हैं उसी प्रकार परिणाम का अभाव द्ोने पर सत्‌ का अस्तित्व भो नहीं रह 
सकता है॥ ३९२।॥ यदि कहा जाय कि काल भद मान लेने पर विना प्रयत्न के इष्ट सिद्धि हो जायगी सो 
इस प्रकार से इष्ट की सिद्धि मानना ठीक नहीं है, क्यों कि सत्‌ और परिणाम में काछ भेद्‌ मानने पर सतू 
का बिनाश ओर असत्‌ का उत्पाद प्राप्त होता है ॥ ३९३ ॥ 
विशेषा्थ-बीज भौर अंकुर मे जेंसा समय भेद है वैसा समय भेद सत्‌ ओर परिणाम में नहीं 
है अतः; प्रकृत में यह रृष्टान्त भी उपयोगी नहीं हैँ यह्‌ उक्त कथन का सार है ॥ ३९४-३९५ | 


“४ हेहहनें हष्टान्त में दोष दशव-- 


सत्‌ और परिणाम के विपय से कनकोपछ का दृष्टान्त भी परीक्षा करने पर ज्षणभात्र नहीं ठहर ' 
सकता है, क्‍यों कि कनकोपछ में गुण ग़ुणी भाव नहीं, इस डिये यह स्वय असिद्ध दोष से युक्त है ॥३९४॥ 
कनक और पाषाण इन दोनो में कौन हेय है और कोन उपादेय दे यह विचार ह्वोता है, क्‍यों कि ये दोनों 
स्वतंत्र द्रव्य हैं। किन्तु यह विचार साध्य मे उपयुक्त नहीं है, क्‍यों कि सत्‌ और परिणाम रूप 
छाध्य एक द्रव्य है। ३६४५ ॥ 

विशेषार्थ--प्रकृत से सत्परिणामात्मक बस्तु साध्य है, अतः इप्तको सिद्धि में मिक्के हुए फनक 
पराषाण रूप दो द्वव्यों को दृष्टान्त रूर से उपस्थित करना युक्त नहीं है यह उक्त कथन का सार है। कन 
थौ पाषाण ये दो द्रव्य हैं फिर भमछा यह दृष्टान्त सत्परिणामात्मक वस्तु का समर्थक फैसे हो सकता है 
अंर्धातू नहीं हो सकुवा | इसी से इस इष्टान्त को असिद्ध कद्ठा है ॥| ३९४--३६५ ॥ 


प्रथम अध्याय ८१ 


! वाग्धद्ययमिति वा दृष्टान्तो न खसाधनायालम । 
“०५  ' घट इति वर्णद्वतात्‌ कम्बुग्रीवादिमानिहास्त्यप: | १९६ ॥ 
न्‍ : यदि वा निःसारतया वागेबा्थ: समस्यते सिद्धये । 
न तथापीष्टसिद्ध: शब्दवदर्थस्याप्यनित्यत्वात्‌ ॥ ३०७ ॥ 
! स्यादविचारितरम्या भेरीदण्डवर्दिहेति संदृष्टिः । 
- 7... ' पक्षाथम॑त्वेषपि च व्याप्यासिद्धल्वदोषदृश्त्वात्‌ ॥ ३०८ ॥ 
- ; युतसिद्धत्वं स्थादिति सत्परिणामद्रयस्य यदि पक्षः । 
! एकस्यापि न सिद्धियेदि वा सर्वोषपि सर्वधर्म: स्थात्‌ ॥ ३०० ॥ 
हा हृह पदपूर्णन्यायादम्ति परीक्षाक्षमा न इृष्टान्त; | द 
हे अविशेषत्वापत्तो ढ्वेताभावस्य दु्निवारत्वात्‌ ॥| ४०० ॥ 


«-जूँद्ई वें दष्टान्त में दोप दर्शन-- 
सत्‌ और परिणाम के विषय से ज्ञो बचन और अथ इन दोनो का दृष्टान्त दिय गया है सो यह भो 
अपने साध्य को सिद्धि करने में समर्थ नहीं है, क्यो कि 'घट'! इन दो वर्णों से कम्बुमीबा आदि वाढछा पदाथे 
भिन्न हे । ३५६॥ यहि उक्त प्रका' से यह दृष्टान्त निःसार होने से हृष्ट की सिद्धि के छिये बचन और 
थ्थे इन दोनों में बाग एवं अथ्थ:, ऐसा समास किया जाता है सो ऐसा समास करने पर भी दृष्ट की सिद्धि 
नहीं होती है, क्यों कि ऐसा मानने पर शब्द के समान अथ भी अनित्य प्राप्त होता है।॥ ३९७॥ 
विशेषार्थ--यहां उक्त हृष्टान्त के विषय में दे प्रकार से विचार किया गया है भेद पक्ष और 
अभेद पक्ष । किन्तु इन दोनों दृष्टिया से प्रकन दृष्टान्‍्त उपयोगी नहीं दै, यह उक्त कथन का तात्पय दहै। 
विशेष खुछ।त्ा मूछ से ही हो जाता है ॥ २५६--२९७॥ 
नह पंन्द्रहुव हृष्टान्त में ५पदेशन-- 
प्रकृत मे भेरी दण्ड का दृष्टान्‍्त भी अविचारित रम्य है, क्योंकि पक्ष धर्म का अभाव होने से यह 
व्याप्यासिद्ध दोष से दूषित है ॥॥ ३६८ ॥ सत्‌ आर परिणाम ये दोनो युतसिद्ध हैं यदि यह्द्‌ पक्ष स्वीकार 
किया जाता है तो एक की भी सिद्धि नहीं होती है । अथवा ऐसा मानने पर सब पदार्थ सब धमंवाछे सिद्ध 
हो जाते हैं॥ ३६६ ॥ 
विशेषार्थ- भेरी झौर दण्ड जिस प्रकार संयुक्त होकर कायकारी है ऐसे सत्‌ और परिणाम नहीं 
हैं क्योंकि उनका परस्पर में तादात्म्य सम्बन्ध है, इसलिये भेरीदण्ड के समान सत्यरिणाम की सिद्धि करने 
पर व्याप्यासिद्ध दोष अ्राता है । कदा चत्‌ भरी-दण्ड के समान सत्‌ परिणाम को भी युतसिद्ध माना जाता 
है तो किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकती | अथवा इस तरह सभी पदार्थ युततिद्ध हो जायगे जिससे कोन 
किसका धर्म है और कौन किसका धर्मी दे यद्द भेद नहीं किया जा सकेगा । सब्र पद सब धर्मबाले सिद्ध 
हो जायंगे। इस लिये प्रकृत मे भेरी-दण्ड का दृष्टान्त उपयोगी नहीं है यह उक्त कथन का सार 
है ॥ ३६८-३६६ ॥ 
०) काब्चहवें दृष्टान्त में दोषदर्शन-- रु 
सत्‌ और परिणाम के विषय में पदपूर्ण न्याय का दृष्टान्त भी परीक्षा के योग्य नहीं है, क्‍योंकि 
इससे दोनों में अविशेषता की आपत्ति प्राप्त दोने से द्रत का अभाष दुर्निवार हो जञाता है॥| ४०० ॥ दूसरे 
११ 


दर पंचाध्याथी 


; !॥| ! अपि चान्यतरेण विना यथे्टसिद्धिस्तथा तदिवरेण | 
हे भव॒तु विनापि च सिद्धि। स्थादेवं कारणाइ्भाबश्च | ४०१ ॥ ; 


/ मित्रद्वेतवदित्यपि दृष्टान्तः स्वमसन्चिभो हि यकः । ., * 
: स्याट्रीसप्रसड्राद्भेतोरपि हेतुहेतुरनवस्था ॥ ४०२ ॥ 


हा तदुदाइरणं कश्वित्‌ स्वाथ सृजतीति मूलहेतुतया । 
१8 । अपरः सहकारितया तमनु तदन्योऊपि दुनिवारः स्यात्‌ ॥ ४०३ ॥ 


' काय प्रति नियतत्वाड्रेतुद्तं न त्तो5तिरिक् चेत । 
। तन्न यतस्तन्नियमग्रहकमिव न प्रमाणमिह ॥ ४०४ ॥ 


ऐसा सानने पर जिस प्रकार किसी एक के बिना टष्ट की सिद्धि हो जाती है उसी प्रकार उससे भिन्न 
दूसरे के बिना भी इष्ट की सिद्धि हो जानी चाहिये। और एसा मानने पर कार्य कारणमाव का अभाव 
हो जाता है ॥ ४०१॥ 

विशेषाधे--पद पूर्ण न्याय में किसी एक पद के देने से काम चल जाता है । दोनों की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । यदि ऐसा सत्‌ और परिणाम को माना जाता है तो दो में से कोई एक दी शेष रहेगा दोनो 
नहीं । किन्तु वम्तुस्थिति ऐसी नहीं है, क्योकि सत और परिगाम हनसे से किसी एक का भी स्याग नेद्ीं 
किया जा सकता है क्योकि दोनों ही तादात्म्य सम्बन्ववाल द्ोकर सफल है, अत' प्रकृत मे पद्‌ पूर्ण न्याय 
का हृष्टान्स भी उपयोगी नहीं हे यह उक्त कथन का सार है ॥ ४००-४०६ ॥ 

०» ' सन्नहने हष्टान्त में दोष दर्शन-- 

सत और परिणाम मिन्रद्वेत के समान हैं यह रृष्टान्त भी स्वप्न के समान है, क्योकि एक तो इससे 
गौरव दोष आता हे और दूसरे हंतुका हतु और उस हंतु का दृतु इस प्रकार उत्तरो्तर हेतु कल्पना करने 
पर अनबस्था दोष आता हैं ॥ ४०२ ॥ इसका खुलासा इस प्रकार है कि कोई उपादान कारण बन कर 
का को उत्पन्न करता है शोर दूसरा सहकारी बन कर उसे उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद इससे भिन्न 
कारण का मानना भी दुर्वार हो ज्ञाता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर कारणों की कल्पना करने पर अनवत्थ। 
दोष आता है ॥ ४०३॥ यदि कहा जाय कि प्रत्यक काय के एक उपादान और दूसरा सहकारी ऐसे दो 
देतु निश्चित हैं उनसे अतिरिक्त अन्य हंतुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती सो यद्द कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि भ्रकृत में इस प्रकार के नियम का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है ॥ ४०४ ॥ 

विशेषार्थ -यहाँ मित्र्ठेत से एक उपादान और दूसरा सहकारी कारण लिये गये हैं और फिर यह 
पूछा गया है कि क्या खत्‌ और परिणाम इस प्रकार है। इस प्रश्न का जो समाधान किया गया है उसका 
भाव यह है कि वस्तु में कायकारित्व की योग्यता अन्य वस्तु के निमित्त से नहीं आती है। वह तो उसका 
स्वभाव है। तिस पर भी यदि किसी बस्तु मे कार्यकारित्व की योग्यता अन्य वस्तु की सहकारिता से 
मानी जाती है तो उस अन्य वस्तु में ऐसी योग्यता उससे भिन्न अन्य वस्तु के निमित्त से माननी पड़ेगी 
ओर इस प्रकार उत्तरोत्तर हेतु परम्परा की कल्पना करने पर अनवस्धा दोष प्राप्त होगा । यदि अनवर्स्थाः 
दोष से बचने के लिये एक उपादान और एक सहकारी ऐसे दो द्वी कारण माने जाते है। इनसे अतिरिक्त 
अन्य कारण नहीं माने जाते हैं तो ऐसा कहना भी समीचीन नहीं है, क्योंकि जिस प्रमाण के आधार से 
ऐसा नियम किया जायगा बह प्रमाण नहीं पाया जाता है, अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि सत्‌ और 
परिणाम मित्रद्वेत के समान एक उगदान और दूसरा सहकारी रूप महीं है॥ १०२-४०४॥ 


प्रथम अध्याय "2३ 


| एव सिथो विपक्षद्रतवदित्यपि न सांधुद्शान्तः । 

/ अन॑वस्थादोषत्वाद्थारिरस्यापशरिरपि यस्मात्‌ ॥ ४०५ ॥ 
[या  क्वाय प्रति नियतस्वाच्छबनुद्गैंत न ततोअतिस्क्ति चेद । 

तेन्न यतस्तन्नियमग्राहकमिव न प्रमाणमिह ॥ ४०६ ॥ 
वामेतरकरवर्तितरज्ज्युग्मं न येह दृष्टन्तः । 

हर  बाधितबिषयत्वाद्ा दोषात्‌ कालात्ययापदिष्टचात ॥ ४०७ ॥ 
(8 ' तद्ाक्यम्रपादानकारणसदशं हि कार्यमेकत्वात्‌ । 
अस्स्पनतिगोरसत्व॑ दथिदुग्घावस्थयोयंथाध्यक्षात्‌ ॥ ४०८ ॥ 


हु 

ज्च्ा 
जा 
दर 


५. भ्र्ारहवें दृष्टान्त में दोषद्शन-- 

इसी प्रकार सत्‌ और परिणाम ये दोनों परम्पर में शत्रुद्नेत के समान है यह दृष्टान्त भी ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था दोष आता है। जैसे कि विवक्षित किसी एक का दूसरा शझ्ञु है, 
दूसरे का तीसरा शत्रु है। इस प्रकार उत्तरोत्तर शत्रुओं की परपरा चालू रहने से अनवस्था दोष आता 
है ॥ ४०५॥ यदि कहा जाय कि प्रत्येक कार्य के दा शत्रु नियत है दोसे अधिक श्र नहीं होते सो यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि प्रकृत मे इस प्रकार के नियम का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं पाया 
ज्ञाता है ॥ ४०६॥ 

विशेषार्थ--वस्तु की जिस काल में जैसी पर्याय रूप प्रकट होने की योग्यता होती है तदनुसार 
क्षार्य होता है यह सामान्य नियम है। इस नियम के रहते हुए सतत भौर परिणाम को शजुद्गेत के समास 
मानना उचित नहीं है । पूर्व पर्याय का नाश स्वभाव से होता है और उत्तर पर्याय का उत्पाद भो स्थभाव 
से होता है । पर्यायें। का यही स्वभाव है। थे क्रम से द्रव्य मे याग्यता रूप स अवेस्थित है और एक के बाद 
एक इस क्रम से उरपन्न होती रहती है +ोर बिनशता रहती हैं। यदि कोई समभे कि पूर्व पर्याय का नाश 
कर नवीन पर्याय का उत्पाद होता है से| यह बात नही है। किन्तु प्रत्यकर पर्याय एक क्षणवर्ती द्ोती है यह 
उनका स्वभाव है। पर्याय पर्याय में से नहीं आती किन्तु द्रव्य में से आनी है। द्रव्य क। प्रति समय किसी एक 
शकल में रहना इसी झा नाम पर्याय है। इसलिये यह निप्कप निकलता है कि सतत और परिणाम 
शबुरत के समान मही है। इन्हें शत्रुहअुन के समान मानन पर जो दोप आते हैं वे मूल से 
दिये ही है ॥ ४०४५-४० ॥। 6 
+ उज्रीसवें दृष्टान्त में दोषद शन-- 

ब्रकन में दाए बाए हाथ में रहनेवाली दो रम्सियों का दृष्टान्त भी युक्त नहीं है, क्योंकि यह बाधित 
विषय है' इसलिये कालात्ययाषदिष्ट दोष आता है| ४०७॥ प्रकृत में खुलासा इस प्रकार है कि कथंचित 
बरेद होने से प्रत्यक काय अपने उ्पादान कारण के समान होता है। घ्दाहरणाथ दही और दूध इन 
दोनों अवस्था में गोरसपनेका रक्लंघन नहीं पाया जाता यह बात प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है ॥ ४०८ ॥ 

विशेषार्थ- यहाँ सत्‌ और परिणाम की सिद्धि मे दाएँ ओर बाएँ हाथ में रहनेवाली दो राभ्सियों 
को हृष्टाम्तरूप ले रपस्थित किया गया है। दाएँ और बाएँ हाथ में रहनेवाली दो रस्सियाँ कब, 
का मस्थन कर छाछ्ठ लेयार करती है उसी प्रवार क्या भौर परिणाम हम 9 आ पल का 
मशय है। इस हारा शंकाकारने सत्‌ और परिणास को निमित्त कारण रूप से ध्यनित क्रिया है। किन्तु 


ण्छे पंचाध्यायी 


अथ चेदनादिसिद्धं कृतकत्वापन्हवात्तदेवेह । 

तदपि न तद्द्वेतं किल त्यक्तदोषास्पदं यदतैतत्‌ ॥ ४०९ ॥ 
दृष्टान्ताभासा इति निश्षिप्ताः स्वेश्साध्यशून्यलाब | 
लश्योन्मुखेषव इव दृष्टान्तास्त्वथ यथा प्रशस्यन्ते || ४१० ॥ 


सत्परिणामाद्रैतं स्थादविभिन्नभ्रदेशवत्वाद । 
सत्परिणामद्वतं स्थादपि दीपप्रकाशयोरेव ॥ ४११ ॥ 


अथवा जलकल्लोलवबदद्वेतं द्रेतमपि च तद्‌ देतम्‌ । 
उन्मजब निमजन्नाप्युन्मजन्निमजदेवेति ॥ ४७१२॥ 


शंकाकार का यह कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि हम देखते है कि प्रत्येक काये अपने उपादान के अनुरूप 
होता हे | क्योकि काय कारण से कथचित्‌ अभिन्न होता है । उदाहरणार्थ - दद्दी और दूध ये दोनों कारयये हैं 
जो गोरसमय है। इन्हें गोरस से जुदा नहीं समझा जा सकता है। इसलिये सत्‌ और परिणाम को रब्जु 
थुग्म के हृष्टान्त द्वारा काय से भिन्न स्द्वि करना प्रत्यक्ष से बाधित है । ओर ऐसा नियम है कि जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से बाधा जाता है घह कालात्ययापदिष्ट दोष विशिष्ट माना जाता हे। यही सबब है कि दाए 
ओर बाएऐँ हाथ मे गहनेबाली दो रस्सियो को सत्‌ और परिणाम की सिद्धि में उपयोगी नहीं माना 
गया है ॥ ४०७-४८८॥ 
सत्‌ और परिणाम को सर्वथा नित्य मानने में दोष-- 

छाय यदि इन दोषों से बचने के लिए यह माना जाय कि सत्‌ और परिणाम अनादिसिद्ध हैं क्योंकि 
वे किसी के कार्य नहीं है। उनमे “यह वही है! ऐसी प्रतीति होती है सो ऐसा मानने पर भी सत और 
परिणाम ये दोनों सब दोषी से रहेत सिद्ध नहीं होने ॥ ४८६ ॥ 

घिश्षार्थ सत्‌ और परिणाम क्या हैं. इस विषय मे पहल शक्राकरने अनेक हृष्टान्त दिये है और 
3 न्थकारने अनेक युक्तियों दवरा उनका निराकरण कर रिद्धान्तपक्त प्रस्तुत किया है। फिर भी सबंथा 
नित्यवादी इस कथन से सन्त॒ष्ट न हो कर यह 5 ज्ञासा प्रकट करता हैं कि सत्‌ और परिणाम का 
कोई कार्य नहीं दिखाई देन स “नहें अनादिनिधन क्यो न मानता झाय और ऐसा मानना असमीचीन भी 
नहीं है, क्योकि उनमे यह वही हे! इस -कार का प्रतीति भी होती हे । इस पर प्रन्थकारका जो कुछ कद्दना 
है उसका भाव यह है कि सत्‌ और परिणाम कं! स्वधा नित्य मानने में भी अनेक दोष आते हैं इसलिये 
यह मान्यता भी सझोचीन नहीं है। सबंथा नित्यपक्ष के मानने में जो दोष आते है उनका निर्देश भागे 
किया ही हे इसलिये यहां नहीं करते है ॥ ४०५॥ 

पिद्भान्त पक्ष को समर्थन-- 

इस प्रकार पूष में जितने भी हृष्टान्त दिये गये हैं वे अपने साध्य की सिद्धि कराने में समर्थ नहीं हैं 
अत: दृष्टान्ताभास है। किन्तु जो दृष्टान्त लक्ष्य के अनुकूल बाणों के समान अपने साध्य की सिद्धि कराने 
में समर्थ है वे प्रशंशनीय माने गये हैं ।। ४१० ॥ यथा--दीप और प्रकाश अभिन्न प्देशी होने से जिस 
प्रकार इनमें कर्थंचत्‌ अद्वेत है और रज्ञा लक्षणादिकी अपेक्षा भेद होने से लिस प्रकार इनमें कर्थचित्‌ 
है त ह उसी कार श्रभ्निन्न प्रदेशी होने से सत्‌ ओर परिणाम में कथबित्‌ अद्व त है और संश्षा लक्षणादि की 
अपेक्षा ढ्वेत भी है ॥ ४१९॥ अथव। सत््‌ और परिणाम ये दोनों जल और कल्लोज़् के समान कथथंचित्‌ 
अभिन्‍न और कयंचिस्‌ भिन्‍न है। भेद की अपेक्षा विचार करने पर जल्न में कल्नोंल्ें उद्ित भी होती हैं 


प्रथंस अध्याय ८५९ 


घटरूस्तिकयोरिव वा ड्रेस तद्‌ हेतवदद्ेसम्‌ । 

नित्य मृण्मात्रतया यदनित्यं धटत्वमात्रतया।। ४१३ ॥ 
अयमर्थः सन्नित्यं तदभिन्नप्रेयेथा तदेवेदम्‌ | 

न तदेवेदं नियमादिति प्रतीतेश्च सन्न नित्य स्थात्‌ ॥ ४१४ ॥ 
अप्युभयं युक्तिवशादेक सच्चैककालमेकोकेः । 

अप्यनुभयं सदेतन्नयप्रमाणादिवादशून्यत्वात्‌ ॥ ४१५ ॥ 

व्यस्तं सन्‍नययोगान्नित्यं नित्यत्वमात्रतस्तस्य । 

अपि च समस्त सदिति प्रमाणसापेक्षतों विवक्षाया: | ४१६ ॥ 


न विरुद्ध क्रवर्ति च सदिति तथानादितो5पि परिणामि | 
अक्रमवर्ति सदित्यपि न विरुद्ध मदेकरूपत्थात्‌ ॥ ४१७ ॥ 

ननु किमिह जगदशरणं विरुद्धधर्मद्रयाधिरोपत्वात्‌ । 

स्वयमपि संशयदोलान्दालित इये चलितप्रतीतिः स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 

इृह कश्चिजिन्नासुनित्यं सदिति प्रतीयमानोअपि | 

सदनित्यमिति विपक्ष सति शल्य स्यान्कर्थ हि निःशल्य; | ४१०॥ 
हच्छन्नाप सदनित्यं भवति न निश्चितमना जनः कश्चित । 
जीवदबस्थत्वादिह सन्नित्यं तद्रिरोधिनोउ्ष्यक्षात्‌ ॥ ४२० ॥ 


भौर अस्त भी द्वोती है। किन्तु अभेद की अपेक्षा विचार करने पर न वे छदित होती है और न अस्त होगी 
हैं॥ 2१२॥ अथवा सत्‌ और परिणाम इन दोनों मे घट और मिट्टी के समान उथंवित्‌ छेत और कर्थंच्ित 
अद्ठत हैं। जिस प्रकार वरतु मिट्टी सामान्य की अपेक्षा नित्य होती है और घटरूप पर्याय की अपेक्षा अनित्य 
होती हे उसी प्रकार सत्‌ और परिणाम के विषय मे जानना चाहिये ॥ ४१३॥ आशय यह हैं कि 'यह वही 
है! ऐसा प्रत्यभिज्ञान द्वोने से प्रतीत होता है कि सत्‌ नित्य है भौर 'यह बह नहीं है! ऐसो प्रतीति होती है 
इसलिये ज्ञात होता हे कि सन्‌ नित्य नहीं हैं ॥ ४१४॥ एक ही सत्‌ युक्तिवश एक कोल में इभयरूप भी है 
तथा नय भौर प्रमाण आदि वाद से शून्य होने के कारण वही सत्‌ अनुभयऋप भी है ॥ ४१४ ॥ इसी प्रकार 
नय की विवज्षा करने से सत्‌ प्रथक पृथक है। उसके नित्यत्व धर्म की प्रधानता करने पर बह नित्य हैं 
और प्रमाण की अपेक्षा बिचार करने पर वह समस्तरूप भी है ४९६ ॥ सन क्रमवर्ती है यह बात विरुद्ध 
नहीं है, क्‍योंकि वह अनादि काल से परिणमन करता आ रहा है। तथा सत अक्रमवर्ती है यह बात भी 
विर्द्ध नहीं है, क्योंकि वह सदा एकरूप ही पाया जाता है ॥ ४१७॥ 

शंका--जब कि एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्मों का आरोप किया जाता है तो इस तरह यह 
जग अशरख् हो जाता है उसका कोई भी शरण नहीं रहता साथ हो इस प्रकार से कथन करनेबाला स्वयं 
ही संशयरूपी मूल में झूलने लगता है इसको प्रतांति चलित हा जाती दै॥ ४१८॥ यथा--जों बोई 
जिज्नाप्न 'सत नित्य है! ऐसी प्रतीति करता है उसके सगमने 'सत्‌ अनित्य भा है? विपक्ष में ऐनी शल्य के 
एपस्थित होने पर वह निःशल्य कैस हो सकता है ?। ४१६ ॥ इसी प्रकार जो कोई जन 'सत्‌ अनित्यः है. 
ऐसा सोचता है बह भी उसका अपन मन में निश्चय नहीं कर पाता, क्‍योंकि तब उसे अत्यक्ष से अनित्यता की 


7 रे ) 
० ते पयाध्यायों | 


तत एवं दुरधिगम्थों न श्रेयान्‌ श्रेयसे हांनेकान्त । 
अप्यात्ममुखदोषात्‌ सव्यमिचारों यतोअचिरादिति चेद्‌ ॥ ४२१ ॥ 


तनन यतस्तदभावे बलवानस्तीह सर्वथेकान्तः । 
सोडपि च सदनित्यं वा सन्नित्यं वा न साधनायालम्‌ ॥ ४२२॥ 
सन्नित्यं सर्बस्मादिति पक्षे विक्रिया कुतो न्‍्यायात्‌ । 
तदभावे5पि न तत््च॑ क्रिया फल कारकाणि यावदिति ॥ ४२३ ॥ 


परिणामः सदवस्थाकमेत्वाहिक्रियेति निर्देश: । 
तदमभावे सदभावों नासिद्धः सुप्रसिद्धव्शन्तात ॥ ४२४ ॥ 


अथ्‌ तथ्था पटस्य क्रिया प्रसिद्धेति तन्तुसयोगः । 

भवति पटाभाव; किल तदभावे यथा तदनन्यात ॥| ४२५ ॥| 
अपि साधन क्रिया स्थादपबगस्तत्फर्ल प्रमाणलवात । 

तनन्‍्करता ना कारकमेतत सब न विक्रियाभावात्‌ ॥ ४२६ ॥ 
ननु का नो हानिः स्याद्भवतु तथा कारकागद्रभावश्च | 
अर्थात्‌ सन्नित्यं किउ न द्यौषधमातुरे तमनुबति ॥ ४२७ ॥ 


बिरोधी 'सत्‌ नित्य है? ऐसी सजीब प्रतीति होने लगती है ॥४२०॥ इसलिये यह अनेकान्त दुरचिगम्य होने से 
न तो स्वयं कल्याणरूप ही है ओर न कल्याणकारी ही है। इसके मानने पर बदतों व्याघात दोष आता 
है जिससे बह सव्यभिचारी सिद्ध होता है, कभी भी वह निर्दोष नहीं कहा जा सकता १ ॥४२ १॥। 
समाधान--यह कहना टीक नहीं है, क्योकि अनकान्तके अभाव में सबेथा एकानत बलबान्‌ हो 
जाता है। किन्तु वह भी 'सत्‌ अन्त्यि |? या 'सत अनित्य है? इनमे से किसी एक की सिद्धि करने में समथ 
नहीं होता ॥ ४२२ ॥| 
पत को सर्वथा नित्य मानने में दोप और शक्रा समाधान-- 

सन्‌ सर्बधा नित्य है ऐसा पक्त स्वीकार करने पर पदार्थ में विक्रिया किस युक्ति से घटित की जा 
सकती है ? अर्थात्‌ नहीं की जा सकती और पदार्थ मे विक्रिया के नहीं बनने पर तस्व, क्रिया, फल और कारक 
ये कुछ भी नहीं बनते हैं ।2२३॥ परिणाम ही सत्‌ का विविध अवस्थारूप कार्य होने से विक्रिया इस नाम से ' 
कहा जाता है। अब जब सत मे इसका अभाव माना जाता है तो सुप्रसिद्ध दृष्टान्तो से सत्‌ का भी अभाव 
सिद्ध हो जाता है। बह असिद्ध नहीं रहता ॥ ४२४॥ जैसे तन्तुओ का सयोग इस रूप से पट की क्रिया 
प्रसिद्ध है। अब यदि तन्तुओ का संयोग नहीं माना जाता हैं तो पट का अभाव हो जाता है क्योंकि पट 
और तन्तुसंयोग ये एक ही हैं दो नहीं ॥ ४२५ ॥ दूसरे क्रिया यह साधन है और अपवर्ग उसका फरश्न है यह्‌ 
बात प्रमाण से सिद्ध है । किन्तु यदि विक्रिया नहीं मानी जाती है तो उसका कतों पुरुष और कारक ये सब 
कुछ भी नहीं बनते हैं ॥ ४२६ ॥ 

शुंका-- विकिया के नहीं मानने पर यदि कारकादिक का अभाव होता है तो होओ इससे हमारी 
कया द्वानि दे! वास्तव में सत्‌ तो नित्य ही है। माना कि औषब आतुर के लिये दोती दे परन्तु एह उसके 
मजुबतेन नहीं करती * 


अ्रक्षम अध्याय डी 


सत्यं सबभनीषितमेतततदभाववादिनस्तावत्‌ | 
यत्सत्तत्‌ क्षणिकादिति यावन्नोदेति जलददशन्तः ॥ ४२८ ॥ 


अयमप्यात्मरिपु: स्थात्‌ सदनित्यं सर्वथेति किल पक्ष: | 
प्रागेव सतो नाशादपि प्रमाण क्व तत्फर्ल यस्मात्‌ ॥ 9२० ॥ 


अपि यत्सत्तदिति बचो भवति च निग्रहकृते स्वेतस्तस्थ | 

यस्मात्‌ सदिति छुतः स्यात्‌ सिद्ध तच्छुन्यत्रादिनामिह हि।।४३०॥ 
अपि च सदमन्यमानः कथमिव तदभावसाधनायालम्‌ | 
चन्ध्य।सुतं हिनस्मीत्यध्यवसायादिवद्‌ व्यलीकृत्वात्‌ ॥ ४३१ ॥ 
अपि यत्सत्तन्नित्यं तत्माधनमिह यथा तदेवेदम्‌ । 
तदभिज्ञानसमक्षात्‌ क्षणिकेकान्तस्य बाधक च स्यात्‌ ॥ ४३२ ॥ 
प्षणिकैकान्तवदित्यपि नित्यैकान्ते न तच्वसिद्धिः स्यात्‌ । 
तम्मान्न्यायादागतमिति नित्यानित्यान्मक म्वतस्तक्त्म्‌ ॥४३३॥ 


समाधान--यह्‌ कद्दना ठीक हूँ तथापि कारकादिक का अभाव करनेवाले का यह सब सनी षित 
तभी तक ठहर सकता हैं. जब तक 'जो सत हे वह क्षणिक्र है? इसकी पुष्टि में मेघ का दृष्टान्‍्त सामने नहीं 
भाता है ॥ ४२८ ॥| 
सत्‌ को सर्वथा अनित्य मानने में दोष-- 


सत्‌ सबंधा अनित्य हूं यह पत्त भी स्वयं अपना शत्रु हू, क्योकि जब सत्‌ का पहले ही नाश दो 
जाता है तब प्रमाण और उसका फल कैसे बन सकता है ॥ ४२९ । दूसरे 'जो सत्‌ है वह” यह वचन ही स्वयं 
सका अभाव कर देंता है, क्योंकि सत का अभाव माननवालो के मत मे सत्‌ की सिद्धि कैसे को जा सकती 
है! | ४३० ॥ तीसरे जो सत्‌ को नहीं मानता हे वह उसका अभाव सिद्ध करने के लिये कैसे समर्थ हो सकता 
है, क्‍योंकि उसका ऐसा मानना "मै वन्ध्या के पुत्र को मारता हूँ" इस निश्चय के समान मूठा है ॥ ४३१ ॥ 
चौथे 'जो सत्‌ हैं वह नित्य ह” जिसकी सिद्धि बद्दी यह हूं? इस प्रत्यभिज्ञान प्रमाण से द्वोती दे जो कि कश्षणिकी- 
कानन्‍त की बाधक है ॥| ४३० ॥ 
बिशेषार्थ--यहां सब प्रथम सत्‌ और परिणाम के विषय में अनेक दृष्टान्त देकर अनन्तर सवंधा 
नित्य पत्त और सर्बथा अनित्य पक्ष का ग्वण्डन किया गया है। इस बिपय को मूल मे द्वी बड़े आकक ढंग 
से समझाया गया है, इस लिये अधिक कुछ न लिखकर इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि सत्‌ और परिणाम 
न तो सवंधा भिन्‍न हैं और न तो स्वधा अभिन्न ही | न सवथा नित्य हैं और न अनित्य दी | इसी प्रकार 
न सर्बंधा एक हैं ओर न सब था अनेक ही। किन्तु इस विषय में स्याद्वाद है जो दृष्टिभेद से घटित होता है । पर इससे 
स्यादाद को संशयवाद नहीं कहा जा सकता हे, क्योकि जिस प्रकार एक द्वी व्यक्ति अपेक्षाभेद से पिता 
और पुत्र उभयरूप सिद्ध हो ज्ञाता हे उसी प्रकार प्रकृत मं भी जानना चाहिये । पदार्थ को सवंधा एक झूप 
मानना उचित नहीं हैँ यह उक्त कथन का तात्पय है. ॥ ४१०-४३१२ ॥ 
पुनः सिद्धान्त पक्ष का समर्थन और शक्रा समाधान-- 
.... जिस प्रकार क्षणक्रैकान्त के मानने पर पदार्थ को सिद्धि नहीं होती उसी प्रकार सित्येकान्त 
कैसा फर सी पदाथे को सिद्धि नहीं होती, इसलिये त्याय से यद्द्‌ बात प्राप्त होती है कि पदार्थ स्कम्ावतः 


द्ष पंचाष्यायी 


ननु चेक सदिति स्यात्‌ किमनेक स्यादथोभय चेतत्‌ | 
अनुभयमिति कि तत्च॑ शेष॑ प्वेवदथान्यथा किमिति ॥ ४३४ ॥ 
सत्यं सदेकमिति वा सदनेक चोभयं च नययोगात्‌ । 

न च्‌ सर्वथा सदेक॑ सदनेक वा संदप्रमाणलात ॥ ४३५ ॥ 

अथ तथ्थथा सर्देक॑ स्यादभिन्नप्रदेशवत्तादा । 

गुणपर्यायांशरपि निरंशदेशादखण्डसामान्यात्‌ ।। ४३६ ॥ 
द्रव्येण क्षेत्रेण च कालेनापीह चाथ भावेन । 

सदखण्ड नियमादिति यथाधुना वश्ष्यते हि तल्लक्ष्म ॥ ४३७ ॥ 
गुणपय यवद्भव्य॑ तद्ुणप्य यवपु: सदेक स्यात्‌ | 

न हि किश्विट्रणरूपं पययरूप च करिश्विदंशांशेः ॥ ४३८ ॥ 
रूपादितन्तुमानिह यथा पटः स्यात्स्थयं हि तद्द्वेतम्‌ | 

न हि क्रिच्चिद्रपमयं तन्तुमयं स्यात्तदंशगर्भाशः ॥ ४३५० ॥ 

न पुनर्गोग्सवदिद नानासच्चेकसच्सामान्यम्‌ । 
सम्मिलितावस्थायाम घृतरूपं च जलमयं किज्चित्‌ ॥ ४४० ॥ 


नित्यानित्यात्मक है। ४३३ ॥ 


शका-सत्‌ क्या एक है या अनेक है, अथवा उभयरूप है, या अनुभयरूप है, या पहले के समान 
शेष मंगरूप है, या अन्य प्रकारका है ? 


समाधान--यह कहना ठीक है तथापि युक्तिबश सत एक भी है, अनेक भी है और उभयरूप भी है । 
फिन्तु इसके विपरीत वह स्ंधा एक और सवंधा अनक नहीं है, क्योकि सत्त को ऐसा सानना अप्रमाण 
है॥ ४३५।॥ जैसे कि द्रव्याथिकनय की अपेक्ता अभिन्न प्रदेशी हने से तथा गुण और पर्यायरूप अंशों की 


देशी होने से 


अपेक्षा भो निरंशदेशी होन से सत्‌ यह एक है ॥ ४३६ ॥ 
द्रत्याद की अपेक्षा सत्‌ के एकल का समर्थन-- 
जिससे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा सत्‌ नियम से मखण्ड सिद्ध द्वोता है अब उसी 
लक्षण को कहेंगे-- 
द्रव्य की अपेक्षा सत्‌ का एकलव-- 


गुण और पर्यायवाला द्रव्य है इसका तात्पर्य हे कि उसका शरीर ही गुण और पर्यायों से बना है 
इसलिये सत एक है। किन ऐसा नहीं ह कि कुद्ध अशो की अपेक्षा बह युणरूप है और कुछ अ्शों की 
अपेक्षा वह पर्यायरूप है ॥ 2३१८ ॥ जैसे +ि पट रूपादिवाला ओर तन्‍्तुवाल्ा द्वोता है इसलिये बहू स्वयं 
उस दोनो रूप है। किन्तु ऐसा नहीं है कि वह कुछ अशो की अपेक्षा रूपमंय है ओर कुछ अंशों की 
अपेत्ता तन्तुमय है ॥ 2३६ ॥ गोरस की सम्मिलित अवस्था में भो कुछ भश धघृतरूष होता है भौर कुछ 
अंश जल्लमय होता है, इसलिये जिस प्रकार गोरस नाना सत्ताओं के सम्मेखन से एक सत्तावाज्षा होते हे 
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अपि यदशक्यविवेचनमिद्द न स्याद्वा प्रयोजक यस्मात । 
कचिदश्मनि तद्भावान्मा भूत्‌ कनक्रोपलद्याद्रतम ) ४४१ ॥ 


तस्मादेकत्व॑ प्रति प्रयोजक स्पादखण्डवस्तुत्वम्‌ । 
प्रकृत यथा सदेक द्रब्येणाखण्डितं मत तावतू ॥ ४४२ ॥ 


ननु यदि सदेव तक स्वयं गुण; पर्ययः स्वयं सदिति । 
शैप! स्यादन्यतरस्तदितरणोपस्थ दनिवारत्वान ॥ ४४३ ॥ 


ने थे भवात तथावब्यम्भावात्तन्समुदयस्थ सदशात । 
तस्मादनवद्यामद छायादअवदनकहतु: स्थात्‌ | ४४४ ॥ 


सत्यं सदनेक स्थादपि तड्भेतुशइ्य यथा प्रतीतस्यात । 
न च भवति यथचुछ तच्छायादशंवदमिद्ध दष्टान्तात | ॥ ४०७ ॥ 


प्रतिबिम्ब' किल छाया वदनादशादिसन्निकपाद़ | 
आदश्म्य सा म्थादिति पक्ष सदसदिव वान्ययासावः ॥ ४४६ ॥ 


यदि वा सा वदनस्य स्यादिति पक्षोउसमीध्यकारित्वान । 
व्यनिरेका भावः किले मव॒ति तदास्यस्य सतोड्प्यछायत्वात्‌ ॥४४७॥ 


बैसा यह सन्‌ नहीं है ॥ ७४० ।॥ अथवा सत्‌ के विपय में अशक्य विवेचन हंतु भी प्रयोजक नहीं है । 
यद्यपि यह अशक्र्यविवेचनता किसी किसी पत्थर में पाई जाती है तो भी ?ससे यह सत््‌ कनकपापाण इन 
दोनों के अद्व त के समान नहीं जानना चाहिये ॥ 2११ )। इसजिये प्रकरत में सन्‌ के एकत्व के श्रति एक 
अखण्डवस्तुत्व ही प्रयोजक है। अन, संत एक है इसका तात्यय है कि बह द्रव्य की अपेक्ता 
अखण्डित है ॥ ४४२ || 

शका--यदि सत्‌ ही तत्व है, टहा स्वय गुश है ओर बह स्वय पर्याय £ ता इसमें से कोई एक शेष 
रहना चाहिये शष का लोप होना दुनिकार है ॥ ४2२ ॥ किन्तु वैसा होता नहीं, क्योकि इन सबके समुदाय 
का निर्देश किया जाता है इसलिये इनका सद्भाव मानना अवध्यभाबी है। अत. यह बात निर्दोष प्राप्त 
होती हे कि एक ही सत्‌ छायादश के समान अनेक हतुक होता हें / 

समाधान--यह ठीक है कि सत कथवित अनेक है और उसके हेतु भी अनेक है क्योकि ऐसी 
प्रतीति होता है तो भी वह यथारुचि छायाद्श के समान नहीं भाना ता सकता हैं क्योंकि सन के विपय 
में छायादश का दृष्टान्त अमिद्ध है॥ ४४५ ॥ खुलासा दस प्रकार ह-- निाबस्ब का दूसरा नाग ह, छू/ड, 
है जो मुख और दर्पण आदि के रूम्बन्व से यनता है। अब यदि बढ छाया दष्ण हे 53. 7 
स्वीकार किया जाता दै तो ऐसा मानता समीचीन हैं। कर भी अध्मीचीन द्वी ४ क्योंकि तब २०४ ४ 
बनता है। यदि बह छाया मुख की दै ग्रह पक्ष स्वीकार किया जाहा ह वे यह भी ऋममीहु+कार! , 
क्योंकि तव ब्यतिरेक नहीं बनता हे । दस देखते हे कि मुख तो रहता है पर छाया नहीं पाइ जाता ह 
॥ ड४६-४४७ | 

श्र 
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एतेन निरस्तो5भूज्ञानासच्वेकमत्ववादीति । 

प्रत्येकमनेक प्रति सद्‌ द्रव्यं सन्‌ गुणों यथैत्यादि ॥ ४४८ ॥ 
प्षेत्र प्रदेश इति वा सदधिष्ठानं च भूनिवासश्र । 

तदपि स्वयं सदेव स्यादपि यावन्न सत्रदेशस्थम्‌ ॥ ४४९॥ 
अथ ते त्रिधा प्रदेशाः क्चिन्निरंशकदेशमात्र सत्‌ | 

क्चिदपि च पुनरसंख्यदेशमयं पुनर्नन्तदेशवपुः ॥०४४५० ॥ 
ननु च दथणुकादि यथा स्यादपि संख्यातदेशि सच्तिति चेत्‌ । 
न यतः शुद्धादेशेरुपचारस्याविवक्षितत्वाहा ॥ ४५१ ॥ 


इस प्रकार इतन विवेचन से नाना सत्ताओं में एक्र सत्ता को माननेवाला खण्डित दें जाता है। 
नेयायिक आदि मानते है कि द्रव्य की अलग सत्ता है, गुण की अलग मत्ता है और उन नाना सत्ताओं में 
एक महा सत्ता रहती हे पर उनका यह कथन ठीक नहीं है यह उक्त विषेचन से प्रतीत द्वोता है ॥ ४४८॥ 

विशेषर्थ-भ्रकृत में क्षणिकैकान्त और नित्येकान्त का निराकरण कर के वस्तु को अपेक्षा भेव से 
एकानेक आदि विविध प्रकार का सिद्ध करते हुए सब प्रथम ट्रत्य की अपेक्षा कथंचित एकत्य सिद्ध किया 
गया है | जैसा कि नेयायिक्र आदि मानते है कि द्रव्य मिन्न है, गुण भिन्न है. ओर इनमे समवायसम्बन्ध से 
एक महासत्ता व्याप रही है | तदनुसार वस्नुत्यवस्था मानने पर अनेक दोप आते है | प्रथम तो द्रव्य, गुण 
की र्वतत्ररूप से प्रतीति नहीं होती । यदा कदाचिन ?मका प्रथक प्रथक माना भी जाता है तो ज्ञान का 
समवाय आत्मा में ही द्वीता है अम्यत्र नहीं इत्यादि रूप से कोई नियामक प्रमागा नहीं मिलता, अतः यही 
फलित होता हैं कि इनका परस्पर तादात्म्य सम्बन्ध है जेसा सयायिक मानते है तदनुसार ये सबंधा 
जुदे जुदे नही है । इस प्रकार इसका कथचित तादात््य सिद्धे हो! ज्ञाने पर अभेद दृष्टि से बिचार करने पर 
द्रव्यादि की अपेक्षा सत्‌ कथचित एक मिद्ध होता हैं। इस पर यदि कोई यह कहें कि जिस प्रकार छाया 
एक है फिर भी वह अनेक द्वेतुक होती है उसी प्रकार प्रक्र/ मे जो एकत्व की ५रनीति होती है बह भो 
श्रनेकहेतुक माननी चाहिये । इससे द्रव्य गुण आदि की प्रथक्‌ प्रथक सत्ता भी सिद्ध हद जाती है गौर 
इनमें एकत्व की प्रतीति भी बन जाती है सो उसका ऐसा कहना समीचीन नहीं है, क्याकि प्रकृत मे छाया 
का दृष्टान्त लागू नद्दी दोता। माना कि छाया मुख्य और दपंण के निमित्त से होती दै पर बह किसी एक 
की नहीं कह्दी जा सकती । तथा मुख और दृ५ण सदा एक साथ रहते ही है ऐसा भी कोई नियम नहीं है । 
पर प्रकृत में तो जहां सत्ता हे बहां गुण ओर पर्याय भी हैं. और जहा य है वहां सत्ता भी है, क्‍योंकि सत्ता 
गुण और पर्याय से प्रथक नहीं ह। इसी प्रकार गुग और पर्याय भी सत्ता से प्रथक्‌ नहीं हैं। अतः छाया 
के दृष्टान्त द्वारा सत्ता का एकत्व सिद्ध करना उचित नहों | सन्‌ अनेकरहेतुक भल ही रहा आधे पर वह 
छाया के समान अनकहेतुक नहीं इतना स्पष्ट है यह उक्त कथन का सार है।॥ ४२३-४४८॥ 

त्ञत्र की अपेन्ता सत्‌ के एकल का समर्थन-- 
क्त्र, भदेश, सत्‌ का आधार भू ओर निवास ये सत्र क्षेत्र के नाम हैं। यह क्षेत्र स्वयं सद्रृप ही 
है। किन्तु सत्‌ भिन्न है और प्रदेश भिन्न है और बह सब प्रदेशों में स्थित रहता हैं ऐप्ता नहीं है ॥४४६५ 
वे प्रदेश तीन प्रकार के है। किसी द्वव्य में सत्‌ निरंश एक प्रदेशबाला है, किस्री द्रव्य में असंख्यात 
प्रदेशबाला है और किसी द्रव्य मे अनन्त प्रदेशवाला है ॥ 2५० ॥ 
शंका -- इबरणुकादि संख्यात परदेशी होते हैं अतः सत्‌ फो संख्यात प्रदेशो भी घतलाना चाहिये ? 


प्रथम अध्याय २2२ 


अयमर्थ: सदद्ेघा यथैकदेशीत्यनेकदेशीति । 

एकमनेक च स्यात्‌ अत्येक॑ तन्नयद्यान्न्यायात्‌ ॥ ४५२ ॥ 
अथ यरय यदा यावद्यदेकदेश यथा म्थितं सदिति | 
तत्तातत्तस्थ तदा तथा समुदितं च सर्वदेशेषु ॥ ४०३ ॥ 
इस्यनवद्य मिदं स्थाल्लक्षणमुद्रेशि तस्य तत्र तथा। 
क्षेत्रणाखण्डितवात्‌ सदेकमिन्यत्र नयविभागोड्यम्‌ || ४७४ ॥ 
न पुनश्चेकापवरकमंचरितानेकदीपवत्‌ सदिति । 

हि यथा दीपसमड्ो प्रकाशबृद्धिस्तवा न सदूबृद्धि! ॥ ४५०५७ ॥ 
अपि तत्र दीपशमने कस्मिश्चिन स्रकाशहानिः स्थात्‌ । 

न तथा स्थादविवक्षितदेश तद्घानिरेकरूपत्वात ॥ ४५६ ॥। 
नात्र प्रयोजक स्थान्नियतनिजोभोगदेशमात्रत्वम । 
तदनन्यथान्वमसिद्धो सदनेक छ्षेत्रतः कथ॑ं स्थाठह्ा ॥ ४९७ || 
सदनेक॑ देशानामुपर्सहारत्‌ प्रसपणादिति चेत्‌ । 

ने यता नित्ययियनां ब्योमादीनां न तद्धि तदयोगात्‌ ॥ ४०८ ॥ 


समाधथन- नहीं, क्पाकि यहा शुद्धनय को हपेज्ञा कथन किया गया है, अतः उपचार की विवत्ञा 
नहीं की गई है ॥४४०॥ आशय यह है कि एक प्रदेशी ओर अनेक प्रदेशी ऐसे सत के दो भेद है । उस में भी 
प्स्येक दो नयों की अपेक्षा से एक ओर अनऊ रूप है ।४५०॥ 

जिस समय जिस द्रत्य के एक प्रर्ण से यह सत जिस रूप से स्थित ह उस समय उस द्रव्य के सब 
प्रदेशी में वह उसी रूप से स्थित है ॥2५३॥ इस प्रकार क्षत्र की अपेक्षा सत का यह निर्दोप लक्षण कहा | 
यतः यह ज्षत्र की अपेक्षा अखण्डित है अत बह एक हे ऐसा यहा नयहप्र सं जानन। चाहिये ॥४४४॥ 

यदि कोई सममके कि जिस प्रकार एक कोटे से अनेक दीपो का संचार होता हे उसी प्रकार सन्‌ है 
से यह बात नहीं ह, क्योंकि जिस प्रकार दीपको की वृद्धि होने पर प्रकाश के ब्द्धि होती है उस प्रकार सत 
की वृद्धि नहीं होती ॥2५५॥ और जिस प्रकार उस कोड़े में किसी दीपक के बुकने पर प्रकाश वी हानि 
होती है. उस प्रकार किसी अविवक्षित देश मे सन की हानि होती होगी सो भी बात नहीं दै क्यों कि 
बह दीपकों के समान अनेक न होकर सदा एक रूप है ॥ 2५६ ॥ 

दि कोई कहे कि जिस सन्‌ का निश्चित जितना अपना उपभोग देश ह वहू उसके एक्त्व का 

प्रयोजक है सो यह बात भी नहीं है, क्योकि इस प्रकार यदि लंत्र की अपक्षा सन का एकत्त माना जायगा 
तो जिसका वह उपभोग देश बदलता नहीं है सदा एकसा बना रहता हैं बह क्षत्र को अपेक्षा अनेक कैसे 
सिद्ध हं।गा अर्थात्‌ नहीं होगा, अत आभोग देश की अपेक्ता एकत्व सिद्ध करना उचित नहीं है ॥2५७॥ 


शंक्ा--धरदेशों के रंकोच विम्तार के कारण सत्तू अनक्र माना जाय तो क्या हानि है ! 
समाधान--नहीं, व्योंकि नित्य विभु आकाश आदि द्रत्यों का सकोच और बिस्‍्तार नहीं होता हे, 


ए्‌छ्‌. पंचाध्यायी 


अपि परमाणोरिद् वा कालाणोरेकदेशमात्रवात्‌ | 

कथमिव सदनेक॑ स्यादुपसंहारप्रसपणाभावात्‌ ॥ ४५९ ।! 
ननु च सदेक देशेरित्र सख्यां खण्डयितुमशक्यत्वात्‌ । 

अपि सदनेक देशरिव सख्यानेकता नयादिति चेत्‌ ॥ ४६० ॥ 
न यतो5शक्यविवेचनमेकक्षेत्रावगाहिनां चास्ति ' 
एकत्वमनेकत्व न हि तेषां तथापि तदयोगात्‌ ॥ ४६१ ।॥ 
ननु ते यथा प्रदेशा: सन्ति मिथों गुम्फितेकसत्रत्वात्‌ । 

न तथा सदनेकत्वादेकक्षेत्रावगाहिनः सन्ति ॥ ४६२ ॥ 
सत्यं तत्र निदान किमिति तदन्वेषणीयमतर स्यात । 
येनाखण्टितमिव संत स्था्ठकमनक्रदेशवस्वेडप | ४६३ ॥ 
ननु तत्र निदानमिद परिणममाने यदेकदणेअ्स्य | 

वेणोरिव परवंस किल परिणमन सवद्शप्‌ ॥ ४६४ ॥ 

तन्न यतस्तदग्राहकमिव प्रमाण च नास्त्यरशन्ताव । 
केवलमन्ययमात्रादाप वा व्यातराक्णश्र तदासद्ध, | ४५० | 


अतः प्रदेशों के संकोच ओर विम्तार के कारण सत्‌ को अतक कहना उचिन नहीं है ॥४५८॥ दूसरे परमाणु 
ओर कालागा ये सदा एकप्रदेशी होते 6, टसमें सकोाच और विम्तार नहीं होता टसलिये सस्‌ अनेऊ कैसे 
होगा अर्थात्‌ नहीं हो सकेगा, इसलिय भी सकाच जोर विस्तार के कारणगा सत्त को अनेक मानना 
. छचिन नहीं है ॥४५६॥ 

शंका--प्रदेशों के समान सते का संख्या ह्वारा। विभाग करना अशक्य हे इसलिये तो सत्त्‌ एक 
माना जाय और प्रदेशों की अपन्ञा सन जनेक सख्याबाला है टस तय से वह अनक माना जाय ? 

खसमाधान--नहीं, क्योकि यद्यपि एक ज्षत्रावगाही अनक द्रब्यों का भेद करना शक््य नहीं 
ह तथाषि ऐसा न कर सकने के कारण उनका एकल्ब और अनवत्व नहीं है॥४६६।॥ 

शंक्रा--परस्पर एक सत्र से गुम्फित होने से जिस प्रकार एक द्रव्य के प्रदेश होते है उस प्रकार 
एक ज्ञंत्रावगाही अनेक द्रव्यों के प्रदेश नहीं होते, क्योकि उसकी सन्ता जुदी जुदी ४ ? 

समाधान- यह कहना ठीक है तथापि इसका क्‍या कारण हैं इसका ही पहले बिचार करना 
घाहिय जिससे अनेक प्रदेशवाला हं।कर भी सत एक अखण्डितसा प्रतीन होता है ॥४६३॥ 

शंका--सत अनेक प्रदेशवाला होकर भी जो अख्ण्डित एक प्रतीत होता ह सो इसका यह कारण 
हू कि जिस प्रकार बांस को एक पार से परिणमन होन पर उसकी सब पारो में परिणमन होता हैं उसी 
प्रकार सत्‌ के एक प्रदेश मे परिणमन होन पर वह उसके सब प्रदेशों मे होता है, यदि ऐसा माना जाय तो 
क्या आपत्ति है ? 

समाधान--एसा नहीं ह, क्योंकि इसका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता और यह बात 
इृष्टान्त के नद्दी मिलने से जानी जाती है। तथा हृष्टान्त का अभाव इसलिये है कि केवल अन्वय या केबल 
व्यतिरेक के भिदठने से उसकी सिद्धि नहीं होती दे ॥2६५॥ 


प्रथम अध्याय ९३. 


नमु चेकस्मिन्‌ देशे कस्मिश्रित्वन्यतरेंडपि हेतुवशात । 
परिणमति परिणमन्ति हि देशा: सर्वे सदेकतस्ल्विति चेत ॥ ४६६ ॥ 
न यत सव्यभिचारः पक्षो<नेकान्तिकत्वदोपल्वात्‌ ! 
परिणमति समयदशे तदहेशाः परिणमन्ति नति यथा ॥ ४६७ ॥ 
व्यतिरेके वाक्यमिद यदपरिण्मात संदेकदेशे हि । 
क्चिदपि न परिणमसन्ति हि तदेशाः सबंतः संदेकल्वात ॥ ४७६८ ॥ 
तन्न यतः सति सति वे व्यनिरेकामाव एवं मवति यथा । 
तदेशसमयभारवेरखण्टितत्वात्‌ सत; स्वतः सिद्धात्‌ ॥ ४६९ ॥ 
एवं यक्ेडपि दृरादपनेतव्या हि लक्षणामासा: | 
यदकिश्वित्काग्त्विदत्रानधिकारिणाउनुकता: ॥ ४७० ॥ 
शंकौ- कारणवश मत के किसी एकदरेश के परिणमन होने पर उसके सब देशी मे परिणमन होना 
है और इसका कारण सत्‌ का एकत्व है यदि एसा माना जाय नो क्‍या आपत्ति हैं ! 
समाधान--नहीं , क्योकि अनकान्त दोप के जाने से यह पत्त सव्यभिचारी है। हम देखते हैँ कि 
समय" के एकदेश के परिणमन करने पर भी उसके सब देश परिणमन नहीं करते हैं ॥४5६-४६७ ॥ 


ऊ+ 


शक्रा-सत्‌ के किसी एकदेश भे परिशामन नहीं होने पर उसके सब देश भी परिणमन नहीं करते 
है क्‍यों कि सत्‌ सबधा एक हैं यदि स्यतिरेक के समथन मे पह स्याप्रि वाक्य माना जाय तो क्‍या आपनि है ? 


समाधान-यह कहना ठीक नहीं, क्यों कि सन्‌ स्वत सिद्ध हे अत बह अपने देश, काल और 
भाव की अपेकज्ञा अखण्डित हे इस लिये सका अन्य है। बनता हैं. उ्यतिरक बढ़ी, व्यतिरक का तो श्रभाव 
ही है ॥ ४६६ ॥ 

इसी प्रकार और जो भी लक्षेगामास हे रन्दे भी दर्से ही छोड़ "ना चाहिये, क्यो कि अकिचित्कर 
ह।न से ५्रक्ृत में उनका अधिकार नहीं इस लिय वे यहा पर नहीं केह ॥ ४७२ ॥ 


बिशेषार्थ--प्रकृत से क्षत्र की अपक्ञा सत्र के एकत्व का विचार फिया गया है। ज्षत्र से द्रव्य क 
प्रदेश लिये जाते है। यहापि आकाश अनन्त प्रदेशी, जीब, बम और अधम अमसस्यात प्रदृशो वथा काल 
और पदल द्रव्य एक प्रदेशी कहें जाते है । पर यह प्रदेश विभाग आपकक्षक ८ । वस्तुत, प्रत्यक द्रव्य अखणड 
है, इस लिये सत्‌ कथचित्‌ एक हैं । यद्यपि स्थिति ऐसी तथापि कुछ लोग संत के एकत्वका समथन अन्य 
प्रकार से करते है । यथा ? ) आभागदेश की अपेक्षा । (६) खण्ड करना शक््य न द्वान का अपेक्षा । 
(३) एक प्रदेश में परिणमन होने पर उसका सब प्रदशा से संचार हास की अपक्षा । 


थे तीन हेत है जिनके कारण अन्य लोग सत्‌ के एकत्वका समर्थन करते हैं। पर विचार करन पर 
ये कारण सदोष प्रतीत होते है। दोषों का निर्देश मुल मे किया ह। है। बस्तत: द्वव्यार्थिक नय की भपेक्षा सत््‌ 
का स्वरूप अखण्ड है इस लिये बहू एक है ऐसा यद्दाँ समकना चाहिय ॥ ४2६ ४७० ॥ 


निज ल ला ++. जय ४८ 





१ आत्मा | 


ध्ए पंचाध्यायी 


कालः समयो यदि वा तहदेशे बर्तनाकृतिश्रार्थात्‌ । 
तेनाप्यखण्डितत्वाड्धवति सदेक॑ तदेकनययोगात्‌ ॥ ४७१ ॥ 


अयमथः सन्मालामिह मंम्थाप्य प्रवाहरूपेण । 
क्रमतो व्यस्तसमस्तैग्तिस्ततोीं वा विचारयन्तु बुधा! )। ४७७२ || 


तम्रेकावसरस्थं यद्यावद्याध्गम्ति सत्‌ स्वेम्‌ | 
मुदित ९ 
सर्वावसस्समुदितं तत्तावत्तादगस्ति सत्‌ सवम्‌ ॥ ४७३ ॥ 


न पुनः कालसमृद्धा यथा शरीरादिवृद्धिरिति बृद्धिः । 
अपि तद्ठानो हानिन तथा बृद्धिने हानिरेव सतः ॥ ४७४ ॥ 


ननु भवरति पू्वपू भावध्य॑ंसान्नु हानिरेत सतः । 
स्यादपि तदृत्तरो्तरभावोन्पादन बृद्धिरव सतः॥ ४७७ || 


नवं सतो विनाश|दसतः सर्गादसिद्धसिद्धान्तात | 
सदनन्यथाथ वा चेत्‌ सदनित्यं कालनः कर्थ तस्थ ॥ ४७६ ॥ 


नामिद्धमनित्यत्वं सतस्तवः कालताउपि निन्यस्स । 
परिणामिलान्नियत सिद्ध वज्ञलधगदिरशन्ताव )। ४७७ | 


बे के। अपना सन्‌ के एकल का सम बैने-- 


काल समय को कहते है। अथवा द्रव्य मे जो बतना निम्मित्तक आकार अर्थात परिशामन प्राप्त 
होता है वह वास्तव में काल है। द्रव्यार्थिक नयकी अपक्षा यह सत उस काल की अपेक्षा शी अखण्डित हैं 
इसलिये एक है ॥ ४७१॥ आशय यहे है कि प्रकृत में प्रबाहरूप से सत्‌ की माला को स्थापित करें और 
बधजन क्रम से अलग अलग या मिलाकर इधर उधर से उसका बिचार करे तो उन्हें ज्ञात होगा कि 
एक समय में स्थित वह सत्‌ जितना आर जैसा है सत्र सभया में स्थित वह सते उतना ओर बसा ही है 
॥ ४७४२-४७३ ॥| किन्तु ऐसा नहीं है. कि जिस प्रकार काल की बृद्धि हाने पर शरीरादि की वृद्धि द्वोती है 
और काल की हानि होने पर शरीरादि की द्वानि होती 6 उसी प्रकार इस सन्‌ की वृद्धि ओर हानि होती 
होगी। वास्तव मे सत्‌ की नतो वृद्धि होती ह ओर न हानि ही होती है. बह सदा काल्न की अपेक्षा एक 
सा ही रहता है॥ ४७४ ॥ 


शंक्रा--पू्र पूत्रे भाव का विनाश होन से सन की हानि रही आवे ओर उत्तर उत्तर भाव का 
उत्पाद होने से सत्त्‌ की वृद्धि रही आबे, यदि ऐसा माना जाय तो क्या हानि है ? 


समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि एसा मानने पर सत्‌ का विनाश और असत्‌ का उतगद प्राप्त 
होता है इसलिये उक्त प्रकार से मानना असिद्ध है। अब यदि इस दं।ष से बचने के लिये सत्‌ को सबंधा 
एक रूप ही मान लिया जाय तो रुस्तम काल की अपेक्षा अनित्यता कैसे घटेगी ।। ४७६॥ यद्यपि सत्‌ काल 
की अपेज्षा कथंचित्‌ निसय है तथापि बह अनित्य है यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि बह निरन्तर परिशमन 


प्रथम अध्याय धर 


तस्मादनवद्यमिद परिणममानं पुनः पुनः सदषि । 
स्पादेक कालादपि निजप्रमाणादखण्डितत्ततादा ॥ ४७८ ॥ 


भाव: परिणाममंयः शक्किविशेषोयवा स्वमावः स्थात्‌ | 
प्रकृति: स्वरूपमात्रं लक्षणमिह गुणश्च धर्मश्च | ४७९ ॥ 


तेनाखण्डतया स्यादे्क सब्चेंकदेशनययोगात्‌ । 
तन्नक्षणमिदमधुना विधीयते सावधानतया || ४८० ॥ 


सब सदिति यथा स्यादिह संस्थाप्य गुणपंक्तिरूपेण । 
पर्यन्तु भावसादिह निःशर्प सन्नशेपमिह किखित्‌ ॥ ४८१ ॥ 


एक तत्रान्यतरं भाव समपेन्‍्य यावदिह्द सदिति | 
सर्वानपि भावानिह व्यस्तसमस्तानपेध्य सत्तावत || ४८२ ॥ 


न पुनद्रथणुका दिरिति स्कन्धः पुह्लमयोस्त्यणनां हि । 
लघुरप भवति लघुत्ते सति वे महच्चे महानिहाम्ति यथा ॥ ४८३॥ 


कर्ता रहता है जो जलधर आदि के हृष्टान्त से सिद्ध है ।। ४७७ ॥ इसलिये यह बात निर्दोष रोति से सिद्ध 
है कि यद्यपि सन बार बार परिणमन करता रहता है तथावि उसका जितना प्रमाण हे उतना वह बना रहना 
# या अखण्डित ह इसलिये काल की अपज्ञा वह एक है ॥ ४७८ ॥ 


विशेषार्थ-यहाँ काल की अपेक्षा सत के एकत्ब का विचार किया गया है । यद्यपि काल का व्यक- 
ह]र समय हस अथे में होता है तथापि यहाँ म्वकाल का ग्रहण होने से उसका अथ परिणमन लिया गया 
हैं| जितने भी पदाथ हैं वे यद्यवि रादा ही परिणमनशील है तथापि इस परिणमन की घारा में सदा ही 
एकरूपता बनी रहती है, जीव का अज्ञीव हो ज्ञाय या अजीव का जीव हो जाय ऐसा कभी नहीं होता | 
किन्तु अनन्त काल पहले सत्‌ का जो ग्वरूप था बह सदा बना रहता है | प्रति समय के परिवतेन से इसमें 
किसी प्रकार वी न्यूनाविकता नहीं आती । इसलिय द्रव्याथिक नय से काल की अपेक्षा सत्‌ एक है यह दक्त 
कथनका तालय हूँ ॥ ४७१--४७८ ॥ 


भायकी अपेक्षा सत्‌ के एड का समर्थ व-- 


भाव, परिणाम, शक्ति, विशेष, स्वभाव, प्रकृति, स्वरूप, लक्षण, गुण और घम ये सब भाव के 
नामान्तर हैं || ४७९ | द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा भावरूप से सत्‌ अखण्डित है इसलिये बह एक है। अत 
सावधान होकर उसका लक्षण कहते हैं-- 


प्रकृत में संपूण सन्‌ को गुणों की पंक्तिरूप से स्थापित करके यदि देखे तो बह सबका सब 
भावरूप ही दिखाई देतादे इसके सिवा और बुछ शेष नहीं बचता हैं ॥ ४८८-४०१ ॥ इन भावों में से 
क्रिसी एक भाव की अपेक्षा बिचार करने पर सत्‌ जितना हैं सब भावों की अपेक्षा प्रथक प्रथक या मिलाकर 
विचार करने पर वह उतना ही है ॥ ४८२ ॥ यदि कहा जाय कि जिस प्रकार पएदुलमय इचणुक आदि सकर 
प्रमाणुओं के कम होने पर छोटा द्वो जाता है और अधिक द्वोने पर घड़ा हो जाता हे उसी प्रकार यद्द सस्त्‌ 


है पंथाध्यायी 


अयमर्थों वस्तु यदा लक्ष्येत विवक्षितेकभावेन । 

तन्मात्रं सदिति स्यात्‌ सन्‍्मात्रः स च विवक्षितों भावः ॥ ४८४ ॥ 
यदि पुनरन्यतरेण हि भावेन विव्षितं सदेव स्यात्‌ । 

तन्मात्रं मदिति स्थात सन्मात्रः स च विवक्षितों भाव: ॥ ४८५ ॥ 
अनब्रापि च मंद्टः कनकः पीतादिमानिदहाम्ति यथा । 

पीतेन पीतमात्रो भवति गुरुखादिना च तन्मात्र:॥ ४८६ ॥ 

न च किश्वित पीतत्व॑ करिश्वित्‌ स्निग्धत्वमम्ति गुरुता च | 
तेषामिह समवायादम्ति सुवणस्त्रिसत्चमत्ाकः ॥ ४८७ ॥ 

इढमत्र तु तात्पय यब्पीतत्वं गुणः सुबर्णस्य । 
अन्तर्लीनगुरुत्वादिविध्यते तड़रूवेन ॥ ४८८ ॥ 

ज्ञानत्व जीवगुणम्तदिह विवक्षायशात्‌ सुखत्य स्थाव | 
अन्तर्लीनत्वादिह तदेकसच्य तदात्मकल्याब ॥ ४८९ ॥ 

ननु निगु णा गुणा इति सत्रे स्क प्रमाणतों वृद्ध! । 

तत कि न्वाने गुण इति जिवश्लित स्थान सुखत्वेन ॥ ४०० ॥ 
सत्य लक्षणभेदाहणभेदाी निर्विलक्षण: से स्थान । 

तेपां तदकेसदादखाण हवस्य प्रमाणवायव्यक्षान ॥। ४९१ ॥ 


भी छोटा और बड़ा हो त्राता होगा सा सह बात नहीं ह । /.३॥ आशप यह है कि जब वम्तु विवज्षित 
एक भावरूप से देखी जाती है उस समय सात विवज्ञित भायस्ूय हो होता है ओर वह विवज्ञित भाव भी सन्‍्मात्र 
ही होता है ॥ ४८४ ॥ इसी प्रकार जब वह सन झिसी अन्य साब्ररूण से विवक्षित होना है उस समय वह 
सत्‌ उस भाव रूप ही होता है और बह विवनज्नषित भाव भी समन्‍्मात्र ही होता है | ४८४।॥ इस विषय से 
यह दृष्टान्व है कि जिस प्रझार पीतादि गुगाबाला सोना जब पीसरूप से विवक्षित होता है तब्र बह केण्ल 
पीला ही दिखाई देता है और जब वहां सोना गुरूय आदि घमरूप से विवज्षित होता हैं तचर बह तन्मात्र 
प्रतीत होता है ॥४८५। ऐसा नहीं है कि कद्ध साना पीला हा, कुछ सोना स्ग्धि हा और कुछ सोना गुरु हो । 
ओर इन तीनो गुशेका सोने से सम्वाय होने से वह तीनी की सत्ता को लिए हुए एक अखण्ड सत्तावाला हो 
॥४८७॥ किन्तु यहाँ यह तात्पथ हैं कि सोने का जो पीत गुण हे उसमे गुरुत्व गुण अन्तर्लीनहिे अत: जब सोना गुरुत्व 
रूय से विवज्ञित होता है तब वह केवल गुरू ही प्रतौत हाता है॥2८८॥ इसा प्रकार जीव का जो ज्ञान गुण है 
यही यहां विवक्षावश सुख हो जाता है क्याकि ज्ञान भे सुख अन्तर्तीन हैं, अतः नदात्मक द्वोने से बद्द एक 
सत्ताबाल। हो जाता है ॥ ४८६ ॥ 


शक्रा-बृद्ध पुरुषों ने ज्ब कि यथुक्ति से त्रिचार करके सूत्र मे गु्ओों को निर्गुण कहा है तब फिर 
क्षान गुण सुखरूप से केसे विवक्षित हो सकता है ? 

समाथान--यह कहना ठोक हे कि लक्षण के भेद से गुणों मेज्ञो भेद है बह निर्विल्क्षण दे । 
तथापि उनकी एक सत्ता होने से वे अखण्डित हैं यह बात प्रत्यक्ष भ्रभाण से जञामो जाती हे ॥ ४६०-४९१ ॥ 


प्रधेम अध्याय ९७ 


तस्मादनवद्यभिद भावेनाखण्डितं सदेक स्थात | 

तद॒पि विवक्षावशतः स्यादिति सर्व न सर्वथेति नयात )। ४९२ ॥ 
एवं भवति सदेक भत्रति ने तदपि च मिरंकुशं किन्तु । 
सदनक॑ स्यादिति किल सप्रतिपक्ष यथाप्रमाणाहा ॥ ४९३ ॥ 
अपि च स्यात्‌ सदनेक तदृद्रव्याद्ेरखण्डितस्वेजषि । 
व्यतिरेकेण बिना यन्नान्वयपक्षः स्वपक्षरक्षार्थभ्‌ ॥ ४०४ ॥ 
अम्ति गुणस्तल्लक्षणयोगादिह पर्ययस्तथा च स्थात । 
तदनेकत्वे नियमात्‌ सदनेक द्रव्यतः कथ्थं न म्थात्‌ ॥ ४९७ ॥। 
यन्सत्तदकदेश तहेशे न तदू द्वितीयेषु । 

अपि तद द्वितीयदेशे सदनेक क्षेत्रतश्ष को नेच्छेत्‌ ॥ ४९६ ॥ 
यत्सनदेकक्राले तत्तन्काले न तदितरत्र पुनः । 

अपि सत्तदितरकाले सदनेक करालतोर्पप तदवठ्यम ॥ ४९७ ॥ 
तन्मात्रन्वादेकी भावों यः से ने तदन्यभावः स्थात्‌ | 

मेबति ले तदस्यभावः संदनेक भावतों भवेश्ञियतम्‌ ॥ ४०८ ॥ 


इसलिए यह बात निर्दाष रांति से सिद्ध होनों है कि सत भाव की अपेक्षा अखण्डित एक है। 
आप 
किन्तु ऐसा विवक्षा विशेष से है सर्वंधा दस नय से नहीं है ॥ ४६+ ॥ 


द्रव्यादि की अपेक्ता सत के अनेकत का समर्थन-- 


इस प्रकार यद्यत्रि सन्‌ एक है तथापि बह स्ेथा एक नहीं है किस्त बह अनेक भी है क्योंकि 
प्रमाणानुसार बह सप्रतिपक्ष है ॥ 2०३ ॥ दूसरे लत के अनेर होने में यह यक्ति है कि द्रव्यादिकों अपेक्षा 
अखण्डित होने एश भी संत इसलिये अनेद है, क्योंकि व्यतिरेक के बिना अन्वय पक्ष अपने पक्ष की रक्षा 
नहीं कर सकता ॥ ४६० || गुण का लक्षण मिन्‍न है और पर्याय का भिन्‍त। अपने अपने लक्षण के 
अनुमार गुण भी है और पर्याय सो है। यत गुण और पर्याय निय्रम से अनेक है अतः द्वब्य को अपेक्षा 
सते अनेक कैस्ते नहीं होगा || /४५॥ जो सत एक देश में है बह उसी देश से हे दूसरे देशों में नहीं है । 
इसी प्रकार देसरे देश मे जो सत्त है बह उसी देश में अन्य देश में नहीं है, अतः ऐसत कौन पुरुष है जे 
से, की अपेक्षा सन को अनक नहीं मानगा ॥ ४७ ६॥ जो सत एक काल मे है वह उसी काल में हे, उससे 
सिन्‍न दूसरे काल मे नहीं है । इसी ध्कार जो सत्‌ अन्य काल पे हे वह उसी काल में है उससे मिन्‍न काल 
में नहीं है, अन, काल की अपेज्ञा भी सत्‌ नियम ने अनेक है ॥ ४६७ ॥ सन्सात्र होने से जो एक भाष है 
बहू अन्य सावरूप नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो अन्य भाव है वह्द उसी रूप ही है अन्यरूप नहीं दवी 
सकता, अतः भाव की अपेक्षा सत नियम से अनेक है ॥ ४६८ ॥॥ 

१३ 


९८ पंचाध्यायी 


शेषो विधिरुक्तत्वादत्र न निर्दिष्ट एवं दृष्टान्तः । 
अपि गौरवप्रसज्ञाददि वा पुनरुक्तदोषभयात्‌ ॥ ४०९॥ 


तस्माद्यदिह सदेक॑ सदनेक॑ स्यात्तदेव युक्तिवशात्‌ । 
अन्यतरस्य विलोपे शेषविलोपस्य दु्निवारत्वात्‌ ॥| ५०० ॥ 


अपि सर्वथा सदेक स्यादिति पक्षो न साधनायालम्‌ । 
इृह तदवयवाभावे नियमात्‌ सदवयविनोप्यभावत्वात्‌ ॥ ७०१ ॥ 


अपि सदनेक स्यादिति पक्षः कुशछो न स्व थेति यतः । 
एकमनेक॑ स्थादिति नानेक॑ स्थादनेकमेकेंकात्‌ ॥ ५०२ ॥ 


उक्त सदिति यथा स्यादेकमनेक सुमिद्धव्ष्टान्तात । 
अधुना तह्वाडमात्र प्रमाणनयलक्षणं वक्ष्ये । (५०३ ॥ 


धत्युक्तलक्षणेडर्मिन विरुद्ध पर्मद्रयात्मके तच्चे | 
तत्राप्यन्यतरस्य स्थादिह घर्मस्य वाचकश्व नयः || ७०४ ॥ 


दृव्यनयों भावनयः स्थादिति भेदाद द्विधा चे सोडपि यथा | 
पौदलिकः किल शब्दों द्रव्यं भावथ् निदिति जीवगुणः ॥ ७०७५॥ 


न्ग्ल नी नन्‍लओी 2. अल्‍िा ४ हे 


शेष विधि पहले ही कही जा चुकी है इस लिये यहा गौरवदोष और पुनरुक्त दोष के भय से उसका 
उल्लेख नहीं किया जाता है | ४६६ ॥ इस लिये यह सिद्ध हुआ कि जो सत एक है मुक्तिवश वही सत्‌ अनेक 
है, क्यो कि इसमें से किसी एक का लोप करने पर शेष का लोग दुर्निबार हो जाता है ॥ ५०० ॥ दूसरे सत्‌ 
सर्वथा एक है यह पत्त वस्तु की सिद्धि कराने में समर्थ नहीं है, क्यो कि सत के अवयवों के अभाव में सत्रृप 
अबयवबी का भी अभाव हो जाता है। ४५१। इसी प्रकार सन सवेथा अनेक है यह पक्ष भी ठीक नहीं है, 
क्यों कि एक ही कथंचित अनेक माना गया है। किन्‍्त एक एक सिल कर-अनेक अनेक होता है ऐसा 
नहीं है | ५०२ ॥ 

विशेषार्थ-पहले द्रव्यादि की अपेक्षा सन कथ।चतल एक है यह सिद्ध कर आये है । अब यहां उन्हीं 
द्रब्यादि की अपेक्षा उसकी अनेकता सिद्ध की गई है। विशप खुलासा मूल में किया ही हैं ॥ ४७९-५०२ ॥ 

प्रमाए. और नयके स्वरूपके कहनेकी प्रतिज्ञ-- 

सत्‌ कथचित्‌ एक है और कर्थंचित अनेक है इस बात का सुप्रसिद्ध रृष्टान्तो द्वारा कथन किया जा 

चुका है। अब संक्षेप से प्रमाण और नय का लक्षण कद्दते है ॥ ५०३॥ तक्त्व विरुद्ध दें धर्मसर्वरूप है ऐसा 


छपका लक्षण पहले कहा जा चुका है । उनमेसे किसी एक धर्म का बाचक नय होता है ॥ ५०४ ॥ वह नये 
द्रृव्यनय और भावनयके भेद से दो प्रकार का हे। पोदलिक शब्द द्रव्यनय है और जीब का चैतन्य गुण 


प्रथम अध्याय ध्ह्‌ 


थदि वा ज्ञानविकल्पो नयो विकल्पो5स्ति सोउप्यपरमाथेः | 

न यतो ज्वानं गुण इति शुद्ध ज्ञेयं च किन्तु तथोगात्‌ ॥ ५०६ ॥ 

ज्ञानविकल्पो नय इति तत्रेयं प्रक्रियापि संयोज्या । 

ज्ञानं ज्ञानं न नयो नयोऊपि न ज्ञानमिह् विकल्पत्वात्‌ ॥ ५०७ ॥ 

उन्मज़ति नयपक्षों भवति विकल्पों विवक्षितों हि यदा | 

न विवक्षितो विकल्पः स्वयं निमजति तदा हि नयपक्ष; ॥ ५०८ ॥ 

संदृ्टिः स्पष्टेयं स्थादुपचाराध्रथा घटल्नानम्‌ । 

ज्ञानं ज्ञानं न धटो घटो5पि न न्ञानमस्ति स हति घट; ॥ ५०९ ॥ 

इृदमत्र तु तात्पय हेयः सर्वो नयो विकल्पात्मा । 

बलवानिव दूर्वारः प्रवर्तते किल तथापि बलातू ॥ ५१० ॥ 

अथ तद्था तथा सत्‌ सन्मात्रं मन्‍्यमान इंह कश्चित्‌ | 

मे विकल्पमतिक्रामति संदिति विकल्पस्थ दुर्निवास्त्वात्‌ ॥ ५११ ॥ 

स्थृर्ल वा सक्ष्मं वा बराह्मान्तजेल्पमात्रवणमयम्‌ । 

ज्ञानं तन्मयर्मिति वा नयकल्पों वाग्विलासत्वात्‌ ॥ "१२ ॥ 

अवलोक्य वस्तुधर्म प्रतिनियतं प्रतिविशिष्टमेकेकम । 

मंज्ञाकरणं यदि वा तहागुपचयते च नयः ॥ ५१३ ॥ 
भावनय है ॥ ४०४ ॥ अथवा ज्ञानविकल्प का नाम ही नय है । किन्तु बह बिकल्प परमार्थभूत नहीं होता, 
क्योंकि ने तो शुद्ध ज्ञान गुण को ही नय कद्द सकते हे ओर न शुद्ध क्षय को द्वी नय कह सकते है, किन्तु इन 
दोनो के सम्बन्ध से जो विकल्प होता 8 वह नय कहलाता 6 ॥ ४०३॥॥ ज्ञानबिकल्प नय है इस विंषय मे 
यह प्रक्रिया लगानी चाहिये कि ज्ञान ज्ञान है नय नहीं है । नय भी नय है श्ञान नही है, क्योकि बह जिकल्प- 
रूप है॥ ५०७॥ आशय यह है कि ज्ञिस समय विकल्‍प विवक्षित होता हे उस समय ही नयग्रपक्ष उदय को 


प्राप्त द्वोता है और जिस समय विकल्प विवर्षित नहीं होता हू उस समय नयपक्ष अपने आप अस्तंगत हो 
जाता है ॥ ५०८ ॥ इस विषय में स्पष्ट दृष्टान्त यह हूं कि जैसे घट को बिषय करनेवाले ज्ञान को उपचार से 
घटल्लान कद्दते है। किन्तु यथार्थ मे ज्ञान ज्ञान द्वी ह घट नहीं हैं और घट भी घट ही हे ज्ञान नहीं हे । 
इसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिये ॥ ५०९॥ यहाँ पर तात्पय यह दे कि यद्यपि विकल्परूप होने के 
कारण नयमात्र हेय है. तथापि बह बलवान के समान बलपूजेक प्रवुत्त द्वोता हे। उसका रोकना कठिन है 
॥ ५१० ॥ जितना भी नय दै वह विकल्पात्मक है इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जो कोई सत्‌ फो 

सम्मात्र मान रहा है वह विकल्प रहित नहीं कहा जा सकता हू क्योकि 'सत्‌! यह बिकल्प यहाँपर भी 
पाया जाता है । इसका वारण वरना कठिन है ॥ ५११॥ इसी प्रकार स्थूढ अर सूदम बर्णुंमय जितना भी 
बाह्य जज््प और अन्तजेल्प होता दे वह्द तथा तन्मात्र श्ञात यह सब विकल्पात्मक नय ही है, क्योंकि यह 
घच्त्तों का विलासमात्र है | ५१२॥ अथवा अपनी अपनी विशेषता को किये हुए बरतु के एक एक 
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अथ तथथा यथाश्रेरीष्ण्यं धर्म समक्षतोठ्पेक्ष्य | 
उच्णोडप्रिरिति वामिह तज्ज्ञानं वा नयोपचारः स्थात्‌ ॥ ५१४ ॥ 


हृह किल छिंदानिदानं स्थादिह परशुः स्वतन्त्र एव यथा | 
वे तथा नयः स्वतन्त्रों पमंविशिष्टं करोति वस्तु बलात ॥ ५१७ ॥ 


प्रतिनियत धमं की अपेक्षा जो नामकरण किया जाता है बढ जोर इसका वाचक वचन भी उपचारसे नय 
कहा जाता है | ५१३ ॥ उसका खुलासा इस प्रकार हैं कि जैसे प्रत्यक्ष से अग्नि के उष्ण घर्म को जानकर 
उसकी अपेज्ञा अग्नि उष्ण है! इस प्रकार का वचन व्यवहार ओर ऐसा ही ज्ञान ये दोनों उपचार से नय 
हैं। ५१४ ॥ किन्तु जिस श्रकार छेद्न क्रिया का मूल कारण फरसा छेदन क्रिया के करने में म्वतन्त्र है 
उस प्रकार नय स्वतन्त्र होकर किसी वस्तु को बलपूवक धरंविशिष्ट नहीं करता है ।। ५९४ ॥ 


विशेषाथ--भन्थ हे प्रारम्भ में प्रथम अध्याय मे सामान्य वम्त के विचार करने की प्रतिज्ञा की 

थी तदनुसार उसका विचार करके प्रकृंव मे नय ओर प्रमाण के विचार की प्रनिन्ना करके स्व प्रथम नय के 
स्वरूप पर प्रकाश डाला गया हूँ | आगम मे प्रमाण के स्वार्थ ओर पर|४ एस दो भेद करके ओर सब 
झ्ञानों को तो एक स्वार्थ रूप ही बतलाया हू किन्तु श्रुत ज्ञान का स्वा4 आर पराथ उसयरूप बतलाया गया 
है। ऐसा नियम हैं कि छुम्मस्थ जीवो के पांचा इन्द्रिया ओर मन के निम्न से जो अवग्रह आदि रूप ज्ञान 
होता है वह मतिज्ञान कहलाता है। तदननन्‍तर इस ज्ञान पूबक ज्ञी! भानसक विकल्पों को धारा चलती है 
बह भ्रतज्ञान कहलाता है। इस प्रकार स यद्यपि श्रनज्ञान ज्ञानात्मक प्राप्त दोता है तथापि जितना भी 
आईतप्रवचन है बहू इस प्रकार के सम्यरक्षान क। जन# हान से उसका अन्तर्भाव मी श्रतप्रमाग में किया 
जाता है। यही सबब हे कि भ्रतज्ञान के स्वाथ ओर पराथ ऐसे दो सदर किये राबे ६ तथा शेप जानो को 
फेवल स्वार्थ रूप ही बतलाया गया है। यहा राय से ज्ञानात्मफ आर परार्थ से बयनःत्मक प्रमाश लिया 
गयया है। यतः मति आदि ज्ञान केवल झ्ञानरूप प्राप्त हाते ३ इसलिये तो इन्हे केवल स्व|थ रूप बतलाया 
गया दै झोर अ्रतज्ञ।न स्वार्थ तथा पराध उम्यरूप प्राप्त दाता ह, 'सलिय उस स्वार्थ श्रोर पराथ दोनों 
प्रकार का कक्‍तत्वाया गया हैं। इस प्रकार श्रतज्ञान के दानो रूप प्राप्र हान पर नय क॑ भा दो भद् हा जाते है 
क्ग्रोक्ति नय ग्रह ध्रतक्ञान का भेद है। इस राजव से प्रकृत सग्रन्थकार न नय का सामान्य ज्क्षण करके 
उसके द्रस्य सब और भावनय ऐसे दो भद किय है। प्रकृत मे नय का सामान्य लक्षण करते हुए अन्थकार मे 
जो यदद बतलाग्रा है कि नय यह वस्तु के किसी एक घम का बाचक है स्षा इसका यह अश्रितराय ह कि तय 
किसी एक घर्स क्षरा बस्तु का विवेचन करता है | मागम मे विवेनन करन का दो शिया प्रसिद्ध है। 
प्रथम श्ौल्ली द्वारा वक्ता का अभिन्नाय समग्र वरतु के विवेचन करन का रद्दता हैं। इस शल्नी का ही दूसरा 
व्म सकलादेश हैं। और दूसरी शेली द्वारा वक्ता का अभिप्राय एक धम हारा बरतु के विवेचन करने का 
रहता है। इस शेक्षी का दूसरा नाम ही विकलादेश हैँ। यो तो नय ज्ञानात्सक्र और वचनात्मक बोले 
प्रक्ररका दोता है । किन्तु कृत में इस दूसरी शेत्ञा क। ध्यान में रख कर ही नय का सामान्‍य लक्षण किया 
नगर भे ही घठित होता है, इसलिये आगे चलकर 'ज्ञानपिकल्प का नाम हा नय है! इस प्रकार ग्रम्धक्रार वे 
सायं नथ का दूसरा शक्षण किया है । इस प्रकार मनन्‍्धकार के आभवायानुसार नय के दो तक्षण हो कर 
इसके दो भेद शाप्त हो जाते हैं। यहाँ यद्यपि प्रथम द्रव्य लय उपचार से नय कहा गया है क्यो कि वास्तब 
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एक: सर्वोषपि नयो भवति विकल्पाविशेषतोर्प नयात्‌ । 

अप च द्विविधः स यथा स्वविषयभदे विकल्पड्रविष्याद्‌ ॥ ५१६ ॥ 
एको द्रव्याधिक इति पर्यायार्थिक इति ह्वितीयः स्थात्‌ । 

सबेपां च नयानां मूलमिवेद नयद्वयं यात्रत्‌ ॥ ५१७ ॥ 

द्रत्यं सन्युखतया केवलमथे: प्रयोजन यस्य । 

भवति द्रव्याथिक इति नयः स्वधात्वथसंज्ञकश्चेकः | ५१८ || 
अंश; पर्याया इति तन्मध्ये या विवक्षितोंशः सः | 

अर्थों यस्येति मतः पर्यायाधिकनयम्वनकश्र ॥ ५१० ॥ 


में नय यह ज्ञान का एक भेद है। तथापि यह ज्ञानात्मक नय भी मतिज्ञान आदि प्रणाम कोटिका न द्दो 
जाय इस बिवज्ञा से ग्रन्थकार ने इसे भी अपरमाथ भूत भीर हय बतलाया है। इस विषय मे ग्रन्थकार का 
कहना है कि नय यह न तो स्वय ज्ञान ही है और न ज्ञेय ही, किन्तु इन दोनो के सम्बन्ध से जो विबक्षित 
एक धमंद्वारा वस्तु को जाननरूप मानसिक विकल्प होता है उमका नाम नय है। यतः यह अपरमाथ भूत है, 
अतः वह हय है यह भी इससे प्रकट हो जाता है | इस प्रकार ग्रन्थकार बिकल्पात्मक होने से इस नय को 
अपरमाथ मृत ओर हेय बतला कर भरी व्यवहार में उसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। उन्तका 
कहना है कि यद्यपि नयमात्र टेय हैं तथापि जीपन में उसकी अन्वृत्ति होती ही रहती है। उसे रोका नहीं जा 
सकता । आशय यह हैं कि जब तक सानसिक ज्ञान हें तब तक मन द्वारा विकलपो का होना भी अनिबाय 
है उन्हें किसी प्रकार भी नहीं राक। ज। सकता है। इसी बात को ग्रन्थकार ने उदाहरण द्वारा यो समझाया 
है कि जो प्राणी वस्तु को सद्रप मान २ह। हे वह सत्ू इस प्रकार के ज्ञानात्मक विकल्प से अपने को जुदा 
कैसे अनुभव कर सकता दे, अर्थात्‌ नहीं कर सकता है । अत. सिद्ध हुआ कि नथ यह अपरमार्थभूत और 
हय है तथापि जीवन में उसकी उपयोगिता होने से उसे त्यागा नद्दी जा सकता हैं। किन्तु इस नय का 
काम धर्मद्वारा बस्‍्तु का विश्लेषण करना है, वस्तु को धर्माविशिष्ट करना नहीं । आशय यद है कि नय किसी 
बस्तु में धर्म का आराप नहीं करता किन्तु उससे स्थित धर्मो का विश्लेपणमात्र करता दै। ग्रदि क्चन् 
द्वारा यह किया जाता है तो वह बचन नय कहलाता हू आर मानसिक बिकह्प द्वारा यह किया जाता है 
तो बह ज्ञान नयथ कहल्लाता 6 ॥ ४०३-५१४ |। 


नयों के भेद और उनका स्वरूष -- 


विकल्प सामान्‍य की अपेक्षा सभी नय एक है। तथा विषय भेद से विकल्प दो प्रकार का होता 
है अत नय के भी दो भेद दे जाते है ॥ ५१६ ।| एक द्रव्यार्थिक नय है. और दूसरा पर्यायार्थिक नय है । 
सम्पूर्या नयों के ये दो नय सूलभूत है ॥ ४१७ ॥ केवल द्रव्य हा मुख्यता से जिस नय का अर्थ भर्थात्‌ 
प्रयोजन है बह द्रब्याथिक नय है। यह इसका अपनी धातु के श्रनुसार अन्वर्थ नाम हे और यह एक 
है ॥ ५१८॥ अश नाम पर्यायों का हे। इनमें से जो विवक्षित अंश है वह जिस नय का वियय है बह 
पर्मायार्थिक नय है। इसके अनेक भेद है ॥ ४१६ ॥| 
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अधुना रूपदशन संटृष्टिपुरस्सरं इयोवेक्ष्य । 

श्रृतपूवेमिव सर्वे भवति च यहानुभूतपूर्व तत्‌ ॥| ५२० ॥ 
पर्यायार्थिकनय इति यदि वा व्यवहार एवं नामेति । 

एकार्थों यस्मादिह सर्वोभ्प्युपचारमात्रः स्थात्‌ ॥। ७२१ ॥ 
व्यवहरणं व्यवहारः स्थादिति शब्दार्थतो न परमार्थः | 

से यथा गुणगुणिनोगरिह सदभेदे भेदकरणं स्थात्‌ ॥ ५२२ || 
साधारणगुण इति वा यदिवाञ्साधारणः सतस्तस्य । 

भवति विवष्ष्यो हि यदा व्यवहारनयस्तदा श्रेयाद ॥ ५२३ ॥ 
फलमाम्तिक्यमतिः स्यादनन्तधर्मकधर्मिणस्तस्थ । 

गुणसड़ावे नियमाद्‌ द्रव्यास्तिखस्थ सुप्रतीतत्वात्‌ ॥ ५२४ ॥ 


विशेषार्थ--जितना भी विकल्पात्मक ज्ञान है इसे नय कहते है यह पहले ही बतला आये है, अतः 

विकल्प सामान्‍य की अपेक्षा नय का एक बतलाया है। किन्तु कोई विकल्प सामान्यग्राही होता है और 

कोई विशेषम्राही । इस प्रकार विकल्प के दो भागों में वट जानें के कारण नय कें भी दो भेद हूं जाते हैं - 

द्रव्यार्थिकनय ओर पर्यायाथिक नय। इनमे से जो नय द्रव्य शर्थात्‌ सामान्यकों विषय करता हे बह 

यार्थिक नय है और जो नय पर्याय को विषय करता है. वह पर्यायार्थिक नय है। सामान्य एक 

है अतः द्रव्याथिक नय एक माना गया है ओर पर्याय अने?, द्वोते है अत' पर्यायार्थिक नय अनेक 
माने गये हैं॥ ५१६-४५१६ || 


अब हृष्टान्तपृवक इन दोनो का स्वरूप क्हेगे। जो सब कथन बाचको को सुने हुए के समान या 
अनुभव किये गये के समान प्रतीत होगा ॥ ५२०॥ पर्यायार्थिक तय कही या व्यवहार नय इन दोनों का 
एक ही अर्थ है, क्योंकि इस नय के विपय मे जितना भा व्यवहार होता है वह उपचार मात्र ह ॥ ५२१॥ 
विधिपूर्वक भेद करना व्यवहार है यहू इसका निरुक्ति के अनुसर अथ है। यह नय परमार्थ धूत 
नहीं | जैसे कि गुण गुणी में सत्तारूप से अभद द्वोन पर भेंद करना व्यवहार नय हैं ॥ ५२२॥ 
जिस समय वस्तु के साधारण और असधारण गुणा से से कोई एक गुण बिवज्षित होता है उस 
समय व्यवहार नय ठीक माना गया है ॥५६३॥ अनन्त घमवाले द्रव्य के बिषय में आस्तिक्य 
बुद्धि का होना ही इस नय का फल है, क्योकि गुणो के सद्भाव में द्रव्य के अस्तित्व की प्रतीति नियम से 
होती है ॥ ५२४ ॥ 


विशेषार्थ--यद् पहले ही घनला आये है कि वास्तव में वस्तु अखण्ड और एक है उसमें किसी 
प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। द्वब्य, क्षेत्र, काछ और भाव की अपेक्षा जितना भी भेद किया 
ज्ञाता है बह सब उपचार मात्र ठद्दरता है । यत पर्यायार्थिक नय वस्तु का गुण गुणो के भेद्‌ द्वारा प्रदण 
करता है इसलिये इसे भी औपचारिक वतलाया है। यद्यपि अन्यत्न उपचार या व्यवहार का प्रयोजन पर 
निमिन्त को बतलाया गया है किन्तु इस प्रन्थ में विवेचन करने की दृष्टि भिन्न है। यहाँ अभेद्‌ दृष्टि परक 
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व्यवहारनयों द्वेधा सद्भूतस्त्वथ भवेद्सद्भूतः । 

सद्भूतस्तद्गण इति व्यवहारस्तत्पवृत्तिमात्रत्वात्‌ ॥| ५२० || 

अत्र निदानं च यथा सदसाधारणमुणो विवश्ष्यः स्यात । 
अविवक्षितो5थवापि च सत्साधारणशुणों न चान्यतरात्‌ ॥ ७२६ ॥ 


अस्यावगमे फलमिति तदितरवस्तुनि निषेधबुद्धिः स्थात । 
इतरविभिन्नो नय इति भेदाभिव्यज़्को न नयः ॥ ५२७ ॥ 


अस्तमितसबंसड्भर्दोप क्षतसबंशन्यदोप वा । 
अगणुरिव वस्तुसमस्तं ज्ञानं भवतीत्यनन्यशरणमिदम्‌ | ५२८ ॥ 


विवेचन द्रव्याथिक नयका और भेद्दृष्टपरक विवेचन पर्यायार्थिक नय का विषय माना गया है। यहाँ 
निश्चयनय और व्यवहारनय शब्दों का डपयोग भी इसी अर्थ में किया गया है। इसी से निश्चयनय को 
द्रत्याथिक नय का और व्यवहार नय को पर्यायाथिक नय का पर्यायवा्ची बतज्नाया गया है। 
यनः व्यवहार नय बस्त के साधारण और अमाधारण धम द्वारा ब्सका निरूपएण करता है, अतः 
टृव्य अनन्त धर्मबाला है एसी प्रतीति का होना ही स्यवहार नये का फल है यह रक्त कथन का 
मथिताथे है ॥ ४२०-४२४॥ 


व्यवहार नयके भेद और सद्भत त्यमह्वार नय का विशेष विचर-- 


व्यवहार नय के दो भेद्‌ ह--सद्भधत व्यवहृ।[र नय ओर अश्रसद्धत व्यवहार नय। जिस बस्तु का 
जो गुण है उसकी सड्भत संज्ञा है। और उन गुणो की भ्रवृत्ति मात्र का नाम व्यवहार है॥ ५२४ ॥ इसका 
खुलासा इस प्रकार दै कि इस नय में वस्तु का असाधारण गुण ही वित्रज्ञित होता है। अथवा बस्तु का 
साधारण गुण अविवज्षित रहता है । इस प्रकार इस नय की प्रवृत्ति होती ह अन्य प्रकार से नहीं ॥ ५२६ ॥ 
इस नय का फल यह है कि इससे विवज्षित वस्तु के सिवा अन्य वम्त में 'यह वह नहीं है! इस प्रकार 
निषेध बुद्धि हो जाती है, क्योकि परवस्तु से भेदबुद्धि का होना ही नय्र हैं। नय कुछ भेद का अभिव्यञ्ञक 
नहीं है | ५२७ ॥ इस नय के कारण सचसकर दोप से ओर सवशुन्य दोष से गहित होकर सम्पूर्ण पदार्थों 
का बिना दूसरे की भपेक्षा किये एक परमार के समान ज्ञान होन लगता] है ॥ #र८ ॥ 

विशेषाथे--अनगा' रघर्मामत भे सड़त व्यवहारनय का लक्षण करते हुए लिखा है कि जो नय 
गुण और गुणी मे अभेद रहते ह० भी भद करता है वह सद्धत व्यवहार नय है। इसी प्रकार आलाप 
पद्धति में सद्भृत व्यवहार नय का लक्षण करते ःए जल्िखा है कि जो नय गग आग गणी मे सज्ला आदि के 
भेद से भेद करता है वह सद्भुत व्यवहार नय कहलाता है। ग्रकृन ग्रन्थ मे सक्ूृत का अथ नद्रण और 
व्यवद्दार का अर्थ तत्पबृत्ति बतलाया है इमसे भी डक्त कथन की पष्ि होती है। इस प्रकार इसका फल्नि 
ताथ यह है कि ज्ञो नय वस्तु के मसाधारण किसो एक गुण का प्रमेखता से वस्तु का विवेचन करता है 
बह सद्धत व्यवहारनय झहलाता है | इससे एक वस्तु का दूसरा वस्तु स पराथक्य स्पष्ट राति से प्रभासत 
हं।ने लगता है। यही इसकी सफलता है ॥५२५-५०८।॥ 


-अनगा ? अ १०४ ४.ो । (२)आलाप, प्‌ १ ४४। 
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अपि चासद्भूतादिव्यवहारान्तो नयश्र भवति यथा | 
अम्यद्॒व्यस्थें गुणा: संयोज्यन्ते बलादन्यत्र || ५२९ ॥ 


स यथा वर्णादिमतों मूततद्रव्यस्थ कर्म किल मूर्तम्‌। 
तर्त्सयोगालांदिह भूर्ता: क्रोधादयोडपि जीवभवाः ॥ ७३० ॥ 


कारणमन्तर्लीना द्रव्यम्य विभावभावशक्ति: स्यात्‌ । 
सा भवति सहजसिद्धा केवलमिह जीवपृद्दलयों! ॥ ७३१ ॥ 


फलमागन्तुकभावादुपाधिमात्रं विहाय यावदिह | 
शेपस्तच्छुद्भणुणः स्यादिति मन्वा सुद्टिरिह कश्रित || ७३२ ॥ 


अंत्रीपि च संदृ्टि! परगुणयोगाश्र पाण्डरट कनकः | 
हित्वा फरगुणयोगं से एवं शुद्धोइलुभूयते केशित ॥ ४३३ ॥ 


अच्तद्भुत प्यतहार नयका केथन-- 


अन्य द्रव्य के गुणों की बलप्वंक अन्य द्रव्य में संयोजना करना यह असड्भत व्यवहारनय 
है ॥ ४२६ ॥ उदाहरशार्थ वर्ण अदिवाले मूर्त द्रव्य का कर्म एक भेद है, अतः बह भी मर्थे है। उसके 
संबोग से क्रोधादिक यद्मपि मृत्ते हैं तो भी उन्हें जीव से हुए कहना यह अमद्भुत व्यवह्वार नय का उदाहरण 
है ॥ ४३० ॥ इस का कारण द्रव्य मे रहने वाली वेभाविकरी शक्ति ह। यह शर्क्ति केवल जीव और पुड्टल से 
होती है जो सहजसिद्ध हे ॥ ५३१ ॥ इस असड्धत उ्यवहार नय की प्रतीति का फल यह है कि जितने भी 
आगस्सुक भाव हैं उमसे से उपाधिका स्याग कर देने पर जो शेप बचता है बही इस वल्तु का शुद्ध शुख है 
ऐसा मानने से कोई परुप सम्यस्हष्टि हा जाता है। ४१०२ ॥ उदाहरगार्थ सोना दूसरे पदाथ के गुण के 
सम्बन्ध से छुछ सफेदसा प्रतीत होता है, परम्तु जब उसमे से पर वस्तु के गुणों का सम्बन्ध छूट जाता 
है तब वही सोना शुद्धरूप से अनुभव में आने लगता हैं ॥ ४३३ ॥ 


विशेषाथे--अनगार” घमौमृत में असद्धत व्यचड्धार नय का लक्तग बनलाया है कि भेद में अभेद 
को उपचार करना असद्भत व्यवहार नय है तथा आलाप' पद्धति में बतत्नाया है कि अन्य के घर्भ का अन्य 
में आरोप करना असद्धत व्यवहार नय है। प्रकृत ग्रन्थ से असद्धन व्यवहार नय का यही अर्थ लिया गया 
है। क्रोध आदि कर्म के निभित्त स होते है उसलिये मृते है तथा उन्हें जीव का कहता असद्भधत व्यवहार 
नथ है | यहाँ अन्य द्रव्य के गुण धर्म का अन्य से आरोप किया गया है, हसलिए तो यहद्द असंद्धत है और 
इस कंथन सें गुण गुणी के भेद की प्रमुखता है ट्सलिण यह व्यत्नह्वार है। यत, इससे उपाधि 
का ज्ञान होकर उसके त्याग की भावना जागत होती है, अत उपाधि के अभाव में जो शुद्ध नचता है बह 
मिज्गुण है ऐसा ज्लाम हो जाना ही इसका फल है || ५:७-४३३ ॥ 


६ ६ ) अनगा० भ, १, रा ० १०४ | ( २ ) आलाप० १० १३२। 
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सद्भूतव्यवहारों >नुपचरितो5स्ति थे तथोपचरितश्व । 

अपि चासद्भूतः सो5नुपचरितो5स्ति च तथोपचरितिश्व || ५३४ |॥ 
स्यादादिमों यथान्तर्लीना या शक्तिरस्ति यस्य सतः । 
तत्तत्सामान्यतया निरूप्यते चेढ्िशेषनिरपेक्षम ॥५३७० ॥ 
इृदमत्रोदाहरणं ज्ञानं जीवोपजीबि जीवगुणः । 

ज्ेयालम्बनकाले न तथा ज्ञेयोपजीबि स्यात्‌ ॥ ५३६ ॥ 
घटसद्भावे हि यथा घटनिरपेक्षं चिदेव जीवगुणः । 

अस्ति घटाभावेडपि च घटनिरपेक्ष॑ चिदेव जीवगुणः | ५३७ ॥ 
एतेन निरस्तं यन्मतमेतन्सति घंटे घटज्ञानम्‌ । 

असति घटे न ज्ञानं न घरज्षानं प्रमाणशून्यत्वाव्‌ ॥ ५३८ ॥ 
फलमास्तिक्यनिदान सद्द्रव्ये वास्तव्रतीतिः स्थान । 

भवति क्षणिकादिमने परमोपेक्षा यतो विनायासात ॥| ५३९ ॥ 


सद्भृत और अद्भुत व्यवहार नय के भेद -- 
सद्भृत व्यवद्दार नय अनुपचरित ओर उपचरित के भेद से दो प्रकार का है। इसी प्रकार 
असऊ्भूत व्यवहार नय भी अनुपचरित और उपचरित के भेद से दो प्रकार का है ॥ ५३४ | 


अनुपचरित सद्धत व्यवहार नेय का विचार-- 


जिस पदार्थ की जो आत्मभूत शक्ति है उसको जो नय अवान्तर भेद किये बिना सामान्‍्यरूप से 
उसी पदार्थ की बतलाता है वह अनुपचर्त सद्भुत व्यवहार नय है ॥ ५३४॥ इस विषय में यह छदाहरुणु 
हे कि जिस प्रकार जीव का ज्ञानगुण सदा जीबोपनीबी रहता हे उस प्रकार वह जय को जानते 
समय छ्लेयोपजीबी नहीं होता ॥ ५३६ ॥ जैपे घट के सद्भाव में जोब का ज्ञान गुण घट 
की भपेज्षा किये बिना चैतन्यरूप ही है। वैसे घट के अभावत्र में भी जीव का ज्ञान गुण घट की अपैज्षा 
किये बिना चैतन्यहूप ही है ॥। ५१७।॥ इस कथन के द्वारा उस मत का निराकरण दो जाता है जो यह 
मानता है कि घट के सद्भाव में घटक्लान होता हे और घट के अभाव मे न ॒तो ज्ञान होता है और न घट 
हान ही द्वोता है, क्योंकि इस कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है॥। ५३८॥ पदाथ में 
आस्विक्य का कारण बास्तविक प्रतीति का द्ोना ही इस नय का फल है । जिससे ज्षणिक आदि मतो से 
बिना प्रयक्ष के परम उपेक्षा भाव हो जाता है॥ ४३६ ॥ 


विज्ञेषार्थ--अनगार' धर्माम्तत और आल्लापपद्धति' में सद्भुत व्यवहार नय के शुद्ध और अशुद्ध 
ऐसे दो भेव्‌ किये है। अनगार धर्माम्त से शुद्ध सद्भगूत व्यवहार नय को अनुपचरित सद्भुत उयशहार नथ 
और अशुद्ध सकूत व्यवदारनय को सपचरित सद्भुत व्यवद्दार न१ भी कहा है। इसी प्रकार अनगार' घर्मास्स 
में भसद्भूत व्यवहार नस के उपचरित और अनुपरित ये दो भेद किये हैं। तथा आल्ापपद्धतिः में असझृत 





(१) अनग्रा० भ० १ श्छो० १०५। ( २ ) आलाप० प० ७६ । (३ ) अनगा० भ० १२, श्छो० १०६ ॥ 
(४ ) आलाप० प० ८०, ८१ | 
१४ 





१०६ प्रैचाध्यायी 


उपचरितः सदभूतों व्यवहारः स्यात्नयों यथा नाम । 
अविरुद्ध हेतुवशात्परतो<प्युपचर्यते यतः स्वमुणः ॥ ५४० ॥ 


अरथविकल्पो ज्ञान प्रमाणमिति लक्ष्यतेः्धुनापि यथा । 
अथः स्वपरनिकायों भवति विकल्पस्तु चित्तदाकारम ॥ ५७१ ॥ 


असदपि लक्षणमेतत्सन्मात्रत्वे सुनिर्विकल्पलात । 
तदपि न विनावलम्बात्रिर्विषयं शक्‍्यते वक्तम्‌॥ ५४२ ॥ 


तस्मादनन्यशरणं सदपि ज्ञानं स्वरूपसिद्धत्वात्‌ । 
उपचरितं हेतुवशा त्‌ तदिह ज्ञानं तदन्यशरणमित्र ॥ ५४३ ॥ 


हेतुः स्वरूपसिद्धिं विना न परसिद्धिरप्रमाणत्वात्‌ । 
तदपि च शक्ति विश्वेषाद द्रव्यविशेषे यथाग्रमाणं स्यात्‌ ॥| ५४४ ॥ 


व्यवहार नय के रबजात्यसद्धूत व्यवह्ारनय, विजात्यसद्भुत व्यवहार नय और म्वजातिबिजात्यसद्भुत 
ड्यवद्दारनय ऐसे तीन भेद किये हैं। अनुपचरित सझ्भुत व्यवहार नय के विषय मे तीनों ग्रन्थों के दृष्टिकोण 
में प्रायः अन्तर है। अनगारधर्माम्त और भालापपद्धनि में यद् बतलाया है कि जिस वस्तु का जो शुद्ध 
गुण दे उसको उसीका बतलाना यह शुद्ध सद्धुत व्यवहार नय है। अनगार धर्मासृत में इप्त नय का 
चदाहरण देते हुए लिखा है कि केवलज्ञान आदि को जीव का कहना शुद्ध सद्भुत व्यवहार नय है। तथा 
पंचाध्यायी में यह दृष्टिकोश लिया गया है कि जिस द्रव्य की जो शक्ति है विशेष की ह्मपेज्ञा किये बिना 
सामान्यरूप से उसे उसी द्रव्य का बतछाना अनुपचरितसद्धृत व्यवहारनय है। पंचाध्यायी के इस लक्षण 
के अनुसार 'ज्ञान जीवका है! यह अनुपचरित सद्भुतव्यवहार्नय का उदाहरण टहरता है। बात यह है कि 
अनगारधर्मामृत और आलापएद्धति में शुद्धात और भशुद्धता का विभाग करके इस तय का कथन किया 
गया है। किन्तु पंचाध्यायी में ऐसा विभाग करना इष्ट नहीं है । बहां यहापि उपाधि का स्थाग इष्ट है, 
परन्तु साथ द्वी बह कथन सब प्रकार से निरुपाधि होना चाहिये। ज्ञान के साथ 'केवंत! पद ज्गानां 
यह भी एक उपाधि है, अत: केवलज्लान जीवका है ऐसा न कद्दकर 'ज्ञान जीवका है? ऐसी कर्थम करता 
ही भनुपचरित सद्भुतव्यवद्दार नय है यह प८चाध्यायीकार का अभिप्राय है॥ ५३५-५३६ ॥ 


उपचरित सद्भुत व्यवहार नवरा कथेन-- 


की: हेलंबश स्थगुण का पररूप से अविगेधपूर्वक उपचार करना उपचरित सद्भुत व्ययहार नय 
है ॥ ४४०॥ जैंसे अर्थविकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है, यह प्रमाण का लक्षण है सो यह उपचरित सद्भगृत 
ब्यकह्वौर नय का उदादरण है | यहां पर स्वरर समुदाय का नाम अथ है और ज्ञान का उस रूप होना 
यही विकठ्प है।। ४४१।॥ सत्सामान्य निर्विकतप होने के कारण उप्तकी श्रपेक्षा यद्यपि यहू लक्षण भसतत,है 
लथाकिआक्षम्कन के घिना विधय रहित ज्ञान का कथन करना शक््य नहीं हे। ५४२॥ इसलिये यद्यपि 
ज्ञान दूछरों की अपेक्षा किये बिना दी स्वरूप सिद्ध होने से सद्रूप है तथाप हेतु के बश से यहां उसका 
दूसरे की अपेक्षारूप से उपचार किया जाता है| ४४३ ॥ स्वरूपसिद्धि के बिना पररूप से सिद्धि नहीं हो 
सकती, क्योंकि स्वरूपसिद्धि के बिना पररूप से सिद्धि मानना अप्रमाण है किन्त यह शक्ति विशेष के कारण ही 
प्राप्त दोती है जो सब द्र॒व्यों में न होकर यथाप्रमाण द्रब्य विशेष में ही पाई जाती है. थह इस नय की प्रवृत्ति 


प्रथम अध्याय १९७ 


अर्थों ब्ेयज्ञायकसइू रदोपश्रमक्षयों यदि वा | 
अविनाभावात्‌ साध्यं सामान्य साधको विशेष: स्थात्‌ ॥ «७४५ ॥ 


अपि वा5सदूभूतो योअ्नुपचरितार्यों नयः से भवति यथा । 
क्रोधाद्या जीवस्य हि विवक्षिताश्रेदबुद्धिमवा। | ५४६ ॥ 


कारणमिह यस्य सतो या शक्ति: स्याद्रिभावभावमयी । 
उपयोगदश्माविष्टा सा शक्ति: स्थात्तदाप्यनन्यमयी || ५४७ ॥ 


फलमागष्तुकभावा: स्वपरनिमित्ता भवन्ति यावन्तः । 
क्षणिकत्वान्नादेया इति बुद्धि: स्थादनात्मधर्मत्वात्‌ ॥ ५४८ ॥ 


मै देत है ॥ ५४४॥ ज्ञेय और ज्ञायक मे जो सकर दोष का भ्रम द्वो जाता है उसका दूर करना ही इस नय 
का प्रयोजन है अथवा अविनाभाव सम्बन्ध होने के कारण सामान्य का साध्य और विशेष का साधक द्वोना 
भी इसका प्रयोजन है॥ ४४४ | 


विशेषार्थ--यहाँ (अर्थ बिकल्तात्मक ज्ञान प्रमाण है? ऐसा कहना उपचरित सदूभूत व्यवद्दार नय 
का उदाहरण बतलाथ है| इस उदाहरण के अनुसार ज्ञानप्रमाण है! इतना तो मदूभूत व्यवद्वार नय का 
उदाइरण ठद्दरता है और उसे भर्थविकल्पात्मक कहना यह उपचार ठहरता हैं। यद्यपि ज्ञान स्वरूपसिद्ध है 
तथापि उसे अथ बिकल्पात्मक बतलावा जाता है इसलिए यद्द डपचर्रित सदुभूत व्यवहार नय का उदाहरण 
हुआ | अनगार' धर्माम्ृत से 'मतिज्ञान आदि जीवके है? यहूं उर्चरित सदूभूत व्यवहार नय का उदाहरण 
दिया है। वहाँ उपचार का कारण अशुद्धृता ली गई है जब कि पचान्यायी में इसका कारण निशञ्ञ गुण का 
पर रूप से कथन करना लिया गया है। टस ग्रकार धन दोनों विवेचनों मे क्या अन्तर है यह स्पष्ट हो 
जाता है॥ ५४०-५४५ ॥ 


अनुपचरित अत्तद्भुत व्यवहार नवकरा विचार-- 


जब अबुद्धि पूबक होनेवाले अर्थात्‌ बुद्धि मे न आनेवाले क्राधादिक भाव जीव के विवज्षित होते 
हैं तब अनुपचरित असद्भत व्यवहार नय प्रवृत्त होता हे ।५०६॥ इस नय को प्रवृत्ति में कारण यह है कि 
जिस पदार्थ की जो घिभाव भावरूप शक्ति है बह जब उपयोग दशा से युक्त होती है तब्र भी वह ्ससे 
अभिन्न होती हैं ॥ ५४७ ॥ जितने भी स्व ओर पर के निमित्त से हंनेवाल्ले आगन्तुक भाव है वे क्षणिक 
होने से और आत्मा के धर्म नहीं होने से आदेय नहीं है ऐसी बुद्धिका द्वोना द्वी इस नयका फल है ॥५४८॥ 


विशेषार्थ-यहां अबुद्धि पूर्वक होनेवाढे क्रोधादिक भावोको जीबका कहना अनुपरित असद्ूत 
व्यवद्दार नय माना गया है । जब कि अनगारधर्मामृत' से अनुपचरित असरूुत्त व्यचद्दार नयका शरीर 
मेरा है' यह उदाहरण लिया है । इन दोनां विवेचनों मे मौलिक अन्तर है। यहद्ां निश्र गुण गुणी भेद छो 
उ्यवह्वार का प्रयोजक माना है और क्रोधादिक वेभाविक शक्ति की विभावहप्र उपदोर दशा 
का परिणाम है जो विभावरूप उपयोग दशा निमित्ताधीन मानी गई है। इसीसे इस ज्यद्रह्दार छो 
कहा है। यह उ्यवद्वार अतुपचरित इसलिये कहलाया क्योंकि क्रोध चारित्र नामक निज शुझ्ुद्दों है! पिभाद 
दशा है। किन्तु यह दृष्टि अनगारधर्मामृत के उदाहरण मे दिखाई नहीं देंती। इढों ५६ पल मे फिर 


१. अनगा० अ० १ श्लॉ० १०६। २, अनगा अ. १६ला १०६। 
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उपचरितो5सद्भुतो व्यवहाराख्यो नयः स भव॒ति यथा | 
क्रोधाध्याः ओदयिकाश्रितश्रेद्द्धजा विवश्याः स्यृुः ॥ ५४० ॥ 
बीज॑ विभावभावाः स्वपरोभयदेतवस्तथा नियमात्‌ । 

सत्यपि शक्तिविश्वेषे न परनिमित्ताद्निना भवन्ति यतः॥ '५००॥ 


तत्फलमविनाभावात्साध्यं तदबुद्धिपूवेका भावा: । 

तत्सत्तमात्रं प्रति साघनमिह बुद्धिपूवका भावा। ॥ ५७१ ॥ 

नजु चासद्भुतादिभेवति स यत्रेत्यतहुणारोपः । 

इृष्टान्तादपि च यथा जीवों वर्णादमानिहास्लिति चेत्‌ ॥ ५५२ ॥ 


कल्पना को असदूभूत व्यवहार का प्रयोजक माना गया हे। परन्तु पंचाध्यायीकार ऐसी कल्पना को 
समीचीन नहीं मानते हैं। उनका कहना हे कि दो पदार्थों में स्पष्टटः भेद हे उनमें से किसी 
एक को सम्बन्ध विशेष के कारण किसी एक का कहना यह समीचीन नय नहीं है । इस नय के मानने का 
क्या फल है यह मूलमे स्पष्ट रीति से ही बतलाय। है ॥ ५४६ ४४८॥ 

उपचरित असद्भत व्यवह्वर नयका विचार-- 


जब जीब के क्रोधादिक औदयिक भाव बुद्धि पृवक विवक्षित होते है तब वह छपचरित अस जा 
व्यवद्दार नय कद्दछाता है।। ५४९॥ इस नयकी प्रव्वत्ति में यह कारण हे कि जितने भी विभाव भाव होते 
वे नियम से स्व ओर पर दोनो के निमित्त से होते हैं, क्योकि द्रव्य में विभाव रूप से परिशमन करने की 
शक्ति विशेष के रहते हुए भी वे पर निमिक्ष के बिता नहीं द्वोते ॥ ५५०॥ अविनाभाव सम्बन्ध होने से 
अबुद्धि पूवेक होनेवाले भाव साध्य हैं और उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये बुद्धि पूवेक होनेवाले भाव 
साधन हैं इस प्रक'र इस बात का बतलछाना ही इस नयका फछ हू ॥ ४४१॥ 

विशेषार्थ--क्रोध।दिक जीव के है यह अमद्भूत व्यवद्दार नयका उदाहरण है यह पहिले दी सिद्ध 
कर आये हैं किन्तु शकुटी का चढ़ना, मुखका विवरण हो जाना, शरीर में कम्प द्वोना इत्य दि क्रियाओं को 
देखकर क्रोधादिक को बुद्धिगोचर मानना उपचरित होने से प्रकृत मे 'क्रोधादिक बुद्धि जन्य है? इस मान्यता 
को उपचरित असद्भुत व्यवद्दार नय बतलाया है। किन्तु अनगार" धर्माम्ृत मे उपचरित असद्धभूत 
व्यवहार नयका उदाहरण 'देश मेरा है! यह दिया है | इन दोनो में मौलिक अन्तर है यह तो स्पष्ट दी है । 
विशेष खुलासा अनुपचरित असद्भधृत व्यवहार नयके विवेचन के समय ही कर आये हे उसी प्रकार यहां भी 
कर छेना चाहिये | बात यह ह कि जब देश भिन्न है ओर उसमें निजत्व की कल्पना करनेवाला भिन्‍न है तब 
देश मेरा है? यहू कथन समीचीन नयका विपय नहीं हो सकता यह्‌ पंचाध्यायीकारकी दृष्ट हे और यह 
सम्यग्ज्ञान के अनुकूल होने से समीचीन प्रतीत होती है । इस नयका क्‍या फल है इसका स्पष्ट निर्देश मूलमें 
किया ही है ॥ ५४७६-४४ १ ॥ 

सर्मीचीन नय और पिध्या नय में क्या अन्तर है इसका खुलासा-- 

शंका जिसमे एक वस्तु के गुण दूसरी बस्तु मे आरोपित किये जाते है बह असद्भुत व्यवहार 
नथ है | जैसे जीव वर्णादिवाला है” ऐसा कथन करना यह इसका हृष्टान्त है यदि ऐसा माना जाय तो 
कया आपत्ति है ॥ ५४२ ॥ 


१- अनगा6 अ० ह॥ #आ० १०७।| 
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तञ्ञ यतो न नयास्ते किन्तु नयाभाससंज्ञकाः सन्ति । 
स्वयमप्यतदूगुणत्वादव्यवहाराविश्वेपतों न्यायात्‌ ॥ ५७३ ॥ 
तदभिज्ञानं चैतद्येउतद्गुणलक्षणा नयाः प्रोक़ाः । 
तन्मिथ्यावांदसवाद ध्वस्तास्तद्वादिनोडपि मिथ्या्या: ॥ ५७४ ॥ 


तद्गादो5थ यथा स्याजीबो वर्णादिमानिहास्तीति । 

इत्युक्ते न गुणः स्‍्यात्‌ प्रत्युत दोषस्तदेकबुद्धित्वात ॥ ५७५ ॥ 
ननु किल वस्तुविचारे भवतु शुणों वाथ दोष एवं यतः | 
न्यायबलादायातो दुर्वारः स्याश्नयप्रवाहथ्॒ ॥ ५७६ ॥ 

सत्य॑ दुर्वारः स्यान्नयप्रवाहो यथाप्रमाणाद्वा । 

दुर्बारथ तथा स्यात्‌ सम्यड़ मिथ्येति नयविशेषो5पि ॥ २०७ ॥ 
अर्थषिकल्पो ज्ञानं भवति तदेक॑ विकन्पमात्रत्वात्‌ | 

अस्ति च सम्यग्ज्ञानं मिथ्याज्ञानं विशेषविषयत्वात्‌ ॥ ५४५८ ॥ 
तत्रापि यथावस्तु ज्ञानं सम्यग्विशेषहेतुः स्थात्‌ । 

अथ चेदयथावस्तु ज्ञानं मिथ्याविशेपहेतु: स्थात्‌ ॥ ५५०९ ॥ 
ज्ञानं यथा तथासी नयो5स्ति सर्वो विकल्पमात्रस्वात्‌ । 

तत्रापि नय' सम्यक तदितरथा स्थान्रयाभासः ॥ ५६० ॥ 


समाधान--यद्द कहना ठीक नहीं है, क्योकि जो एक वस्तु के गुणो को दूसरी बस्तु में आरोपित 
करके विषय करते हैं और जो स्वयं असत व्यवद्वार से सम्बन्ध रखते हैं वे नय नहीं हैं किन्तु नयाभास 
है ॥ ५५३ ॥ इसका खुलासा इस प्रकार हे कि जितने भी एफ वस्तु के गुणों को दूसरी बस्तु में आरोपित 
करके विषय करनेवाले नय कहे गये हैं वे सब्र मिथ्यावाद होने से खण्डित हो जाते हैं। साथ ही उनका 
नयरूप से कथन करनेवाले भी मिध्यादष्टि ठहरते है । ४५४ ॥ बह मिथ्याबाद यो है कि जीव वर्णादियाला 
है एसा जो कथन किया जाता है सं इस कथन के करने में कोई लाभ नहीं है किन्तु उल्टा दोष ही है; 
क्योंकि इस से जोब और वर्णादिक में एकत्व बुद्धि होने लगती है।॥ ५५५ || 

दांका--वस्तु के विचार करने में गुण हो अथवा दोष हो, किन्तु उस से कोई प्रयोजन नहीं है, 
क्योंकि नय प्रवाह न्याय बल से प्राप्त है अतः उसका रोकना कठिन है ! 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक है कि पूर्वोक्त नय प्रवाह का प्राप्त होना अनियाय है किन्तु प्रमाणा- 
मुंसार कौन समीचीन नंय है और कौन मिथ्या नय है इस भेद का होना भी तो अतिवाये है ॥ ५५७॥ 

ज्ञान अर्थ बिकल्पात्मक द्वोता है जो विकल्प सामान्य की अपेक्षा से एक प्रकार का है और 
विशेष को विषय करनेवाक्षा होन से दो प्रकार का है। यथा- सम्यर्क्षान ओर मिथ्याक्षान ॥ ४५८ ॥ झनमें 
से वस्तु का यथार्थ ज्ञान सम्यक विशेषण का हेतु है भोर बरतु का अयथार्थ ज्ञान मिध्या विशेषण का देतु 
है॥ ४५६ ॥ यह झ्वञान जिस प्रकार हे इसी प्रकार तय भी है। भर्थात्‌ पिकल्‍प सामान्य की अपेल्ा सभी 
तय एक प्रफार का है और उसमें भी प्रथम समीचीन लय है और इसके सि्रा शेष नयाभास है || ४६० |। 


११० पंचाध्यायी 


नदुणसंविज्ञान: सोदाहरण: सहेतुरथ फलवान । 
यो हि नयः स नयः स्याद्विपरीतों नयो नयाभासः ॥ ७६१॥ 


फलवस्तवेन नयानां भाव्यमवश्यं प्रमाणवााद्धि यतः । 
स्थादबयपि प्रमाण स्युस्तदवयवा नयास्तदशंत्वात्‌ ॥ ५६२ ॥ 
तस्मादनुपादेयो व्यवहारोअतद्भुणे तदारोपः । 

इएफलाभावादिह न नयो वर्णादिमान्‌ यथा जीव! ॥ ५६३ ॥ 


ननु चेव॑ सति नियमादुक्तासदुभूतलृक्षणो न नयः । 
भव॒ति नयाभासः किल क्रोाधादीनामतहुणारोपात्‌ ॥ ५६४ ॥ 


नव॑ यतो यथा ते क्रोधादा जीवसम्भवा भावाः । 
न तथा पृद्वलवपृष! सन्ति च वर्णादयों हि जीवस्थ ॥ ५६० ॥ 


जो नय उद्दाहरण, हँतु ओर फल्ल के साथ विवनित वस्तु के गुणों का उसी का कथन करनेकाला हों वह 
समीचान नय है | और जो इससे विपरीत हो वह नयाभास है॥ ५६१॥ जैसे प्रमाण फल सहित होता 
है बैसे ही नथोका भी फल सहिन हाना परमावश्यक है | क्‍योंकि प्रमाण अवयबी है और नय प्रमाण के 
अंश होने से अवयवहूप है ॥ ५६० ॥ इस लिये जिस वस्तु से जो गुण नहीं है उप बस्तु मे उस गुणका 
आरोप करने रूप व्यवहार उपादेय नहों है, क्योकि इससे :<चिछूत फल की प्राप्ति नहीं होती, अत' जीव 
बर्णादिवाला है एसा कथन करना नय नहीं है किन्तु नयाभास है ॥ ४६२॥ 

शक्रा--यदि एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरापित करके उनको उस वस्तु का कहना यह 
नयाभास है तो ऐसा मानने पर जो पहल अमद्भूत व्यवद्दार नयका लक्षण कह आये है इसे नय न कहकर 
नयामास कहना चाहिये क्योंकि उसमे क्रोवादिक जीव के गुण न दूते हुए भी उनका जीव सें आरोप 
किया गया है 

समाधान-यह कहना ठीक नहीं है के जैसे ये क्राधादिक भाव जीव से उत्पन्न होते हे 
बैसे ५द्ल्‍ुलमयी वर्णादिक जीव के नहीं पाय जाते है अतः असड्भूत व्यवहार नय के विषय रूप से क्रोधादिक 
को जीवका कहना अनुचित नहं| है ५४६५ ।। 

विशेष।थे--यहाँ समीचीन नय ओर मिथ्या नय में क्या अन्तर है यद्द स्पष्ट करके बललाया गया 
है। सम्यग्ज्ञान भोर मिथ्याज्ञान में यह भद माना गया दै कि सम्यरक्षान से सत्र और पर का भेद प्राप्त 
होता है। किन्तु यह भेद मिथ्याज्ञान से नहीं प्राप्त होत! । अत, नय सम्यग्ल्लान का एक भेद है, अत 
समीचीन नय वही कहला सकता है जिसके द्वारा विवक्षित वस्तु के गुण धर्म उसी के कह्दे जाबे | इस 
हिसाब से विचार करन पर जो नय जीव को वर्णादिवाला बतलाता है। अथवा जिस नय की दृष्टि से यह 
सिद्ध किया जाता है कि शरीर मेरा हैं! या 'घर, ख्री और पुत्रादिक मेरे हैं” वह नय मिथ्या ठदृवृरता है 
क्योंकि जब कि उक्त प्रकार का ज्ञान मिथ्या माना गया है तब ऐसे नय का मिथ्यारूप होना छुतरां सिद्ध है। 
यदापि क्रोधादि औपाधिक भाव झआात्मा के नहीं कह जा सकते, क्योंकि शुद्ध आत्मा में इनकी उपलब्धि 
नही होती । तथापि इनका उपादान कारण जीव ही है, अतः थे असद्भधत व्यवहार नय की अपेक्षा जीब 
के कहे गये है । पर पर्णादि और शरीर आदि के विपय में यह बात नहीं कही जा सकती, अत: इन्हें जीब॑फा 
कहना समीचीन नय का विषय नहीं माना जा सकता यह उक्त कथन का तात्यय हैं॥ ५५२-५६४ ॥। 
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अथ सन्ति नयाभासा यथोपचाराख्यह्रेतुरशन्ताः । 
अन्नोच्यन्ते केचिद्रेयतया वा नयादिशुद्धधंम्‌ । ५६६ ॥ 


अस्ति व्यवहार! किल लोकानामयमलब्धबृद्धित्वात । 
. यों मनुजादिवपुर्भवति स जीवस्ततोउप्यनन्यत्वात्‌ ॥ ५६७ ॥ 


सो5यं व्यवहारः स्थादष्यवहारों यथापसिद्धान्तात्‌ | 
अप्यपसिद्धान्तत्व॑ नासिद्ध स्थादनेकधर्मित्वात्‌ ॥ ०६८ ॥ 
नाशंक्यं कारणमिदमेकक्षेत्रावगाहिमात्रं यत्‌ । 

स्वेद्रव्येष्‌ यतस्तथावगाहा्भवेदतिव्याप्तिः ॥ ५६० ॥ 


अपि भवति वन्ध्यबन्धकभावों यदि वानयोने शंक्यमिति | 
तदनेकत्वे नियमात्तद्वन्धस्य स्वतो5प्यसिद्धत्यात्‌ ॥| ५७० ॥ 
अथ चेदवश्यमेतन्निमित्तनेमित्तिकत्वमम्ति मिथ, । 

न यतः म्वयं स्वतो वा परिणममानस्य किंनिमित्ततया ॥ ५७१ । 


नयाभातों के निरू।ण करने की प्रतिग्रा -- 
जिनकी सल्ञा हेतु ओर दृष्टान्त ये सब उपचरित होते है वे सब नयाभास कहलाते है । अब यहां 
पश हेयरूबसे या नयादिक की शुद्धि करनेके लिये इन नयाभासों का कथन करते है | ५६६ ॥ 


प्रथम चयाभा तत-- 


। सम्यगज्ञान का अभाव होने से अधिकतर लछोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो यह मनष्य 
आदिके शरीररूप है बह ज्ञीय है क्योकि वह जीवसे अभिन्न है। ५६७॥ किन्तु यह व्यवहार सिद्धान्त 
विरुद्ध होने से भ्व्यवद्दार ही है । यह व्यवहार सिद्धान्त विरुद्ध हे यह बात अमिद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
शरीर और जीव भिन्न भिन्न धर्मी हैं इसलिये यह बात सिद्ध ही है।॥ ५६८ ॥ यदि कोई ऐसी आशंका 
करे कि शरीर और जीव एक क्षेत्रावगाद्दी हैं अतः यह एक क्षेत्राबगाहीपता जीव को मनुष्य शरीररूप 
व्यवहार करने में कारण दो जायगा सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं हैं. क्‍योंकि सब द्रव्यों मे 
एक ज्षेत्रावगाह के पाये जाने से पर्बाक्त कथन में अतव्याप्रि दीष अ'ता है॥ ४६६ ॥ यदि कोई ऐप्री 
आशंका करे कि शशीर और जीब इन दोनों मे वन्ध्यवन्धक भाव हैं, २सलिये जीबको शरीररूप कहने से 
कोई आपत्ति नहीं है, सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योकि जब वे दोनों नियम से अनेक है 
तब इनका बन्ध माचसा स्वतः असिद्ध है।। ४७० | यदि इन दोनों में परस्पर निमित्त सेमिक्तिक भाष 
माना ज्ञाय सो यह्‌ मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो रक्यं अथवा स्रत' परिशमनशील्र है उसे निमित्त- 
पने से क्‍या लाभ है, अर्थात्‌ कुछ भी लाभ नहीं है !। ५७१ |! 

विशेषार्थ - अब तक नयके सामान्य म्वरूप पर प्रकाश डालकर उसके अवान्तर भेद पर्याथार्थिक 
नथ या व्यवहार नय के अनेक भेदोका विचार किया अब नयाभासों का विचार किया जाता हैं! 
प्रन्थाम्तरों मे ऐसे अभेक नयथो का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्रकृत प्रन्थ से नयाभाप बतलाया गया है। 
इस विषय में प्रग्थकार का कहना है कि जहाँ सारा कथन एपचरित होता है छसे नयथ न जानकर 
नयॉभास जानना चाहिये। ऐसे नयाभासों में जीव मनृष्यादि शरीररूप हैं! ऐसा सानमा भी नयाभाष 


११२ पंचाध्यावी 


अपरो5पि नयाभासों भवति यथा मूर्तस्य तस्थ सतः । 
क॒तों भोक्ता जीवः स्यादपि नोकमेकर्मकृते! || ५७२ ॥ 


नामासत्वमसिद्धं स्थादपसिद्धान्ततों नयस्थास्य | 
सदनेकत्वे सति किल गुणसंक्रातिः कुतः प्रमाणाद्रा ॥ ५७३ ॥ 


गुणसंक्रातिसते यदि कर्ता स्यात्कर्मणश्र भोक्तात्मा । 
सर्वस्य सर्वसक्ुरदोपः स्यात्‌ सर्वशून्यदोपश्च ॥ ५७४ ॥ 


अस्त्यत्र भ्रमहैतुर्जीवम्याशुद्धपरिणतिं प्राप्य | 
कर्मत्वं परिणमते स्वयमपि सूर्तिमध्तों द्रव्यम्‌ ॥ ५७५ ॥ 


हृदमत्र समाधान कर्सा य! को5पि स स्वभावस्य । 
परभावस्य न कर्ता भोक़ा वा तन्निमित्तमात्रेडप ॥ ५७६ ॥ 


भवति स यथा कुछाल; कर्ता भोक्ता यथात्ममात्र्य | 
ने तथा परभावस्य च कर्ता भोक्ना कदापि कलशस्य ॥ ५७७ || 


है। शरीर भिन्न है और ज्ञीव भिन्‍न | शरीर जड़ है और जीब चेतन | फिर भी अज्ञानी जन मिश्यास्त 
बश जीवको तद्॒प मान बैठते हैं। किन्तु ऐसा मानना किसी भी द्वालत में युक्त नद्ीं अत: यह समीचोन 
मय न होकर नयाभास है। बुछ विद्वान इस मान्यत्ता की पृष्टिमें तीन युक्तियां देते हैं प्रथम युक्ति 
यह है कि शरीर और जीव पक क्षेत्रावगाही हो रहे हैं, दूसरी थुक्ति यह है कि शरीर से जीब 
बन्ध को प्राप्त हो रहा द ओर तीसरी युक्ति यह है कि शरीर ओर जीब में निमिन्त नैमिसिक 
सम्बन्ध है, इस लिये उक्त प्रकार से मानना अयुक्त नहीं है। किन्तु ताक्त्विक हृह्िसे विचार 
फरने पर ये तीतों ही युक्तियां सदोष प्रतीत ह।ती हैं! इसका विशेष खुल्/सा मल्न में किया ही है, भतः 
जीव को मनुष्यादि शरीररूप मानना नवाभास ही है ऐसा प्रकृत में जानना चादिये ॥ ४६६-४७६ ॥ 


दूसए नयाभास-- 


मूतते द्रव्य के जो कर्म और नोकम रूप काये ह।ते हैं उनका यह जीव कर्ता और भोक्ता है ऐसा 
कथन करना दूसरा नयाभास है ॥५७२॥ जीव को कभ और नोकम का कर्ता और भोक्ता माननेरूप व्यवंदार 
सिद्धान्त विरुद्ध होने से इस नय को नयाभास मानना असिद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि जब कर्म, नोकर्भ भौर 
जीव मिम्र भिन्न हैं तब फिर उनमे किस प्रमाण के आधार श्ले गुण संक्रम बन सकेगा ॥ ४७३॥ पदि 
गुण संक्रम के बिना द्वी जीव कर्म का कर्ता और भोक्ता माना जाता है तो सब पदार्थों में सबबे्लंकर दोष 
और सर्वेशूत्य दोष प्राप्त दोता है ॥ ५७४ || जीव की अशुद्ध परिणति के निमित्त से मूत द्रव्य शव ही कर्म- 
रूप से परिणम जाता हे यही इस विषय से अम का कारण है ॥ ५७५ ॥ किन्तु इसका यद्द समाधान है कि 
जो कोई भी करतो है बह अपने स्वभाव का ही कर्तो है। बह परभाव का निमित्तमान्न होने पर भी उसका 
कर्ता भोक्ता नं हो सकता है ॥ ५७६ || जिस प्रकार कुम्हार अपने स्वभाव का कर्ता और भोक्ता होता है 
घुस प्रकार चुद कक्षशहप पर भाव का कर्ता और भीक्ता नहीं हो सकता। प्रहृत में सी इसी प्रकार जानना 
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तदभिज्ञानं थे यथा मवति घटो सत्तिकास्वभावेन | 

अपि मृण्मयों घटः स्थान्न स्थादिह घट! कुलालमयः ॥ «»ऊद ॥ 
अथ चेद घटकर्ताआसी घटकारो ज़नपदोक़िलेशो5यम्‌ | 

दृर्वारो भवतु तदा का नो हानियंदा नयाभासः ॥ ५७० ॥ 
अपरे बहिगत्मानों मिथ्यावादं वद॒न्ति दुर्मतयः । 

यदबड्रेउपि परस्मिन्‌ कर्ता भोक्का परोषपि मवति यथा ॥ ५८० ॥ 
सददेशोदयभावान गृहधनधान्यं कलत्रपुत्रांर्च | 

स्वय मिह करोति जीवो श्ुुनक्विवा स एवं जीवश || ५८१ ॥ 


ननु सति गृहवनितादी भवति सुखं प्राणिनामिहाध्यक्षात । 
असति च तत्र न तदिदं तत्तत्कर्ता स एवं तद्धोका ॥ ५८२ ॥ 


चाहिये ॥ ५७७ ॥ उदाहरण यह्‌ है कि जिस प्रकार घट मिट्री सवभाधवाला हे या मिट्रीमय है उस प्रकार 
बह कुम्हारमय नहीं है।। ५७८ ॥ यदि कहा जाय कि कु््दार घट का कर्ता हे यह लोक व्यवद्दार होता है 
इसे कैसे रोक जा सकता है सो इस पर यह कहना है कि यदि ऐसा व्यवहार होता है तो होने दो इससे 
हमारी क्या हानि हे श्रर्थात्‌ वुछ भी हानि नहीं हे, क्योंकि यह व्यवहार नयाभास है ॥ ४७९ ॥ 

विशेषार्थ-द्रव्यमंग्रद की एक गाथा में बतल्लाया है कि यह जीव व्यवहार नय से कर्मों का कर्ता 
ओर भोक्ता है। किन्तु विचार करने पर यह बात यक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती क्योंकि कोई भी पदार्थ 
लिमित्तमात्र कं से किसी अन्य पदाथ का कर्ता और भोक्ता नहीं हो सकता | यदि अन्य अन्य का कर्तो 
और भोक्ता माना जाय तो जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जायगा, जिससे सबसंकर श्रौर सबंशून्य आदि 
अमेक दोष प्राप्त होगे । साना कि जीव की अशुद्ध परिणति के निमित्त से पहल बर्गणाएँ कम और नोकम 
रूप परिशस जाती है। पर निमित्त अपने रूप गहता है और पृट्ल वर्गणाएँ अपने रूप । किसी का किसी 
में:संक्रम नहीं होता, अतः जीव को कर्मों का कर्ता और भोक्ता माननेवाले नय समीचीन नहीं कहे जा 
लकते । यद्द पूर्योक्त कथन का सार है। यद्याप कुम्द्ार घट का कर्ता है ऐसा व्यवह्वर होता है तथापि 
यह समीचीन नय छा विपय नहीं है, क्योकि कुम्हार घट नहीं हो जाता और न घट कुम्दार ही हो जाता 
है। घट घट गहता है और फुम्हार कुम्हार | और न एक दूसरे के गुण घम्म ही एक दूसरे मे भ्रविष्ट होते 
हैं। अतः कोई किसी अन्य वस्तु का कर्ता भोक्ता न होकर सच श्पने अपने स्वभाव के कर्ता भोक्ता हैं 
यही फलित होता है । और ऐसा मानना दी समीचीन नय है ॥ ५७२- ५७६ || 

! तीसरा नयाभास-- 

दूसरे खोटी बुद्धिवाले मिथ्याहृष्टि जीब इस प्रकार मिथ्य! बात कहते हैं कि ज्ञो पर पदार्थ जीब 
के साथ बंका हुआ नहीं है उसका भी >व कर्ता भोक्ता है॥ ४८०॥ जैसे साता बेदतीय के उदय सें नि्भित्त 
हुए घर घन, धान्य, श्री और ५त्र आदिक भावों का यह जीव ही स्वयं कर्ता है और यह जीच ही 
उनका भोक्ता है ॥ ५८१॥ 

शंक्ा--यह बात हम प्रत्यक्ष से देखते है कि घर और ज्ली आदि के रहने पुर प्राणियों को छुख 
होता है. और उनके अभाव में सुख नहीं होता, इसलिये यह जीब द्वी उनका कर्ता है और यह्द जीव ही 
उनकर ओोक्ता है । यदि यहां ऐसा माना जाय तो कया आपत्ति हे ? 
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सत्यं वेषचिकमिदं परमिंह तदपि ने परत्र सापेक्ष | 
सति वहिरथेंडपि यतः क्रिल केषाशिदसुखादिहेतुत्वात्‌ ॥ ५८३ ॥ 


हृदमत्र तात्पय भवतु स कर्ताउथ वा च मा भवतु | 
भोक्का स्वस्य परस्य च यथाकथश्िित्‌ चिदात्मको जीवः ॥ ५८४ ॥ 


अयमपि च नयाभासो भवति मिथो बोध्यबोघसम्बन्धः | 
ज्ञानं जेयगतं वा ज्ञानगतं ज्ञेयमेतदेव यथा ।। (५८५ |! 


चत्तू रूप पदयति रूपगतं तन्न चन्तुरंव यथा । 
ज्ञानं ज्लेयमबैति च ज्ञेयग्त वा न भवति तज्ज्ञानम्‌ ॥ ५८६ ॥ 


इत्यादिकाथ बहव; सन्ति यथालक्षणा नयाभासाः । 
तेषामयमुद्देशो भवति विलक्ष्यों नयात्रयाभासः ॥ ५८७ ॥ 


समाधान--यह कहना ठीक है तो भी यह वैधयिक सुख पर होता हुआ भरी पर की भ्पेक्षा से 
नहीं उत्परन होता है, क्योंकि धन ख्री आदि बाह्य पदार्थों के रहने पर भी वे किन्हीं के लिये दुःख के कारण 
देखे जाते है। अ्रत: घर, ख्ी आदि का कर्ता और भोक्ता जीव को मानना इचित नहीं है ॥ ४८२-श८३ ॥ 
ऋाशय यह हे कि जीब अपना और पर का यथा कथचित कर्ता और भोक्ता होवे अथ्ववा न होवे, तो भी 
हर हालत में बह चेसन्यस्वरूप ही है ॥| ५८४॥ 


विशेषार्थ-घर , स्री, एत्नादि भिन्‍न हैं और जीव भिन्‍न है अतः घर जञ्ली आदि का जीव को 
कर्ता और भोक्ता माननेयाला नय मिथ्या हैं यह उक्त कथन का तात्पये है, क्योक्ति प्रत्येक जड़ और चेतन 
पदार्थ अपने अपने स्वभाव का त्याग करते हुए नहीं पाये जाते । जो ऐसा कथन करते हैं कि साता 
येवनीय के ढरुदय से इन स्ती पुत्रादिक की प्राप्ति होती है उनका यह कथन भी भिथ्या है, क्योंकि खतरी 
पुश्नादिक के सद्भाव में भी हु ख और इनके अभाष से भी सुख देखा जाता है; अतः पर को पर का कर्ता और 
भोक्ता मानना उचित नहीं हे और न ऐसा माननेवाला मय ही समीचीन कहट्दा जा सकता है ॥| ५८०-४५८४॥ 


चांधा नयाथास-- 


शान और झेय का परस्पर जो घोध्यबोधक सम्बन्ध है उसके कारण ज्ञान को झयगत और होय 
का ज्ञनगत मानना यह भी नयाभास है ॥ ४८५ ॥ क्ग्रोक्ति जिस प्रकार अक्कु रूप को देखता हे तथापि बह 
रूप में चला नहीं जाता है किन्तु चक्ु चच्ु ही रहता है । बसी प्रकार ज्ञान झेय को जानता है तथापि पह 
बख्लेयरूप नहीं हो जाता है किन्तु ज्ञान ज्ञान दी रहना हैं ॥ ५८६॥ इस प्रकार ये चार नयाभास कहे। इसी 
प्रकार और बहुत से नयाभास होते है जो कि वैसे ही लक्षणवात्रे है। इन सबका मुख्य छक्षण यह है कि 
जो नय से विरुद्ध है चह नयाभास है ॥ ५८७॥ 


विशेषाथं-दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिम्ब पढ़ता जहर हे तथापि वह अपने स्वरूप का त्याग 
नहीं करता । इसी प्रकार ज्ञान शेय को जानता अवश्य है तथापि ज्ञान ज्ञान ही रहता है और झ्य क्षेय 
दी। न ज्ञान ज्ञेय में जाता है और न शेय ज्ञान में, अतः बोध्ययोधक सम्बन्ध के निमिस से जो नय ज्ञान 
को ज्ञेयगत और ज्ञय को ज्ञानगत बतलाता है यह मिथ्या है यह उक्त कथन का तात्पर्य है॥ ५८५-४४७ ॥ 


प्रथम अध्याय ११४ 


ननु सर्वती मयास्ते किंनामानोअथ वा कियन्तथ । 

कथमिंव मिथ्यार्थास्ते कथम्िव ते सन्ति सम्यगुपदेश्या॥| ५८८ ॥ 
सत्य यावदनन्ताः सन्ति गृणा वस्तुतों विशेषारुया: । 

वावन्तो नयवादा वचोविलासा विकल्पात्या। | ५८५९ | 

अपि निरपेक्षा मिथ्यास्त एवं सापेक्षका नया; सम्यक्‌ । 
अविनेभाव॑त्वे सति सामान्यविशेषयोश्र सापेक्षात्‌ ॥ ५९० ॥ 


सापेक्षत्व॑ नियमादवि नाभाव स्त्व नन्यथासिद्ध : ! 
अविनामावी5पि यथा येन बिना जायते न तत्सिद्धि! ॥ ५०१ ॥ 


अस्त्युक्तो यस्य सतो यन्नामा यो गुणो विशेषात्मा । 
तत्पर्यायवि शिष्टास्तन्नामानो नया यथाम्नायात्‌ ॥ ५०२ ॥ 
अस्तित्व॑ं नाम मुणः स्यादिति साधारण: सतस्तस्य | 
तत्पर्यायश्र नयः समासतो5स्तित्वनय इति वा ॥ ५९३ ॥ 
कठेस्व॑ जीवगुणो5स्त्वथ वेभाविकाउथवा भाव: । 
तत्पर्यायविशिष्टः कठेस्वनयों यथा नाम ॥ ५०४ ॥ 

अनया पग्पाय्या किल नयचक्र यावदस्ति बोद्धव्यम्‌ । 

एकेक धम श्रति नयो5पि चेकेक एवं भवति यतः ॥ ७०७ ॥ 


नयों के सम्बन्ध में विशेष विचार-- 
शंका--इन सब नयों के क्‍या नाम हैं. और वे कितने है तथा कैसे वे मिथ्या अथ को विषय 
करमेवाले हो जाते हैं और कैसे वे समीचीन वस्तु का कथन करनेवाले होते है ! 
समाधान--परमार्थ से विशेष संज्लावाल जितने भी अनन्त गुण हैं बचन और विकल्प रूप उत्तेते 
ही नथ॑वाद॑ हैं ॥ ५८५९ ॥ वे परस्पर निरपेक्ष रूप से विवज्षित होने पर मिथ्या नय कहे जाते हैं। और वे ही 
परस्पर सापेक्ष रूप से विवक्षित होने पर समीचोन नय कद्दे जाते हैं, क्योंकि सामान्य और विशेषे इन 
दोनों में अविनाभाव होने से परस्पर सापेक्षता है । ४६० ॥ सापेक्षत्व का दूसरा नाम ही अविनाभाब है, 
कंयोकि इसके जिना सापेक्षत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । तथा एक के बिना दूसरे फी सिद्धि नहीं दोना 
यही अविनाभाष है ॥ ५६१ ॥ 
गुण[णों के अनुसार नयों के नाम-- 
जिस पदार्थ का जिस नामजाला जो विशेष गुण कहा गया हे आगस के असुसार उस नामबासे 
साथंक नय होते हैं ।। ५९२ ॥ जैसे सत्‌ का अस्तिव सामका साधारण गुण है इस लिये इसको विषय 
कश्तेवाक्षा संज्षेप से अस्तित्व नय कहलाता है।। ५६३॥ इसी प्रकार जीबका कठुंत्व नामका गुर्ण था 
वैभाविक भाव है इस लिये उसको विषय करनवाला कतृत्व नामका नय कहलाता हे ॥ ५९४॥ इस्ली 
परिपाटी से जितना भी नयचक्र ६ उसे जान लेना चाहिये, क्‍योंकि वस्तु के एक एक थम की अपेक्षा रुक 
एफ ही नय होता है । ५६५ || 


११६ पंचाध्यायो 


सादाहरणो यावाज्नयों विशेषणविशेष्यरूपः स्थात्‌ | 
व्यवहारापरनामा पयोयार्थों नयो न द्रव्याथं: ॥ ५९६ ॥ 

ननु चोक्तलक्षण इृति यदि न द्वव्या्थिकों नयो नियमात्‌ । 
कोउसो द्रव्या्थिक इति प्रशस्तचिन्हमाहुराचार्याः ॥ ५९७ ॥ 
व्यवहारः प्रतिपेध्यस्तस्य प्रतिपेघकश् परमार: । 
व्यवहारप्रतिषेध। स एवं निश्वयनयस्य वाच्यः स्थात्‌ ॥ ५९८ ॥ 


व्यवहारः स यथा स्यात सद्‌ द्रव्यं ज्ञानवांश जीवों वा । 
नेत्येतावन्मात्रो भवति स निश्चयनयों नयाधिपतिः ॥ ५०० | 


विशेषार्थ-यहां सबे प्रथम गुणों के भेद बतला कर मिथ्या और समीचीन नयों के स्वरूप पर 
प्रकाश डाला गया है । तदन्तर गुणों के अनुसार कुछ नयों का नाम निर्देश किया गया है! सिद्धसेन 
दिवाकर ने अपने सम्मतितक में कह्दा है कि जितने बचन बिकल्प हैं. उतने ही नयवाद हैं। इसका यह्‌ 
तास्‍्पथ है कि लितने भी शब्द हैं वे एक एक धर्म की प्रमुखता से ही बस्तुका कथन करते है, अतः द्रव्य 
श्रुतकी जितनी संख्या है उतन नयवाद प्राप्त हाते है। किन्तु वचनो द्वारा पदार्थों के अनन्त गुण घर्मों का 
प्रदण नहीं किया जा सकता । आगम' से बतलाया हैं कि अनमिलप्य भावों के अनन्तवें भाग प्रमाण 
प्रश्ञापनीय भाव होते है। ओर प्रज्ञापनाय भावों का अनम्तबां भाग श्रुतमे निबद्ध है। इससे हछ्वात होता है 
कि ऐसा अनन्त बहुमाग शेष है जो भुतमे निबद्ध नहीं हुआ है और जिसका बहुत बुछ हिम्स! मानसिक 
विकल्पों का विषय हुआ करता है । पहले नयके द्रव्य नय और भावनय ऐसे दी भेद बतला आये है अत' 
यहां इसी दृष्टि से पदार्थों के अनन्त गुणों को अपेज्ञा बचल और विकल्प रूप से उनके उतने ही भेद कर 
विये हैं । इस प्रकार ये जितने भी नय प्राप्त होते हैं वे सत्र के सब समीचीन नय और मिश्या नय इन दो 
भेदों में बट जात है ।' सवा्थंसिद्धि में इन दो भेदो का खुलासा करते हुए जो लिखा है उसका भाव यह 
है कि जिस प्रकार तन्‍्तु मिलकर पटको पेदा करते है ओर स्वतंत्र रहकर वे उस कार्य को नहीं कर पाते 
उसी प्रकार परस्पर सापेक्ष होन पर सब नय समीचीन कहें गये है और परस्पर निर५क्ष रहने पर 
मिथ्या कह्दे गये है। प्रकृत म॑ं इसी अपेक्षा से सापेक्ष नयो को समीचीन और निरपेक्ष नथों को 
मिथ्या बतलाया गया है । श्सके बाद शुणो के अनुसार करिप्त प्रकार नय होते है इसके दो ८दाहरण 
देकर अभय नयों को इसो प्रकार जानने की सूचना की गई हूं ॥ ४८८-५६५ ॥ 
प्र्यायाथिंक नव ओर द्रव्याथिक नय का क्‍्चार -- 


ढद्ाहरण सहित जितना भी विशेषण विशेष्यरूप नथ्र है वह सब पर्यायोर्थिक नय है। 
हसीका दूसरा नाम व्यवद्दार नय है । किन्तु द्रव्याथिक नय ऐसा नहीं है ॥५६६ ॥ 

यदि वक्त लक्षणवाद्ा द्रव्याथिक नय नहीं है तो फिर द्रव्यार्थिक नय कौन है ? इस प्रकार भ्रश्न 
करने पर आचार्य उसका छक्षण कद्दते हें--व्यवह्ार प्रतिपेध्य है अर्थात्‌ निषेध करने योग्य है' और निम्य 
उसका निषेध करनेबाला हे, इसलिये व्यवहार का प्रतिषथ करना हो निम्चय नयका वाच्य है॥५६७-४५६८॥ 
जैसे द्रव्य सद्रप दे या जीब ज्ञानवान्‌ है ऐला कथन करना व्यवद्वार नय है और 'न' इस पद द्वारा इसका 
निंषध करना ही निश्चय नय है जो सब नयों में मुख्य हे ।॥ ५६६ ॥ 


ऑनिनननवनननानना+ मनन, जननी डअिभनीनत -जजशननधनननन-ननननन लत ४ परणा 
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प्रथम अध्याय ११७ 


ननु चोक्त लक्षणमिह नयो5॑स्ति सर्वोपि कि विकल्पात्मा | 
तदिह विकल्पाभावात्‌ कथमस्थ नयत्वमिदमिति चेत्‌ ॥ ६०० ॥ 
तन्न यतो5स्ति नयत्वं नति यथा लक्षितस्य पश्षत्वात्‌ । 

पक्षग्राही च नयः पक्षस्य विकल्पमात्रात्‌ ॥| ६०१ ॥ 
प्रतिषेष्यों विधिरुपो भवति विकल्प: स्वयं विकल्पल्ात | 
प्रतिषेधषको विकल्पों भवति तथा सः स्वयं निषधात्मा ॥ *०२॥ 
तल्नक्षणमपि च यथा स्थाद्पयोगो विकल्प एवेति । 
अर्थानुपयोग: किल वाचक इह निर्विकल्पस्थ | ६०१३ ॥ 
अर्थाक्ृतिपरिणमन ज्ञानस्य स्थात्‌ किलोपयोग इति ) 
नार्थाकृतिपरिणमनं तस्य स्यथादनुपयोग एवं यथा ॥ ६०४ ॥ 
नति निपधात्मा यो नानुपयोगः सवोश्रपक्षत्रात्‌ । 

अर्थाकारेण बिना सेति निेधाववाधशूस्यलात ॥ ६०७ ॥ 
जीवी ज्ञानगण: ग्यादथालोक विना नयो नासे । 

नेति निपेवात्मत्वादर्थालाक जिना नया नासे ॥ ६०६ ॥ 

से यथा शक्किविशेष॑ समीक्ष्य पक्षथ्रिदात्मकी जीव) । 

न तथेत्यपि पक्षः स्थादमिन्रदेशादिक समीक्ष्य पुन! || ६०७ ॥ 


निश्चय नय में विकल्पपने की सिद्धि -- 

शंका--सब नय विकल्पात्मक होते हैँ” नयका यह लक्षण पहले ही कह आये है, फिर निश्चय 
नय में विकल्प का अभाव होने से इसे नय कैसे माना जाय ! 

समाधान--यह कद्दना ठीक नहीं हे, क्योंकि निश्चय नय का पक्ष न इस पद द्वाग् छक्षित 
किया गया है इसलिये बह नय ह्वी हे । किसी एक पक्षका केथ न करना द्वी नय है और पक्त विकल्प रूप 
होता हे | इसलिये बिकल्प का अभाव बतछा कर निश्चय नयकी नय न» भानना युक्त नहीं है ॥ ६०१॥ 

जिस प्रकार प्रतिषेध्य अर्थात्‌ व्यवद्दारनय स्वय विकत्पात्मक होने से विधिरूप विकल्प है उसी 
प्रकार प्रसिपेषक अर्थात्‌ मिश्वयनय भी स्वयं निपरधरूप विऋरप हैं ॥ ६०२॥ उसका लक्षण इस प्रकार है 
कि उपयोग एक विकढप ही है अतः पदार्थ का अनुपयोग यहाँ निर्विकल्प का बाचक प्राप्त होता है ॥ ६०३ ॥ 
ज्ञानका पदार्थ के आकाररूप से परिणमन करना द्वी उपयोग है ओर उसका पदार्थ के आकाररूप से परि- 
शमन नहीं करना ही अनुपयोग है ॥ ६८४ ॥ इसलिए 'न” इस प्रकार का जो निपेघरूप विकल्प है बह सर्बंधा 
दपयोग शून्य नहीं है, क्योंकि वह बोधपक्ष सह्दित है। अब यदि उसमें अर का आकार नहीं मानोगे तो 
वह न! इस प्रकार के निषेघरूप ज्ञान से शून्य हो जायगा ॥ ६०५॥ जिस प्रकार जीत क्षन गुणवाला है' 
यह नय पदार्थ का प्रतिमास हुए बिना नहीं होता उसी प्रकार निषेधात्मक द्वोने से. न! यह नय भी पदार्थ 
का अतिभास हुए बिना नहीं होता है॥ ६०३ ॥ खुलासा इस प्रकार है कि जैसे शक्ति बिशेष की अपेत्ता 
'जीम्र चिदात्मक है! ऐसा कटद्टना एक पक्ष है बैसे ही असिन्न देशादिक की अपेक्षा 'जीब वैसा नहीं हे' यह 


१९८ पंचाध्यायी 


अर्थालोकषिकल्पः स्यादुभयत्राविशेषतो5पि यतः । 
न तथेत्यस्य नयत्वं स्यादिह पक्षरय लक्षकप्वाश ॥| ६०८ ॥ 


एकाइग्रहणादिति पक्षस्य स्थादिहांशधमत्वम । 
न तथेति द्रव्याथिकनयो5स्ति मूर्ल यथा नयत्वस्थ ॥ ६०९ ॥ 


एकाडत्यमसिड्धं न नेति निश्रयनयस्य तस्थ पुनः । 
वस्तुनि शक्तिषिशेषो यथा तथा तदविशेषशक्तित्वात्‌ ॥| ६१० ॥ 


कहना भी एक पक्ष है । ६०७॥ यत:ः साधारण तौर पर अर्थ का प्रतिभास होनेरूप विकल्प दोनों ही नयों 
में समान है, अतः 'न तथा! यह विकल्प भी नय॑ ही हे क्योंकि इसमें भी एक पश्ष स्वीकार किया गया 
है ॥ ६०८॥ येतः पक्ष एक अंग को प्रदण करता है श्रतः उ्में अंशधर्मपना पाया ही जाता है। भर 
इस कारण से 'न तथा यह विकल्प द्वव्यार्थिक नय कह्दा गया है जो कि नय सामान्य का मूल है॥ ६०६ ॥ 
यदि कहा जाय कि न! इस प्रकारके निषेध फो विषय करनेवाले निमश्चयनय में एकांगपना अपिद्ध है सो 
यह बात भी नहीं है, क्योकि वम्तु से जिस प्रकार विशेष शक्ति होती है उसलो प्रकार बह सामान्य शक्ति 
बाल्ना भी होता है ॥ ६१० ॥ 

विशेषार्थ--यहाँ मुख्यतया द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय में अन्तर बतला कर द्र॒व्यार्थिक 
नय विकल्प रहित कैसे है इसको सिद्धि को गई हू। वर्यायार्थिक नय और उसके अवान्तर भेदों का 
उदाहरण सद्दित वर्णन तो पहले ही कर आये हैं। किन्तु अब तक द्रव्यार्थिक नय के स्वरूप पर विशेष 
प्रकाश नहीं डाला है। द्रव्य शब्द का शब्दार्थ अन्यय या स्रामान्य होता है। इससे सिद्ध होता है कि 
द्रव्यार्थिक नय सत्‌ से किसी प्रकार का भेद किये बिना उसे सामान्यरूप से ही ग्रहण करता है । यदि 
बस्तु का विधिमुखेन कथन किया जाता है तो वह्द धमंविशेषद्वारा ही हो सकता है किन्तु ध्विशेष 
द्वारा बखुका वाचक द्वव्यार्थिक नय न द्वोकर पर्यायार्थिक नय है । इसी से ग्रंथकार ने पर्यौयार्थिक नय को 
विशेषण पिशेष्यरूप और द्रव्याथिक नय को इसका निर्पंघक बतलाया हे । अब जब इस हिसाब छे बिचार 
करते है तो 'जीव है, जीव चेतन्य गुणवाला है' इत्यादि व्यवद्वार नये के ददाहरण ठहरते हैं और 'न तथा! 
यह निश्चय नय का उदाहरण ठहूरता है क्योकि इसके सित्रा अन्य प्रकार से निश्चय नय के विषय का निर्देश 
नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यद्यपि निश्चयनय का विषय और उदाहण क्या है इसका निश्चय हो 
जाता है। तथापि वह विकल्पसहित है इसका निश्चय करना जरूरी है क्योंकि पहले यह बतले आये हैं 
फि जितने भी नय हैं वे विकल्प सहित हीते हैं। अब यदि यद्द नय 'जीब है! इत्यादि विकल्पों से संर्थय। 
रहित मान लिया जाता है तो इसमें नय का सामान्य लक्षण घटित न होने से यद्ू नय ही नहीं ठहरता है । 
बात है कि वस्तु का विचार दो प्रकार से किया जाता है। एक सामम्यरूप से और दुंसरे विशेषरूय से । 
विशेषरूष से वस्तु का जिस प्रकार कथन करना शक्य है उस भ्रकार सामान्य रूप से नहीं । यद्यपि जौंय 
कहने पर अशेष जीवों का ग्रहण हो जाता है किन्तु जीव मे केवल एक जीष॑न गुण तो है नहीं एंसमें जञॉम 
दर्शन आदि और भी बहुत से गुण है। इसलिए जीव शब्द द्वारा जो कुछ कहा गया यी समझा गया यह 
सामाम्यहूप मे होकर विशेषरूप ही हुआ | अतः द्रव्यार्थिक नय 'न तथा! इस प्रकार का विकल्पकृप सिंड 
होता है। यहाँ यह तो कहा ही नहीं ज्ञा सफता कि 'न तथा” यह विकल्प ही नहीं हे क्‍योंकि जिस प्रकॉरे 
जीव हे! यह एक विकल्प है उसी प्रकार न तथा! इस द्वारा उसका निषेध करना यह भी एक विकल्प हैं। 
यदि कही जाय कि इस प्रकार निरचयनय 'न तब! इस क्कल्पशप भले ही सिद्ध हों जाओ पर इस 
विकल्प हारा पदोर्थ का ज्ञान न दाने से उसे पदार्थ के ज्ञाम से शुभ्य हो माना चाहिये। पर देंसा कहता! 


प्रथम ऋषध्याश्र ११५९ 


ननु थे ज्यवहारनयः सोदाहरणो यथा तथ्राउपमपि | 

भअवह्ु तद्दा को दोषो ज्ञनविकल्पाविशेषतों न्‍्यायात्‌ ॥ ६११ ॥ 
स यथा व्यवद्स्तयः सदनेक स्याब्ििदात्मकों ज्ञीवः ! 
तदितरनयः स्वपष्ल॑ बदतु सदेक चिदात्मवत्तिति चेत ॥ ६१२ ॥। 
न यतः सझ्नरदोौषो भवति तथा स्वशून्यदोषभ । 

स यथा लक्षणमेदाज्नश्यविभागो<स्त्यनन्यथासिद्धः ॥ ६१३ ॥ 


लक्षणमेकस्य सतो यथाकथश्रिद्यथा द्विघाकरणम्‌ | 
व्यवहारस्य तथा स्यात्तदितरथा निश्रयस्य पुनः ॥ ६१४ ॥॥| 


अथ चेस्सदेकमिति वा चिदेव जीवो5थ निश्रयो वदति। 
व्यवहारान्तर्भावी भवति सदेकस्य तदृूद्विघापत्तेः ॥ ६१० |॥ 


एक सदृदाहरणे सन्नक्ष्यं लक्षणं तदेकमिति । 
लक्षणलश्यविभागो भवति व्यवहारतः मे नान्‍्यत्र ॥ ६१६ ॥ 


युक्त नहीं है, क्योंकि 'न तथा' इस ब्रिकल्प में अशेष बिशेषों से रहित वस्तु का सामान्यरूप से प्रतिभास 
निद्दित है अतः इसे पदाथ के ज्ञान से शून्य नहीं माना ज्ञा सकता । आशय यह है कि पर्यायार्थिकनय 
द्रब्य, क्षेत्र, काल ओर भाव के भेद से वस्तु का वियेचन करता है फिन्तु द्रव्याथिकसय में वरत का द्रव्यादिक 
रूप से भेव॒ विबक्षित नहीं रहना, अतः द्रत्याथिकनय का तियष 'न नथा' इस उदाहरण द्वारा ही दिखल्ााया 
जा सकता है। हस प्रकार द्रव्यार्थिकनय ओर पर्याया्धिक नय मे क्या अन्तर हे, द्वव्यार्थिक्रनय का विषय 
कौर उद्दाहरण कया है तथा वह विकल्प सद्दित केसे हे इसका विचार किया ॥ ५९६-६१५ ॥ 
निश्चय नय॑ उदाहरण सहित बयों नहीं है इसका पिचारं-- 

शंका--जिस प्रकार व्यवहार भय उदाहरण सहित है उसी प्रकार यह निश्चय नय भी रदाहरण 
सादित माना जाध तो क्या दोष है, क्योंकि ज्ञान विकल्प दोनों में पाया जाता है, इसकी अपैज्ञा इनमें 
कोई अन्सर नहीं है॥ ६११ ॥ खुल।सा इस प्रकार दै कि जैसे 'सत अनेक है, जीड चेतस्यस्वरूप है? इत्यादि 
रूप से व्यवद्दार नय सदाहरण सहित है। वेखे दी 'सत्‌ एक है, जीव चेतन्यस्वकूप ही हे! इत्यादि छूप से 
विश्वय नय्य भी उदाहराप द्वारा अपने पक्ष का कथन करे ! 

सप्माधाम- यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर संकर दोष और सबशून्य दोष 
झादा है, अतः लक्षण के भेद से उसके अविनाभावी लक्ष्य का भेद भन्नश्य मान लेना चाहिये॥ ६१३॥ 
जिस प्रकार पृक प्रदार्थ का जिस किसी प्रकार विभाग करना यह व्यवहार नय का लक्षण है। उसो प्रकार 
इससे धल्दा निमश्बन नय का लक्षण है, अतः निश्चय नय को व्यवहार नय के समान उदाहरण सहित बतक्षाना 
ठीक नहीं है ॥| ६१४ ॥ फिर भी पूर्वोक्त प्रकार से यदि यही माना जुंयय कि 'सत्‌ एक है, और जीव 
चैतन्यस्वरूप ही है! ऐसा निःश्वय नय कथन करता हे तो इस प्रकार एक सत्‌ को द्वतभाव का असंग आने 
से उस निश्चय नय का व्यवद्दार नय में अन्तर्भाव हो जाता है।। ६१५॥ क्योंकि 'सत््‌ एक हे! इस्र 


(१ ) ख पुस्तके एवं इति पाठ: 


#२७ पंचाध्यायी 


अथवा चिदेव जीवो यदुदाहियतेउ्प्यमेदबुद्धिमता । 
उक्तवदत्रापि तथा व्यवह्दरनयों न परमार्थ: | ६१७ ॥ 


एवं सुसिद्धसंकरदोषे सति स्वशून्यदोषः स्थात्‌ । 
निरपेक्षस्य नयत्वाभावात्तनक्षणाद्रभाववात्‌ ॥ ६१८ ॥ 


ननु केवर्ल सदेव हि यदि वा जीवों विशेषनिरपेक्षः | 
भवति च तदुदाहरणं भेदाभावात्तदा हि को दोष: ॥ ६१०९ ॥ 


अपि चेब॑ प्रतिनियतों व्यवहास्स्थावकाश एवं यथा | 
सदनेक॑ च सदेक॑ जीवश्रिद्द्रव्यमात्मवानिति चेत्‌ ॥ ६२० ॥ 


न यतः सदिति विकल्पा जीव! काल्पनिक हति विकल्प । 
तत्तड्मंत्रिशिष्टस्तद्धानुपचय वे स यथा ॥ ६२१ ॥ 


जीव: प्राणादिमत; संज्ञाकरणं यदेतदेवेति । 
जीवनगुणमापेक्षो जीवः प्रणादिमानिहाम्त्यर्थात्‌ ॥ ६२२ ॥ 


यदि वा सदिति संत स्थास्मन्ना सत्तागणस्य गापेक्षाद । 
लब्घं तदनुक्मपि सद्भावात्‌ सदिति वा गुणों द्रश्यम || ६२३ ॥ 


्् च> च्च्क >> * ब्रज हू. अत # चाह 


उद्दाहरण में 'सत्‌! यह लक्ष्य ठहृश्ता है और 'एक' यह लक्षण ठहरता है। किन्तु इत्न प्रकार लक्षश-लक्ष्य 
का विभाग व्यवहार मय भें ही सम्सव है निश्चय नय में नहीं ॥ ६१९६ ॥ अथवा निम्यवनय को माननेवाक़ों 
द्वारा निश्चयनय का 'चित्‌ द्वी जीव है? यह उदाहरण दि जाता है सो यद्वां पर भी पूर्तोक्त प्रकार से 
व्यवहार नय ही प्राप्त होता है निश्चय नय नहीं॥ ६१७॥ इस प्रकार संकर दोष के आ ज्ञाने पर सब 
शुन्य दोष आता है, क्‍यों कि नयके लक्षण आदिका अभाव होने से निरपेज्ञ नय ही नहीं हो सकता ॥६६८॥ 


शंका--अवान्तर भेदों की अपेक्षा किये बिना केबल सत ही' या 'जीव ही! यदि निश्रव नय का 
जदाहरणश माना जाय तो क्या दोष आता है, क्यो कि ऐसा मानने पर व्यवहार नव को स्वत्तसत्र अवकाश 
मिल जाता है। जैसे कि 'सत अनक है, सत एक है, जीव चेतन्य द्रव्य हैं या जीब आत्सा है! ये सत्र 
व्यवहार नय के उदाहरण हो जाते है, अत. निश्चय नय को उदाहरण रदित मानना उचित नहीं है ? 


सम्राधान--यह कहना टीक नहीं है, क्यो कि 'सत्‌! यह विकल्प और जीव” यह विकल्‍प ये 
दोनों हो कारपनिक हैं। कारण कि जो श>्सि धर्म से विशिष्ट होता है वद्द उस धर्मवाला उपचरित किया 
जाता है॥ ६२१॥ जैसे कि प्राणों को धारण करनवाले की जीव यह संज्ञा की जाती है। जाते जो 
जीवन गुण को अपेक्षा] रखनेबाला है और जो प्राणादि से युक्त है वह जीव कहलाता है॥ ६२२॥ अयबा 
सत्ता गुण की अपेक्षा सत्‌ पदाथ की 'सत्‌! यह्‌ संज्ञा है, इस लिये संद्रप से सत्‌ यह बिना कहें ही 'गुरा 
या द्रव्य प्राप्त दोता है॥ ६२३॥ 





( १) खत पृम्तके सत्मतः इति पट 


प्रथम अध्याय १२१ 


यदि च तक  विशेष्यमात्रं सुनिश्रयम्पाथ; ! 

द्रव्यं गुणी न पर्येय इति वा व्यवहारलोपदोषः स्यात्‌ | ६२४ ॥ 
तस्मादवसेय मिद यावदुदाहरणपूर्वकी रूप! । 

तावान्‌ व्यवहास्नयस्तम्य निपेधात्मकस्तु परम थे ॥ ६२७ ॥ 
ननु च व्यवहारनयीं मति च निश्वयनयों विकल्पात्मा | 
कथमाद्यः प्रतिषेध्यो3स्त्यन्यः प्रतिपेषक्व कथमिति चेत्‌ ।!६२६॥ 


यदि विशेषण के बिना केवल विशेष्य ही निश्चय नय॒का विषय माना जाता है तो द्रव्य, गुण और 
पर्याय ये कुछ भी नहीं बनने से व्यवहार के लोप का प्रसंग प्राप्त द्वोता है । ६२४॥ इस लिये ऐसा समकना 
चाहिये कि उदाहरणपूलक जितना भी फथन हे बह सब व्यवद्दार नय हैं ओर व्यवद्दार के निषेध / १ ही 
निश्चय नय है ६२४५ ॥ 


विशेषार्थ--प्रकृत में शका समाधान द्वारा यह विचार किया गया है कि निश्चय नय उदाहस्शा 
सहित क्यों नहीं हैं। इस विचार में दो प्रकार के उदाहरशा प्रस्तत किये गये है। सब प्रथम व्यवहारसय 
प्रतिपेष्य € और निश्चय नय परतिपेषक है इस आशय को ६।न मे रखकर शकाकार द्वारा व्यवहार नथ्र 
और निश्चय नय के दो दो पदाहरण प्रस्तुत किये गये है। शकाकार का कहना है. कि जब व्यवद्दार नय के 
सत्‌ अनेक है, जीव चैतन्य स्वरूप है! ये ददाहरण दिये जाते है तब निश्चय नय के इन रुदाहरणाों के 
प्रतिपेध स्बरूर 'सत्तू एक है, जाँच चैतन्य स्वरूप ही है? ऐसे उदाहरण दने मे कोई आपत्ति नहीं है। उससे 
व्यवह्दार नय प्रतिपेध्य है और निश्चय नय प्र तपवक है ये लक्षण भी बने रहते हैं. ओर दोनों के तदाददरण 
भी प्राप्त हो जाते हैं। परत! इस कथन को भ्रस्थकार समीचीन नहीं शानते | उनका कह्ठना है कि ध्ससे 
व्यवद्टार नय श्रौर निश्चय नय के लक्षणों का साकये ही जाता है। जब यह मान लिया गया है कि वस्तु में. 
सी भी प्रकार का शिभाग करना यह्दू व्यवहार नयक्रा काम है और उस विभाग का निषेध करना 
यह निश्चय नयका काम है तब सत्‌ एक है, जीव चैतन्य स्वरूप ही हैं! ऐसा विभाग करके बस्तुकों विषय 
करना निश्चय नय कैसे हो सकता है ? यदि कहा जाथ कि 'सत्‌ एक है? इस उदाहरण में भेद की प्रमुखता 
न होकर श्रभेद की ही प्रमुखता है सो यह बात नहीं है. क्योकि यहां सत? यह लक्ष्य ओर 'एक' उसका 
लक्षण प्राप्त होता है और इस प्रकार लक्ष्य लक्षण का विभाग प्राप्त दोने से यद्द व्यवहार नयका ही उदाहरण 
ठददेरता है निश्चय नयका नहीं, क्योंकि विभाग करके बस्तुकी प्रहण करना व्यवहार नयका काम है | 
प्रभ्धकार का कहना है कि इस प्रकार के सांकये दोष से ओर इस दोष के कारण प्राप्त होनवाले मबेशून्य 
दोष से बचने के लिये निश्चय नय का उदाहरण रहित मान लेना ही ठोक है। 
शकाकार ने निश्चय नयकों उदाहरण सहित रिद्ध करने के लिये जो दूसरी हरष्टि /स्तुत की है उसका 
आशय यह है कि जब निश्चय नय साम|न्‍्य को ओर उ्यवहार नत्र शशैष को अहरय करता है तब धयगेष 
विशेषों से रहित सामान्‍य का बोध करनेवाले वाक्यों को निश्चय ने ।का उदाहरण मानने रें क्या &।५न्ति 
है । और ऐपी दवालत में 'सत्‌ है, जीव है! इन स्दाइग्गो को निश्चव्र नय के मानने में काई आपनि नहीं 
है। पर विचार करने पर यह कथन भी समभीचीन प्रतात नहीं होता ", क्योंकि इन ' दादरणों द्वारा भी -म्तु 
विशेष का ही बोध होता है | अतः शब्दों द्वारा निश्चय नयका कोड उदाहरण नहीं दिया जा सकता है 46 
सिद्धान्त स्थिर होता है ॥ ६११-६०५ || 
व्यवहार नय प्रतिषेध्य और निश्चय न4 पतिषधक क्‍यों है इसका विक्षर-- 
, शंक्ा--जब कि व्यवद्वार नय और निश्चय नय ये दोनो ही बिकल्पात्मक हैं. तब फिर पहला 


१६ 
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न यतो विकल्पमात्रमर्थाकृतिपरिणतं यथा वस्तु । 
प्रतिषेष्यस्य न हेतुश्रेदयथार्थस्तु हेतुरिह तस्य ॥ ६२७ ॥ 
व्यवहारः किले मिथ्या स्वयमरि मिथ्योपदेशकश्व यतः । 
प्रतिषेध्यस्तस्मादिह मिथ्याइष्टिस्तदर्थदशष्टिथ् ।। ६२८ ॥ 
स्वयमपि भूतार्थत्वाकृबति स निश्चयनयों हि सम्यकत्वस्‌ | 
अविकल्पवदतिबागिव स्यादनुभवैकगम्यवाच्याथे! । ६२० ॥ 
यदि वा सम्यरदृष्टस्तद्दृष्टि; कार्यकारी स्याव्‌ । 

तस्मात्‌ स उपादेयों नोपादेयस्तदन्यनयवादः ॥ ६३० ॥ 
ननु च व्यवहास्नयों भवति स सर्वोडपि कथमभूताथ्थ। । 
गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यं यथोपदेशात्तथाजुभूतेथ । ६३१ ॥ 


अथ किमभूतार्थत्वं द्रब्याभावोज्य वा ग्रुणाभाव! । 
उमयाभाबो वा किल तथोगस्याप्यभावसादिति चेत्‌ ॥ ६३२॥ 


ब्यवहार नंय प्रतिषेष्य और दूसरा निश्चय नय प्रतिपेधक क्यों है 


समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पस्तु के अनुसार अर्थाकार परिणत हुआ विकल्प 
मात्र प्रतिषेध्यका देतु नहीं हे किन्तु यदि वह वास्तविऊ नहीं है तो “कृत में यही प्रतिपेध्यका हेतु है ॥६२७॥ 
भरत; व्यवहार नय स्वयं द्वी मिथ्या उपदेश देता है, अतः मिथ्या है और इसी से बह प्रतिपेष्य हे औौर इसी 
से व्यवद्दार नय के विषय पर दृष्टि रखनेवाला मिध्यादृष्टि माना गया है ॥ ६२८॥ तथा निम्चय नय स्वयं 
भूताथ होने से समीचीन दै और इसका विपय निर्विकक्प या वचन अगोचर के समान अनुभव गम्य है 
॥ ६२६ ॥ अथवा जो निमश्चय दृष्टिवाला है वही सम्यग्टष्टि हें और वही कार्यकारी है। इसलिये 
निश्चय नय उपादेय है किन्तु बसके सिवा अन्य नयवाद डउपादेय नहीं हैं || ६३० ॥ 

विशेषाधथ--यहा व्यवहार नय प्रतिपेध्य और निश्चय नय प्रतिपेघक क्‍यों है. इस विषय पर. प्रकाश 
डाला गया है । पत्थकार का कहना दै कि यद्यपि विकल्पात्क दोनो नय है इसलिये विकल्प प्रतिप्रेष्य रा ड्दैतु 
नहीं है । तथापि व्यवहार नय मिथ्या है और निम्रय नय समीचीन है, अतः व्यवद्वार नय सुतरां प्रतिपेष्य 
ठहर जाता है। व्यवद्दार नय मिध्या क्‍यां है इसका कारण बतलाते हुए भ्न्थकार ने जो कुछ लिखा है 
उसका भाव यह है कि यद्यपि वतु एक और अखण्ड है तथापि द्रव्य, चेत्र आदि की शपेक्षा सके हम अनेक 
भेद करते हैं जो परमार्थभूत नहीं दे । यत. व्यवहार नय इनकी अपेक्षा वश्तुको विपय करता है अतः बंद 
मिथ्या है और इसो कारण से इसे प्रतिपध्य मानकर निश्चय नयको प्रतिपेघक माना गया है ॥६२६-६१०॥। 

व्यवह्वरनय अभूतार्थ क्यों है इसका निर्देश-- 

जितना भी व्यवहार नयहें यह सब अभूत।र्थ केसे हो सकता है, क्‍योंकि द्रउ्प गुर पर्यायन्नछऋऋआा है 
ऐसा उपदेश है ओर अनुभव मे भी ऐसा आता है ॥ ६३९ ॥ दूसरे व्यवद्वारनय को जो अभृताथ कहा है सो 
अमृतार्थ का क्‍या अभिप्राय है ? क्‍या व्यवहारसत् को अभृत्ताथे कहकर द्र्याभाव लिया गया है, या 
गुणाभाब लिया गया है, या दोनो का श्रभाव लिया गया है या इन दोनों के संयोग का कषमाव लिया 
गया है ! 


प्रधम अध्याय श्श्३ 


सत्यं न गुणाभावों द्रव्यामावों न नोभयाभावः । 
न हि तथोगामावी व्यवहारः स्यात्तथाप्यभूतार्थ: ॥ ६१३ ॥ 


इदमत्र निदान करिल गुणवद द्रब्यं यदृक्तमिह पत्र । 
अस्ति गुणो5स्ति द्रव्यं तदथयोगात्तदिह लब्धमित्यर्थात्‌ ॥ ६३४ ॥ 


तदसश्न गुणो5स्ति यतो न द्रब्यं नोभयं न तदथ्योगः । 
केबलमद्देत॑ सद्भवतु गुणो वा तदेव सद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ६३५ ॥ 


तस्मान्न्यायागत इति व्यवहारः स्यान्नयोउप्यभूताथ: । 
केब्लमनुभवितारस्तस्य च मिथ्यादशो हतास्तेडषपि ॥ ६३६ ॥ 


नज्ञु चेवं चेज्रियमादादरणीयो नयो हि परमाथेः । 
फिमकिशअवत्कारित्वादू व्यवहारेण तथाविधन यतः ॥| ६३७ ॥ 


समाधान--सक्त शंका ठीक है. तथापि यहाँ न ते गुण का अभाव लिया गया है, न द्रव्य का 
अभाव लिया गया है, न दोनों का अभाव लिया गया है और न उन दोनों के सयोग का ही अभाष लिया 
गया है तो भी व्यवद्दार नय अभृतार्थ हैं ॥ ६१३३ ॥ इसका कारण यह है कि सूत्र मे जे द्रव्य को गुणबाला 
कहा है सो इसका यह अर्थ होता है कि गुण प्रयक हे, द्रव्य प्रथक्‌ हे और इनके संयोग से द्रव्य प्राप्त होता 
है ॥ ६३४ ॥ तथापि बिचार करने पर यह कथन असत्‌ प्रतीत होता है, क्‍योंकि न गुण है, न द्रव्य है, न 
दोनों है और न उनका संयोग दी है, किन्तु केवल अछत सतत है। जिसे चाहे गुण मान लो, चाहे द्रव्य 
मान लो, है वह एक ही ॥ ६३५ ॥ इसलिये न्‍्यायत्रल से यह बात प्राप्त हुई कि व्यवद्दारनय अभूताथे है 
कौर जो फेक्ल रस ठयवद्वार नय का अनुभव करनेवाले हे वे मिश्यार्ति है और इसलिये वे पथश्रष्ट 
हैं॥ ६३६॥ 


घिशेषार्थ-प्रकृत में व्यवद्वार नय अमूताथ क्यो है इसका खुलासा किया गया है | इस धिषय में 
प्र्थकार का जो वक्तव्य है बह मर्मस्पर्शी है। ग्रन्थकार का कद्दना है कि द्रण्य, गुण और पर्याय हैं. तो सब्र 
पर द्रव्य गुणवाज्ञा है. या पर्यायवाला है ऐसा कहने से द्रव्य और गुण में भेद की प्रतीति द्वोने लगती है 
जले कालकिर नहीं हे । वास्तव में पदाथ एक और अखण्ड है! जब हम उसे त्रिकालभाबी अन्वयहूप से 
देखने है. को फदी द्रक्रप अतीत द्वोता है, जब उसे प्रतिक्षण दोनेवाके परिणमन की अपेक्षा देखते हैं तो 
मढ्धी फर्याकतसप बत्तीत इोता दे ओर जब उसे उसमें प्रतिभासित द्वोनेवाली शक्तियों की अपेक्षा देखले हैं तो 
कही अनन्त गुशकूप प्रवीत दोता हे । इस प्रकार यशपि एक ही पदाथ स्वयं द्रव्य भी प्राप्त दोता हे, गुण 
भी भ्राप्त होता है और पर्याय भी प्राप्त द्वोता हे तथापि उसका द्रव्य, गुण और पर्यायरूप से विभाग कदना बास्त 
बिक नहीं है। यही सबब है कि स्यवहार को अभूताथे और निश्चय को भुततार्थ बतलाया है ॥ ६११-६३६ ॥ 


व्यवह्वार नय की आपषर्वकता-- 


शंका--यदि ब्यवद्ार भय अमभूतार्थ है तो नियम से निम्य नय ही आदर करने योग्य है, क्‍योंकि 
व्यवद्वार नय अकिब्थित्कर है अतः अपर मार्थ भूत उससे क्‍या प्रयोजन है ? 


श्श्श पंचाध्यायी 


नेव॑ं यतो बलादिद्द विप्रतिपत्तों च संशयापत्ती | 

वस्तुविचारे यदि वा ग्रमाणमुभयालम्बि तज्ञानम्‌ ॥| ६३८ ॥। 
तस्मादाश्रयणोयः केपाओित्‌ स नयः प्रसज्ञत्वात्‌ । 

अपि स्विकल्पानामिव ने श्रेयो निर्विकल्पवोधवताम्‌ ॥ ६३७ ॥ 
ननु च समीटिनसिद्धिः किल चेकम्माल्रयात्कर्थ न म्यात्‌ । 
विश्नतिपत्तिनिरासा वस्तुविचारथ निश्चयादिति चेत्‌ ॥ ६४० ॥ 
नैवं यतोउस्ति भदोडनिरंचनीयों नयः स परमार्थ' | 
तस्मात्तीर्थम्थितये श्रेयान कश्वित्‌ स वावद्को5पि ॥ ६४१ ॥ 
ननु निश्चयस्य वाच्यं किमिति यदालम्ब्य बर्तते ज्ञानम्‌ । 
सर्वविशेषाभावे उत्यन्त। भावम्य वे प्रतीतत्वात्‌ ॥| 5४२ ॥ 
इृदमत्र समाधान ध्यवहारस्थ चे नयस्य यह्राच्यम्‌ । 
सर्वविकल्पाभावे तदेव निश्रयनयस्य यहाच्यम ।| ६४३ ॥ 


समाधान--यदद कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी विषय में बलपूब्रेक जिवाद होने पर और 
सन्‍्वेह होने पर या पस्तु बिचार के समय नो ज्ञान दानो नयो का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है वह 
प्रमाण माना गया हैँ ॥ ६३८ ॥ इललिए प्रभगवश किन्हीं को व्यवद्दार नय का आश्रय करना योग्य है । किन्तु 
बह सबिऋलप झ्ञानवालो के समान निर्विकल्प ज्ञानवालो के लिए उपयोगी नहीं है ।। ६१५ ॥ 


शका--अपने अभीष्ट की सिद्धि एक ही नय से क्यो नहीं हं। जातो, क्योंकि विवाद का परिहार 
ओर वस्तु का विचार निश्चय नथ सं ही हो जायगा: इसलिए ध्यवहृर नय के सानन की कया आब- 
श्यकता है ! 


समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनो नयो मे भेद है वास्तव में निश्चय नय अनिबर्चनीय है, 
इस लिये तीथ की स्थापना करने के लिये चाबवूक व्यवहार नय का होना भयस्कर है ॥ ६४१॥ 


विशेषार्थें--यहाँ शक्रा समाधान द्वारा व्यवहार नय की आवश्यकता पर प्रकाश डाल्ला गया है । 
इसका भाव यह है कि सार मे अनेक मत प्रचलित हैं उत सबका वारण और तीर्थ की स्थापना ब्यवद्दार 
नयका आश्रय लिये बिना नहीं की जा सकती 8 अत इस दृष्टि से व्यवद्दार नय का आश्रथ लेना उपयोगी 
ही है | पर ४ससे उसे निम्नय नय को कोटि में नहीं बिठलाया जा सकता है, अतः निम्नय नय की अपेक्षा 
यह इंय है | ६३७-६४१ ॥ 


निरचयनयका विषय-- 
शंका--निश्चय मय का क्या बाच्ष्य है जिसके आलम्बन से ज्ञान की ( इस नय की ) भ्रज्वात्ति सानी 


जाथ, क्यांकि निश्चय नय के विषथ रूप से सब विशेषों का अभाव मान लेने पर नियम से अत्यन्ताभाव ही 
प्रतीत होता है 


समाधान--इस्रफा यह समाधान है कि नरबह।र नय का |) भी घाच्य है छन सथ विकक्पां का 
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अस्त्यत्र च संदृष्टिस्तृणात्िरिति वा यदोष्ण एवाश्िः । 
सवेविकल्पाभावे तस्सस्पर्शादिनाप्यशीतल्वम्‌ ॥ ६४४ ॥ 
ननु चेवं परममयः क्रथं से निश्चयनयावलम्बी स्यात्‌ । 
अविशेषादापि से यथा व्यवहार्नयावलस्बी यः॥ ६४५ ॥ 
सत्य किन्तु विशेष भवति से सह्ष्मो शुरूपदेश्यलात । 
अपि निशरचयनयपक्षादपरः श्वात्मासुभूतिमहिमा स्थात्‌ ॥ ६४६ ॥ 
(*  ) 'उमयं णय॑ वि मणियं जाणह णवरं तु समयपडिश्रद्धों 
है | ण दू णयपक्ख गिण्हदि किचि वि णयपक्खपरिहीणों ॥' 


अभाव होन पर जे शेव रहता दे पही निश्चस मय का वान्य है ॥ ६४३ ॥ इसका उदाहरण यह है कि 
जिस समय हृगा को अग्नि विवक्षित होती हैं उस समय भी अग्नि उष्ण ही है और विशेषण जनित सब्र 
विकछ्पों का अभाव हो जान पर भा व स्पश्षीदिक की अपन्ञा शणु ही हे ॥ ६४४ ॥ 

विशेषाध--प्रकृत से अन्थकार ने बड़ें। खूती से तिश्वय लय का विषय द्रसाया है । वस्तु सामान्य 
विशेषात्मक है यद्ध भिद्धान्त समे से अशप विशेषा को ग्रहण करना व्यवहार नय का काम है और 
सामान्य को ग्रदंशगा] करना निएएम न» ऊ। काम हैं। फित सामान्य का कथन शब्दों द्वारा नही किया जा 
सकता है अन: निश्चय नय का बाच्य न तथ। प्राप्त हाता है। पर इससे अश्यन्ताभाव निश्चय नय का 
बाच्य है "ऐसा नहीं समझना चाहिय क्प्राक अशेप विशेष का अभाव करने पर जो सामान्‍य अश शेष 
रहता है जो कि वचन अगोचर है बहा निश्च, नयकाी विपय हैं। ग्रथकार ने इस विषय को समझाने के 
लिये अग्नि का दृष्टान्त लिया है। / । अग्नि का तस्पास्नि काप्टार्त इस्थादि विशेषशों के साथ ग्रहण होता 
है तब भी अग्नि का हे! बाघ ॥१॥ र जब विशेषजणा के बिना केवछ भग्नि का प्रहश होता है तब भी 
सुणए अग्नि का ही बोध होता है | प्रकूत से उसा प्रकार सभज्नता चाहिये । अर्थात्‌ जब द्रव्य, गुण या पर्याय 
द्वारा व्यवहार नय वर को ग्रहण करता हैं तय भी उसी वम्त का ग्रक्ष्ण होता है और +ब इन विशेषणों से 
रहित होकर सामान्य रूपस निम्य नथ बरस्तु का ग्रहण करता है तव भी उस्ती वस्तु का ग्रहण होता है'। 
बस्तु फा ग्रहण दोनों हालतों मे होता / । अन्तर केबछ इतना हे कि व्यवहार नय॑ से विशेषण विशेष्यकूप से 
भेद प्रतोति की प्रमुखना है ओर निश्चयनय में शसों प्रताति का कोई स्थान नहीं । इस प्रकार इतने विवेचन से 
निश्यय नय के विषय पर पर्याप्र प्रकाश पड़ जाता है।॥ ६४२-६४४ ॥ 


नयमात्र सकत्मावृभूत में प्रयाजक नहा हैं इसका खुलासा-- 
शंका--जो व्यचद्दार नयाव्रलम्ब! दे वह जैसे स्वात्मानुभूति से गहिन है। वैसे ही निम्बय नय 
का अवल्म्ध करनेबाला जीव ध्वास्मानुभूति से रहित क्यो हैँ। इस दृष्टि से इन दोनों में समामता क्यों है ९ 
समाधान--यह कट्टना ठीक है तथाति इतना विशेष ह कि निमश्चयनय के पक्ष से स्वानुभव की 
महिमा भिन्न है और वह गुरु के द्वारा उपदेश करने योग्य होने से सूक्ष्म है । ६४६ ॥ कद्दा भी है-- 


जो दो नय कहे गये है उन्हे स्वरसमय से सम्बन्ध रखनेबाला जीब जानता तो है किन्तु बह 
नयपक्ष से रहित है इसलिये उसे थोडा भी ग्रहण नहीं करता ॥! 


स्‍ बी 


१ ग पुस्तके प्यशातत्वम' इते पाठ, 
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इत्युक्त्॑रत्रादपि सविकल्पत्वात्तथानुभूतेथ । 
सर्वोडपि नयो यावान्‌ परसमयः से चनयावलूम्बी ॥ ६४७ ॥ 


स यथा सति सविकल्पे भवति स निशचयनयो निषेधात्मा | 
न विकल्पों न निषेधो भवति चिदात्मानुभूतिमात्रं च॥ ६४८ ॥ 


दृष्टान्तोडपि च महिषध्यानाविष्टो यथा हि को5पि नरः । 
महिप्रोउयमह तस्योपासक इति नयावलम्बी स्थात्‌ ॥ ६४९ ॥ 


चिर्मचिरं वा यावत्‌ स एवं देवात्‌ स्वयं हि महिषात्मा | 
महिषस्थेकस्य यथा भवनान्महिषालुभूतिमात्रं स्थात्‌॥। ६०० ॥ 


स्वात्मध्यानाविष्टस्तथह कश्रित्नरोजपि क्रिल यावत्‌ । 
अयमहमात्मा स्वयमिति स्थामनुभविताहमस्य नयपक्ष: | ६५१ ॥ 


चिस्मचिरं वा देवात्‌ स एवं यदि निर्विकल्पश्व स्थात्‌ । 
स्वयमान्मेत्यनुमवनात्‌ स्यादियमात्मानु भूदिरिह तावत्‌ ॥ ६७२ ॥ 


इंस्र पूर्वोक्त सूत्र से, सब्र नय सविकल्प होने से और अनुभव में भी ऐसा ही आने से निश्चित होता 
है हि जितता भी तय है वह सबका सब्र परसमय हैँ और वह नथो का अवक्ञम्बन करने वाला है ।॥ ६४५॥ 
इसका छुलास। इस प्रकार है कि सविकरुप ज्ञान के होने पर ही वह निमग्चयनय निपेवात्मक विकल्परूप है: 
कित्त छड़ाँ पर निषेध डी तहीं है भ्रोर विकल्प भी नहीं है वह्ो आत्मा की चेतन्य अलुभूतिसाज छोली है _ 
॥ $४म ॥ इस किश्वस में दृष्टात्त यह है कि जैसे कोई एक महिय का ध्यान करनेबाला मदुष्य जब तक 'यह्द 
मस॒क्षित है कर ग्रे झुसका ८पासक हूँ? ऐसा ध्यान करता दै तब तक वह नय का अवक्वम्ब करवेकाला ही 
है किल्छु कृल्दो यह देर में देवजश ( योग्यतावश ) जब वह स्थय सहिषरूप हो जाता है तत्र बढ एक 
मदिक््रए हो जाते के कारण उसके महिपानुभूतिमात्र इं।ती है । बेसे ही कोई एक अफ्ली: आत्ष्या 
का आन करनेकाक़ा मनुष्य जब तक यह में आत्मा हुँ और में स्वयं इसका अनुभव करनेवाढ्यः हूँ? रेसे 
बिल ओे मुक्त रहृढा हे तब तक वह नय पद्द का अवलम्बन करनेवाला ही है ॥ ६४९-६५३॥ किन्सु 
जल्दी या देर मे देववश (योग्यतावश) वही मनुष्य जब निर्विकल्प हो जाता है तब वह स्कय॑ भात्मा का ही 


१, अष्टसर्ता में मट्टाकलकदेवने योग्यता और पूर्वकर्म इन दोना को देव बतलाया है। 


योग्यता कम पूर्व वा दैवमुभयमदृष्म। पोदष पुनरिह्ठ चेष्ठटित दृष्टम।! देखो मासम्ीमास्य ८८ खाक 
की भश्शती | 

इसी बात को ध्यान में रख कर यहाँ देव का अर्थ योग्यता किया गया है। इससे प्रकृत विक्रय को फंग्रलि 
अच्छी बैठ जाती है | 


२. उदयति न नय्रीरस्तमेति प्रमाण किदयि न विद्या यात्ति निक्षेपचक्रम्‌ । किक्षपकधम्रिदात्मो आाकि 
एजेकपेस्मिन्नमु मबमुप्याते भाति न द्ैतमेब || सः क० ९ । 


प्रथम अध्याय १३७ 


! तस्मात्‌ व्यवहार इंच प्रकृतो नात्मानुभूतिहेतुः स्थात्‌ । 
' अयमहमस्य स्वामी सदवश्यस्भाविनों विकल्पत्वात ॥ ६७३ ॥ 


, | नलु केवलमिह निश्चयनयपक्षों यदि विवक्षितों भवति । 
:) ...  व्यवह्यरान्निरपेक्षो भवति तदात्मानुभूतिहेतुः सः ॥ ६४४ ॥ 


हैं । नैबमसम्मवदोपाद्यतो न कश्रिन्नयो हि निरपेक्ष; । 
। सति च विधो प्रतिषेथः प्रतिषेधे सति विधेः प्रसिद्धल्वात्‌ ॥६७५॥ 


ननु च व्यवहाग्नयो भवति यथानेक एब सांश्त्वाव । 
अपि निश्रयों नयः किल तद्ददनेकी5थ चेकेकस्त्विति चेत ।॥ ६५६ ॥ 


नेवं यतो&स्त्यनेकी नेकः प्रथमो5प्यनन्तधर्मत्वात । 
न तथेति लक्षणत्वादस्त्थेकी निश्रयो हि नानेकः ॥ ६७७ ॥ 


संदर्टि। कनकत्वं ताम्रोपाधेर्निवृलितो याहक । 
अपरं तदपरमिह वा रुक्‍्मोपाधेरनिष्रात्तितम्ताइक | ६७८ ॥ 


अनुभव करता है इसब्िये उस समय एक आत्मानुभूति मात्र होती है।॥ ५५२॥ इसलिये व्यवद्दार नय के 
समान मिश्रवनय भी आत्मानभूति का कारण नहीं है. क्योकि तब भी 'यह में हूँ, मैं इसका स्खमो छूँ? 
इस ज्रकार के विकल्प सत्‌ में नियम से होते रहते है ॥ ६५३ ॥ 

शंका- यदि यहाँ पर व्यवह।र नय से निरपक्ष के+ल निम्चय नय का प्रक्ष ही विगक्षित किया आफ 
तो बद्द आत्माशुमूति का कारण हो जायगा ? 

समाधा/न--असम्भव दोष आने से वैसा कहना ठीक नही है, क्योकि कोई भी नव किफेश वहीं 
होता है। कारय कि विधि के सद्भाव में तिपथ का और प्रतिपेध के सद्भाव में ब्रिघिका काया जाव्य 
निश्चित हे ॥ ६५५ ॥ 

चिशेषार्थ-विशेषतः पदार्थ का विश्लेषण करते समय और विभिन्न मतों का श्षप्तन्वय करते 
शप्षथ भय का उपयोग होता है किन्तु स्वात्मानुभृति के समय इस प्रकार का बिकल्परूप मानस बरि्लक्र 
मी होता असः स्वात्मानुमूति मात्र को नयातीत बताया है । यद्यपि निश्रयनय द्रव्य हे, गुण हे! इत्यडत 
सिफल्पों का निषेध करता है इसलिये उसे परमाथ्थसत्‌ बतछाया है किन्तु स्वात्मालुभूति में न सका! 
यह विकल्प भी नहीं होता श्रतः निशचयनय आत्मानुभूतिका कारण नहीं हे ऐसा कहाँ सलमाता 
खाहिये। ६४५-६५५ || 

व्यवहार नय अनेक क्‍यों है और निश्चय नय एक क्यों है इसका खुलासा-- 

शंका-- जिस प्रका। व्यवहारनय अनेक है क्योंकि वह सांश है। उसी भकार निमन्‍्मननब मी 
एक-एक मिलकर अनेक ही है, याद ऐसा माना जाय तो क्या श्रार्पत्ति हे ? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि अनन्त धरम होने से व्यवह्ारनय अनेक है एक नाहीं। किन्तु 
विश्वायनय का लछण ज्ञ तथा' है इसलिए वह एक ही है अनेक नहीं ॥ ६०७ ॥। निम्न यंत्र के 
रृष्टान्त यद है कि ताम्ररूप उपाधि की निर्दुत्ति से स्व॒रणपत्रा जिस प्रकार भिन्न है, चाँदीरूप उपाधि की 


श्र पंचाष्याथों 


एतेन हतास्ते ये स्वात्मप्रज्ञापपाधतः केचित्‌ । 
अप्येकनिश्रयनयमनेकमिति सेवयन्ति यथा ॥ ६५९ ॥ 
शुद्धद्रव्यार्थिक इति स्यादेकः शुद्धनिश्चयो नाम । 
अपरोज्शुद्द्रब्यार्थिक इति तदशुद्धनिश्यो नाम || 5६० ॥ 
हत्यादिकाथ बहवो भेंदा निश्चयनयस्यथ यस्य मते | 
स॒ हि मिथ्यादृष्टि: स्यात्‌ स्वेज्ञावमानितों नियमात्‌ ॥ ६६१ ॥ 
इंदमत्र तु तात्पयेमधिगन्तव्यं चिदादि यहस्तु । 
व्यवहास्निश्रयास्यामविरुद्धं यथान्मशुड्धथथंम्‌ ॥ ६६२ ॥ 
अपि निश्चयस्य नियतं हेतु; सामान्यमात्रमिद् वस्तु । 
फलमात्मसिद्धि; स्यात्‌ कमेंकलड्रावमुक्तत्ोधात्मा ॥ ६६३ ॥ 
| उक्तो व्यवहार्नयस्तदनु नथो निश्चयः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
| युगपदू्‌ दयं च मिल्लितं प्रमाणमिति लक्षण वक्ष्ये ॥ ६६४ !। 
विधिपूवः प्रतिषेघः प्रतिषेधपुस्म्मग विधिम्त्वनयों! । 
मेत्री प्रमाणमिति वा स्वपगक्रारानगाहि यज्ज्ञानम्‌ ॥ ६६७ ॥ 


सिधृक्ति से भी बह बैसा ही भिन्‍न है | ६४८ ॥ इस कथन से उनका निराकरण हो गया जो अ्रपने ज्ञान के 
दोष से एक निश्चयनय को अनेक मासते हूँ ॥| ६४० ॥ एक शुद्ध दृत्याशिकनय है, उसी का नाम झुर्द्ध निश्चय- 
नय है। दूसरा अशुद्ध द्रव्याथिक नय है उसका नाम अशुद्ध निश्चय नय है ॥ ६६० ॥ इत्यादि रूप से जिनके 
मत में निश्च नय के बहुत से भद माने गये है वह सवज्ष का आज्ञा का इलघन करनेवाला होने से नियम 
से सिश्याटष्टि है ॥ ६६१॥ आशय यह है कि जितने भी जीवादिक पदार्थ है उनको व्यवद्वौर और निश्चय« 
सब के द्वारा अविरुद्ध रीति से उस पक्कार समकना चाहय जस प्रकार बह आत्मशुद्धि के लिये उपयोगी 
हो सके॥ ६६० ॥ 

विशेषार्थ--निश्चय नय व्यवहार नय के विघय के निेघद्वारा सामान्‍्यरूप से अपन विषय की ओर 
संकेत मात्र करता हें इसलिए बह एक हे ओर व्यवध्ार नय गंण तुणी के भेदरूप से विवक्षित धर्मद्वारा 
ब्रस्तु को बिषय करता है इसलिए वह अनेक है । यद्यपि अन्य ग्रस्था मे निश्वयप्तय के शुद्रनिश्वयनय और 
अशुद्ध निश्बय नय ऐसे अनेक भद मिलते € नथावि मिश्यय नय वा बाच््य 'स तथा! है अत' उसके ये सब 
मेद नहीं क्रिये जा सकते यह उक्त कथन का तात्पथ है ६५६-६६० ॥ 

निश्चयतय का निशिर और प्रयोपस-- 

प्रकृत मे सामान्‍्यमात्र वस्त निश्चयनय दा हैत है आर कर्म लक से रहित ज्ञानस्वरूप आत्मसिद्धि 

इसका फछ है ॥ ६६२ ॥। 
प्रमाण का विचार-- 


इस प्रकार व्यवहार नय और उसक बाद निश्चय सथ का प्रृ4क-प्रथक्‌ कथन क्रिया। श्रब आगे 
इन दीनों नयों के समुच्चयरूप प्रमाण का लक्षण कहते है ॥ ६६४ ।| विधिपृवंक 7तिषेध होता है और प्रतिषेध 
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| अयमथों5थंविकल्पो ज्ञानं किल लक्षणं स्व॒तस्तस्य । 
एकविकल्पो नयसाहुमयविकल्पः प्रमाणमरिति बोधः ॥ ६६६ ॥ 
ननु चास्त्येकविकल्पोउप्यपिरुद्धो भयविकल्प एवाम्ति । 
क्रथमिव तदेकसमये विरुद्धभावद्योर्विकल्पः स्यात्‌ ॥ ६६७ |। 


अथ चेदस्ति विकल्पों क्रमेण युगपद्दा बलादाच्यः । 

अथ चेत्‌ क्रमेण नय इति भवति न नियमात्प्रमाणमिति दोषः॥६६८॥ 
युगपच्चेदथ न मिथो विरोधिनोयॉगपद्य स्यात्‌ । 

दृष्टिविरुद्ध त्वादपि प्रकाशतमसोईयोरिति चेत्‌ ॥ ६६० ॥ 

न यतो युक्तिविशेषाद्यगपद्द्तिविंगेधिनामस्ति ! 

सदसदनेकेषामिह भाषाभावधुवाधवाणां च )। ६७० ॥ 

अयमर्थों जीवादी प्रकृतपरामशेपूर्वक ज्ञानस्‌ | 

यदि था सदभिन्नानं यथा हि सोड्यं बलाद दृयाम्शि ॥ ६७१ ॥ 
सो5यं जीवविशेषो यः सामान्थेन सदिति वस्तुमण: । 

संस्कारस्य वशादिह सामान्यविशेषजं भवेज्ज्ञानम्‌ | ६७२ ॥ 


थूक विधि होती है । किन्तु विधि और प्रतिप्रेध इन दोनो की जो मैत्री है वद्दी प्रमाण है। अथबा स्व 
और पर को जाननेबाला जो क्षान है वह प्रमाण है ॥ 5६५॥ आशय यड़ है कि श्रथ विकल्प का; नाम 
ज्ञान है। यह ज्ञानका स्वतःसिद्ध लक्षण है । वह जब एक विकल्परूप द्ोता है तब नय शान कहलाता हैं 
और जब उभय विकल्परूप होता हे तब प्रमाणज्नान कहलाता है॥ ६६६ ॥ 


शंका--एक विकल्प भी दोता है ओर अविरुद्ध उभय विकल्प भी द्वोता है इसलिए एक प्तमय में 
विरुद्ध दो भावों का विकल्प कैसे हैं। सकता है, अर्थात्‌ नहीं हो सकता है ? यदि कहा जाय कि विरुद्ध दो 
भावों का विकल्‍प भी दो सकता है, तो वह क्रम से होता है था युगयत्‌ ऐसा यहाँ कट्टना होगा । यदि बह 
विकल्प क्रम से माना जाता है तो वह नियम से नयज्ञान प्राप्त होता ह प्रमाणक्षान नहीं यह दोष बहाँ 
आता है। बह बिकल्प युगपत्‌ होता है यदि ऐसा माना जाता है तो यह मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि 
विरोधी दो धर्मों का एक साथ रहना नहीं बन सकता है । विरोधी दो धर्म एक साथ रहते है इसमें प्रत्यक्ष से 
विरोध आता है। जैसे प्रकाश और अन्धकार एक साथ नहीं रद सकते बेस द्वी विरोधी दो धर्म मी एक 
रसाथ नहीं रह सकते ! 


समाधान--यहद कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि युक्ति विशेष से सत असत्‌ , भाव अभाव ओर ध्व 
अध्व रूप अनेक विरोधी धर्मों का एक साथ रहना बन जाता है।॥ ६७० )। आशय यह है कि जीवादिक 
के विषय में जो ज्ञान होता हे वह उमय परामशपूबंक हां द्वोता है । अधवा सत्‌ के विषय मे “बह यह है 
ख प्रकार का जो प्रत्यभिज्नान होता हे बह भी बलपूवक उभय परामर्शी ही द्वोता है ॥ ६७१॥ यथा-- 
सामान्य से जो सद्रप वस्तु हे. वही यद्द ज़ीब विशेष है, इस प्रकार संस्कार के वश से साम।न्य विशेष 
५७ 
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अस्त्युपयोगि ज्ञानं सामान्यविशेषयो: सम॑ सम्यक्‌ । 
आदर्शस्थानीयात्‌ तस्य प्रतिबिम्बमात्रतोअन्यस्थ ॥ ६७३ ॥ 


ननु चैव॑ नययुस्मं व्यस्तं नय एवं न प्रमाणं स्यात्‌ । 
तदिह समस्त योगात्‌ प्रमाणमिति केवर्ल न नयः॥ ६७४ ॥ 


तन्न यती नययोगादतिरिक्तिरसान्तरं प्रमाणमिदम्‌ । 
लक्षणविषयोदाहतिहेतुफलार्यादिभेदमिन्नत्वात्‌ ॥| ६७५ ॥ 


तत्रोक़ लक्षणमिह सर्वस्वग्राहक प्रमाणमिति । 
विषयो वस्तुसमस्त निरंशदेशादिभ्रुदाहरणम्‌ ।| ६७६ ॥ 


हेतुस्तत्त्वबु भुत्सा संदिग्धस्याथवा च बालस्य | 
साथमनेक॑ द्रव्यं हस्तामलकवदवेतुकामस्य ॥। ६७७ ॥ 


फलमग्यानुभवः म्यात्ममक्षमिव सववस्तुजावस्य । 
आख्या प्रमाणमिति किल भेदः अत्यक्षमथ परोक्ष च ॥ ६७८ | 


ज्ञानविशेषों नय हति ज्ञानविशेषः प्रमाणमिति नियमात्‌ । 
उभयोग्न्‍्तर्भदो विषयविशेषान्न वस्तुती भेद! ॥ ६७५ ॥ 


निमित्तक ल्लान होता है ॥ 5७२ | सामान्य ओर विशेष को एक साथ विपय करनेवाला समीचीन क्षान 

होता है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है, क्योकि ज्ञान दुपण के समान है और विषय प्रतिबिम्ब के समान 
हल क च्ध 

है, अतः जैसा शंय होगा वेसा ज्ञान होना स्वाभाविक है || ६७३ || 


शंक्रा--इस प्रकार मानने पर दोनो अलग अगल नय ही कहे जांयगे प्रमाण नहीं, और मिला 
देने पर वे दोनो नय केवल प्रमाण द्वी कहे जायंगे नय नहीं ? 


सम।घान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि लक्षण, विषय, उदाहरण, हेतु, फल और नाम 
इत्पादिक की अपेक्षा नय से प्रमाण में भद है इसलिये नय से प्रमाण भिन्न जाति का हे ॥ ५४७०॥ जैसे, जो 
सबको ग्रहण करता है बढ़ प्रमाण है यह प्रमाण का लक्षण है | समस्त वस्तु उसका विषय है| देशादिक का 
भेद्‌ किये बिमा अखण्ड प्रथिवी उसका उदाहर रण है (! ६५६ ॥ परस्पर विरोधी अनेक धर्म-विशिष्ट द्रव्य को 
हाथ में रखे हुए भांवले के समान भले प्रकार से जानन की इच्छा रखनेवाले संदिग्ध अथवा मूर्ख पुरुष के 
जानने की इच्छा का होना उमका हेंतु हे ॥| ६७७ ॥ समस्त बस्तुमान्न का प्रत्यक्ष के समान अनुभव होना 
उसका फल है। प्रमाण यह उसका नाम है और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ये उसके भेद हैं। इस प्रकार प्रमाण के 
इन लक्षणादिक से ज्ञात होता ह कि प्रमाण भिन्न है और नय भिन्न है अत: शंकाकार ने जो यह कहद्दा है कि 
दोनों नय अछग अगल नय हैं और मिल कर प्रमाण है, सो यहू कहना उचित नहीं है ॥ ६७८॥ आशय 
यद्द है कि नियम से नय भी ज्ञान विशेष है और प्रमाण भी ज्ञान विशेष हे। दोनो में भीतरी भेद विषय 


(१) ख पुम्तक 'हेतृम्तचबुभृत्सा;' इति पाठ' । 
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से यथा विषयविशेषो द्रव्येकांशो नयस्थ योषन्यतमः । 
सोउप्यपरस्तदपर इह निखिल विषय! प्रमाणजातस्य ।। ६८० ॥ 


यदनेकनयसमूहे संग्रहकरणादनेकधमेत्वम्‌ । 
तत्सदपि न सदिव यतस्तदनेकत्व॑ विरुद्धघमंमयम्‌ ॥| ६८१ ॥ 


यदनेकांशग्राहकमिह प्रमाण न प्रत्यनीकतया । 
प्रत्यृत मैत्रीभावादिति नयमेदाददः प्रभिन्न॑ं स्थात्‌ ॥ ६८२ ॥ 


ननु थुगपद्च्यमानं नययुग्मं तद्यथास्ति नास्तीति । 
एको भड्ढः कथमयमेकांशग्राहकी नया नान्‍्यत्‌ ॥ ६८३ ॥ 


अपि चाम्ति न चास्तीति सममेकोक्त्या प्रमाणनाशः स्थात्‌ | 
अथ च क्रमेण यदि वा स्वस्थ रिपुः स्वयमहों स्वन|।श्ाय ॥ ६८४ ॥ 


अथवावक्तव्यमयों वक़मशक्यान्ममं स चेद्धड्ः । 
पू्वांपरबाधायाः कुतः प्रमाणात्यमाणमिह सिद्धथेत्‌ ॥ ६८७ ॥ 


इृदमपि वक्तमयुक्त वक्ता नय एवं न प्रमाणमिह । 
मूलविनाशाय यतो&वक्तरि किल चेदवाच्यतादोष/ ॥ ६८६ ॥ 


विशेष की अपेक्षा से ही ह बॉस्तव रूप से कोई भेद नहीं है ॥ ३७९ || वह विषय विशेष इस प्रकार है कि 
द्रव्य का ज्ञो कोई एक अश है वह नय का विषय है और उस अंश के साथ उससे भिन्न शेष अंश मिल 
कर समस्त वस्तु प्रमाणजात का बिषय है 55०॥ जो अनेक नयो के समूह मे संग्रह रूप से अनेक 
घर्मपना प्राप्त होता है बह समीचीन होकर भी समीचीन नहीं है, क्योंकि वद्ट 'अनेकता विरुद्ध धरमंमय 
है ॥ ६८१ ॥ और प्रमाण को जा अनेक अंशों करा ग्राहक कहा दे सो श्रद्द विरोधीपने की अपेक्षा से नहीं 


कहा है किन्तु इसके विपरीत मैत्री भाव से कहा गया है, अत नयो से प्रमाण मिन्न हे, ऐसा यद्वां सम- 
मना चाहिये॥ ६८२ ॥ 


शंका--जहां दो नय एक साथ कहे जाते है, जैसे 'अस्ति नास्ति! यह एक भंग दो नयों को एक 
साथ सूचित करता है सो यद्द भंग एक अंश का ग्राहक नय ह अम्य नहीं यह कैसे ! 'अष्ति नास्ति! यह एक 
साथ एक युक्ति के द्वारा कहा जाता है. इसलिए यह नय है यदि यह माना जता है तो इससे प्रमाण का 
नाश प्राप्त होता है। 'अरित नास्ति! यह एक भंग क्रम से कहा जाता है इसलिये यह नय है यदि यद्ध माना 
जाता है तो यह स्त्रयं अपने नाश के लिये अपना शत्रु द्वो जाता हे, अथोत्‌ क्रम से कद्दने पर य॑द्द एक भंग 
नहीं बनता। अथबा यदि यह कहा जाय कि वह भग एक साथ कह्दा नहीं जा सकता इसकिये 
अवक्तव्यमय है सो ऐसा मानने पर पूर्वापर बाधा आने से किस प्रमाण से प्रमाण कि सिद्धि की 
जायगी | तथा यह्द कहना भी ठोक नहीं कि वक्ता नय ही होता हे प्रमाण नहीं, क्योंकि यह कथन मूृह्ष का 
माश करनेवाल्ा है। यदि प्रमाण को वक्ता नहीं माना जाता है तो अवाच्यता दोष आता हे 


श्शर पत्नाध्यायी 


नेवं यतः प्रमाण भद्गध्यंसादमज्ञनोधवपुः । 
भज्ञात्मफो नय इति यावानिह तदंशघर्मत्वात्‌ ॥ ६८७ ॥ 


स्‌ यथास्ति च नास्तीति च क्रमेण युगप्थ वानयोमद्रः । 
अपि बाउवक्तन्यमिदं नयो विकल्यानतिक्रमादेव ॥ ६८८ || 


तत्रास्ति च नास्ति सम॑ भज्ञनस्थास्येक्यमेता नियमात्‌ । 
न पुनः प्रमाणमिव किल विरुद्भधर्मदयाघिरूढत्वम्‌ ।। ६८५ ॥ 


अयमर्थथ्रार्थथशादथ च विवश्षावशात्तदंशस्वम्‌ । 
युगपदिद कथ्यमानं क्रमाज्लैयं तथापि तत्स यथा ॥ ६०० ॥ 


अस्ति स्वरूपसिद्धे मास्ति च पररूपसिद्धथभावाच । 
अकरस्योमयरुपादितस्तत! कथितमसम्ति नास्तीति ॥ ६०९१ ॥ 


उक्त प्रमाणदशैनमस्ति स योड्यं हि नास्तिमानथ ! 
भवतीटमुदाहरणं न कथशिद्वे प्रमाणतोउन्यत्र || ६०२ ॥ 


तदमभिज्ञानं हि यथा वक़मशक्‍्यात्‌ सम॑ नयस्यथ यतः 
झपि तर्यो नयभद्भस्तल्वावक्नव्यतां भ्रितस्तस्मात्‌ ॥। ६०३ ॥ 


न पुनवक्षमशक्यं युगपद्धमेद्यं प्रमाणस्य | 
क्रमवर्ती केवलमिह नयः प्रमाणं न तद्गदिह यस्मात्‌ ॥ ६०४ ॥ 


समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि प्रमाण भंग विवज्षा के परिहार से अभंग ज्ञानमय 
हे। हीं जितने भी नय है वे अवश्य उसके श्रश है श्रतः वे भंगात्मक ही दवोते है । ६८७ ॥ खुल्लासा इस 
प्रकार है--अस्ति और नास्ति क्रम से कहे गये ये दो भंस इनका एक साथ कहा गया संयोग रूप एक भंग 
ओर अवक्तव्य भंग इस प्रकार इन भंगो में बिकल्प का उल्लंघन नहीं है इस लिये ये सब नय ही है ॥६८८॥ 
उन भंगों में स्थादस्ति नास्ति! यह एक साथ कहा गया भंग नियम से एक धमंवाला है। बह प्रमाण के 
समान विरुद्ध दो धर्मों पर आधारित नहीं हैं ॥। ६८६ । झाशय यह है कि अधेबश या विषज्ञावश इसका 
एक साथ या क्रम से कथन करन पर वह भंग प्रमाग॒ का अ्ंशरूप ही प्राप्त होता है ऐसा यहाँ जानना 
चाहिये। खुल्लासा इस प्रकार है- स्वरूप की अपेक्षा अधत्ति' भंग कहा गया है पर रूप की अपेक्षा 
नास्ति' भंग कहा गया है और तीसरा भंग स्वरूप तथा पररूप दोनों की अपेक्षा से होता है 
इसलिये वह ॒'अस्ति नास्ति! रूप कहा गया हैं ॥ ६६०-६६१॥ तथा जो पदार्थ अस्ति रूप है घही 
पदार्थ नारित रूप है यह प्रमाण का उदाहरण है । यह उदाहरण प्रमाण के सिवा अम्यत्र नहीं घटित 
दोता ॥ ६६२ ॥ उसका खुलास। इस प्रकार है कि नय एक साथ विरुद्ध दो धर्मों का कथन करने 
में असमभर दे इसलिये चौथा नय भंग तात्बिक रीति से अवक्तव्य माना गया है ॥ ६६३ ॥ किन्तु प्रमाण 
' एक साथ विरुद्ध दो धर्मों का कथन करने में श्रसमर्थ नहीं है क्ष्योंकि यहाँ केबल नय ही कंभधर्ती है रसके 
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यत्किल पुनः धमाणं वक़ुमल वस्तुजातमिह यावत | 
सदसदनेकेकमथों नित्यानित्यादिक च युगपदिति ॥ ६००७ ॥ 


अथ तदू्‌ द्विधा प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्षमथ परेक्ष च | 
अमहाय॑ प्रत्यक्ष भवति परोक्ष सहायसापेक्षम्‌ || ६०६ | 
प्रत्यक्ष द्विविधं तत्मकलग्रत्यक्षमक्षयं ज्ञानम्‌ । 
क्षायोपशमिकमपर  देशप्रत्यक्षमक्षयं क्षय च ॥ ६ ७ ॥ 


अयमर्थों यज्ज्ञानं समस्तकर्मक्षयोद्धवं साक्षात्‌ । 

प्रस्यक्षे क्षायिकमिदमक्षातीत॑ सुर्ख तदक्ष॑यिकम्‌ ॥ ६०८ ॥ 
देशप्रत्यक्षमिद्राप्पवधिमनःपर्ययं च यज्वानम | 

देश नोहन्द्रियमन उत्थात्‌ ग्रत्यक्षमितरनिस्पेक्षात्‌ || ६०० ॥ 
आमिनिबोधिकबोधो विषयविषयिसन्रिकपेजस्तस्मात्‌ | 

भवति परोक्ष नयमादपि च मतिपुसस्सरं श्रतं ज्ञाम | ७०० |) 
छद्बस्थावस्थायामावरणन्द्रियमहायसापेक्षम्‌ । 
यावज्ज्ञानचतुष्यमर्थात्‌ सव परयोक्षमत्र वाच्यम ॥ ७०१ ॥ 


समान भ्रमाण क्रमवर्ती नहीं है ॥ 5६४ | बह प्रमाण नियम से सत्‌ अख्तू, एक अन+के और नित्य आनित्य 
इत्यादि रूप जितने भी पदार्थ है उसका एक साथ कथन करने में समथ है ॥ ६६५ ॥ 

विशेषार्थं--अब तक लक्षरः हेतु, फल श्र दृष्टान्त पूषेक नयों का ओर उनके भेदों का विचार 
करके यहाँ प्रमाण के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है | यह तो पढ़ले ही बदला आये है कि नय और प्रमाण 
थे दोनों ज्ञान के भद है पर इसमे मौजिक अन्तर क्या हैं यह बिचारणीय हे । ग्रन्थकर्ता न मूल में इसी 
भेद को स्पष्टकूप से धतल्ाकर प्रमाण का स्वरूप फलित किया है। उसका भाव यहद्द है कि नय ज्ञान एक 
धम द्वारा चर्तु को प्रहण करता है किस्तु प्रमाण ज्ञान शअखण्ड बम्तु को प्रहण करता है. इस लिय इन दोनो 
ज्ञानों मे मोलिक अन्तर है । के मद ओऔ' 

प्रमाण के भद और उनके लक्षण-- 

प्रमाण ज्ञान के भ्त्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो भेद हैं । जा किसी की सहायता के बिना होता है 
यह प्रत्यक्ष है और जो दूसरों को सहायता की अपेक्ष। रखता है वह परोक्त हे ॥ ६६६ ॥ इनमे से प्रत्यक्ष न्ञाम 
दो प्रकार का है सकलप्रत्यक्ष और देशप्रस्यक्ष। अबविनाशी केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है ओर दूसरा क्षायो 
पशमिक ज्ञान देशप्रत्यक्ष ह। इस देशप्रत्यक्ष के अनतिपाता और प्रतिपाती ऐसे दो भेद हैं।॥ ६९७॥ 
छाशय यह है कि जो ज्ञान सब कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है अतएव क्षायिक हे, इन्द्रियातीत है, सुखरूप 
है और भविनश्वर है बह सकत्रप्रत्यक्ष है ॥ ६९८ ॥ तथा अवधिज्ञान और सन.पययरूप जो ज्ञान है बह 
देशप्रत्यक्ष दे । यह नेइन्द्रियरूप मन की सद्दायता से उत्पन्न होता है इसलिए तो देश कद्ठल्ाता है 
और अन्य की अ्रपेज्ञा किये बिना उत्पन्न होता है इसलिये प्रत्यक्ष कहलाता है ॥ ६६६ ॥ आभिनिवोधिक 
ज्ञान विषय और बविषयी के सन्निक्षसे उत्पन्न होता है| तथा श्रतज्ञान भी सतिज्ञान पक होता हे इस- 
लिये ये दोसों ज्ञान परोक्ष है।| ७०० | छद्मृथ अवस्था मे जो चार ज्ञान होते हैं वे यथासम्भव 
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अवधिमनःपर्ययविद्द्वेतं प्रत्यक्षमेकदेशत्वात्‌ । 
केवलमिदमुपचारादथ च विवक्षावश्ञान्न चान्वर्थात्‌ ॥ ७०२ ॥ 
तत्रोपचाग्हेतुयथा मतिज्नानमक्षज नियमात्‌ । 
अथ तन्पूर्व श्र॒तमपि न तथावधिचित्तपयेयं ज्ञानम्‌ | ७०३ ॥ 


यत्स्यादवग्रहेहायायानतिधारणापरायत्तम्‌ । 

आध ज्ञानं द्रयमिह यथा तथा नेव चान्तिमं द्वेतम्‌ ॥ ७०४ ॥ 
दुसस्थानर्थानिह समक्षमिव वेत्ति हेलया यस्मात्‌ । 

केवलमेव मनःसादवधिमन:पर्ययद्वय ज्ञानम्‌।| ७०५ ॥ 

अपि किश्वामिनित्रोधिकबोधद्वेतं तदादिमं यात्रत्‌ । 
स्वात्मानुभूतिसमये प्रत्यक्ष तत्समक्षमिव नान्यत्‌ ॥ ७०६ ॥ 
तदिह द्वतमिद चित्म्पशांदीन्द्रियविषयपर्ग्रहणे । 
व्योम्राद्यवगमकाले भवति परोक्ष न समक्षमेह नियमात्‌ ॥७०७॥ 
ननु चाद्ये हि परोक्ष कथमिव स्त्रे क्ृतः सम्रदेशः । 

अपि तल्नक्ष णयो गात्‌ परोक्षमिवर सम्भवस्येतत्‌ ॥॥ ७०८ ॥ 

संत्यं वस्तुविचारः स्थादतिशयवर्जितो5<विसंबादात । 
साधारणरूपतया भवति परोक्षं तथा प्रतिन्ञाया। || ७०० ॥ 


आवरण ओर इन्द्रियों की सद्दायता से होते हैं ३सलिये बाम्तव में घन सबको परोक्ष के समान कहना ही 
छचित हे || ७०९ | अत्रधि और मन-पयय ये दोनों ज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष कहे गये है सो यह कथन उप- 
चार से अथवा विवज्ञावश से ही घटित होता है अन्तथ रूप से नहीं || ७०० ॥ यहाँ बषचार का कारण 
यह है कि जिस प्रकार मनिन्नान नियम से इन्द्रिय जन्य ज्ञान ह और श्रतन्ञान भां मतिल्लान प्थेक होने से 
इनिद्रय जन्य है उस प्रकार अवधि और मन, पर्यय ये दो ज्ञान इन्द्रियजन्य नही है इसलिये इनमें एकदेश 
प्रत्यक्षता का उपचार किया गया दे ॥ ७०३ | जिस प्रकार आदि के दो ज्ञान अबग्रह, ईहा, अबाय और 
धारणा के आधीन होते है उस प्रकार अन्त के दो ज्ञान नहीं होते, क्योंकि अवधि और मन' पर्यय ये दोनों 
ज्ञान द्रवर्ती पदार्थों को लीलामात्र मे प्रत्यक्ष की नरद्द जान लेते हैं केबल इन्हें मन की सहायता लेनी पड़ती 
हे इसलिये ये एकदेश ध्त्यक्ष कहे गये है || ७८४-७८४५ ॥ यह विशेष बात है कि स्वात्मानुभूत्ति के समय 
प्रारम्भ के मति और श्रत इन दोनों ज्ञानों से जितना भी ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान के समान प्रत्यक्ष है| 
इसके सिवा शेष मति व श्रुत ज्ञान ध्त्यक्ष नहीं ।७०६ ॥ किन्तु वे ही दोनों ज्ञान स्पर्श आदि इन्द्रियों 
के विषयों को ग्रहण करते समय और आकाश आदि को जानते समय परोक्ष हैं प्रत्यक्ष नहीं॥ ७०७ ॥ 

शंका--यदि स्वानुभुति के समय मतिज्ञान और श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं तो फिर तस्तार्थसृत् 
में आदि के दो ज्ञान परोक्ष हैं? ऐसा निर्देश क्यों किया है ? दूसरे इनमें परोक्ष का लक्षण घटित द्वो जाता 
है इसकिये भी ये ज्ञान परोक्ष ही प्रतीत होने हैं ! 


समाधान--यह कहना टीक है क्योंकि यदि विसंवाद न हो तो बस्तु का विचार अ्रतिशय रदित 
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इह सम्यरद्टे: किलमिथ्यात्वोदर्यावनाशजा शक्ति: । 
काचिदनिवंचनीया स्वात्मप्रत्यक्षमेतद्स्ति यया ॥ ७१० ॥ 


तदभिज्ञानं हि यथा शुद्धस्वात्मानुभूतिसमये5स्मिन्‌ । 
स्पशंनरसनप्राणं चन्तु; थ्रोत्रं च नोपयोगि मतम्‌ ॥ ७११ ॥ 


केवलम्रपयोणि मनस्तत्र च भवतीह तन्मनो ठेघा । 
द्रव्यमना भावमनों नोइन्द्रियनाम किल स्वार्थात्‌ ॥ ७१२ ॥ 


द्रब्यमनो हत्कमले घनाहुलासंखूयभागमात्र यत्‌ | 
अचिदपि च भावमनसः स्वार्थग्रहणे सहायतामेति ॥ ७१३ ॥ 


भावमनः परिणामों भवति तदात्मोपयोगमात्र वा । 
लब्ध्युपयोगविशिष्ट॑ स्वावरणस्य क्षयात्‌ क्रमाच स्थात्‌ ॥ ७१४ ॥ 


स्पशनससनघ्राणं चक्ष श्रोत्रं च पश्चक यावत्‌ ! 
मृतंग्राहकमेक मूतामूत॑स्य वेदक च मनः ॥ ७१७ ॥ 


तम्मादिदमनवद्ध स्वात्मग्रहणे क्रिकोपयोगि मनः ! 
किन्तु विशिष्टदशायां भवतीह मनः स्वयं ज्ञानम्‌ ॥ ७१६ ॥ 


नासिद्धमेतदूकत तदिन्द्रियानिन्द्रियो झुव॑ सत्रात । 
स्यान्मनिज्ञाने यत्तत्पूव किल भवेच्छुतज्ञानम ॥ ७१७ ॥ 


हो जाय | इसी से यह मालम पड़ा है कि तस्त्वाथसत्र की उक्त प्रतिज्ञा का यह अभिप्राय है कि साधारण 
रूप से वे दोनो क्षान परोक्त हैँ || ७०६ ॥ तथा सम्यस्ट्ष्ट जीव के मिथ्यात्व कम का उदय नहीं रहने 
से कोई ऐसी अनिरेचनीय शक्ति प्रकट होती हैं जिसके द्वारा यह म्वात्मप्रत्यक्ष होता है ॥ ७१० ॥ 
खुलासा इस प्रकार है कि इस शुद्ध स्वात्मानुभूति के समय स्पर्शन, रसत, घाण, चकु और श्रोत्र 
ये पाँचो ही इन्द्रियाँ उपयोगी नहीं मानी गई है ॥ ७११ ॥ किन्तु वहाँ पर केवल मन ही उपयोगी 
माना गया है। इस मन के द्रव्यमस और भावमन ऐसे दो भेद है और नोइन्द्रिय यह मन का 
साथंक नाम है ॥ ७१२॥ द्रव्यमन हृद्यकमल में होता हे जो घनागुल के अप्नर्यातवे भाग प्रमाण होता 
है । यह यद्यपि अचेत्तन है तो भी अपने विषय के अदण करने मे भावमन की सहायता करता है ॥ ७१३॥ 
भावमन आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय हे जो अपने आवरण कम के क्षयोपशम से होता है । इसके लब्धि 
और उपयोग ऐसे दो भेद है ॥| ७१४ ॥ *पशन, रसन, घाण, चक्ु ओर श्रोत्र ये पाँचों दी इन्द्रियाँ केबल मूते 
पदार्थ को ग्रहण करती है । किन्तु मन मं" और अमूते दोनो प्रकार के पदार्थों को जानता है || ७१४ ॥ इस 
लिये यह बात निर्दोष है कि अपने आत्मा के ग्रहण करने में मन द्वी उपयोगी हे किन्तु विशिष्ट अवस्था में-- 
सम्पक्त्व अवस्था में बह मन स्वयं ज्ञानकूप हो जाता है।॥ «४१६॥ तथा सूत्र मे जो यह बतलाया है कि मति 
ज्ञान इन्द्रिय और मन से उत्पन्न होता है और श्रतज्ञान मतिज्ञान पूवेक दोता हे सो यह कद्दना असिद्ध नहीं 


११६ पश्चाध्यायो 


अयमर्थों भावमनो ज्ञानविशिष्ट स्वयं हि सदमूचेम्‌ । 
तेनाव्मदर्शनमिह प्रत्यक्षमतीन्द्रियं क्थ न स्यात्‌ ॥ ७१८ ॥ 
अपि चात्मसंसिद्धथे नियत हेतू मतिश्रतज्ाने । 

प्रान््यडयं बिना स्यान्मोक्षो न स्थाइते मतिद्वेतम्‌ ॥ ७१९ ॥ 


है ॥ ७१७ ॥ आशय यह है कि भावमन स्वयं ज्ञान विशिष्ट हे अतः वह अमृत है इसलिये उसके द्वारा जो 
आत्मा का साज्ञात्कार होता है बह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कैसे नहीं होगा अर्थात्‌ उसे अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष मानने 
में कोई आपत्ति नहीं || ७१८ || आत्मा की सिद्धि के लिये मति और शत ये दो ज्ञान ही निश्चित कारण 
माने है। कारण कि उपान्त्य दो ल्लानो के बिना मोक्ष दो सकता है। किन्तु मतिज्लान और तज्ञान के बिना 
कभी भी मोक्ष नहीं होता ॥ ७१५९ | 
विशेषार्थ--प्रकृत मे प्रमाण के भेद और उनके लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है । प्रमाण के प्रत्यक्ष 
ओर परोक्ष ऐसे दो भेद करके प्रत्यक्ष ग्रमाण के सकत्प्रत्यज्ञ और देशप्रत्यक्ष ऐसे दी भेद किये गये है। जो 
ज्ञान पांच इन्द्रिय और मन की सहायता तथा प्रकाश आदि के सानिध्य विशेष के होने पर होता है वह्द 
परोक्ष प्रमाण हे और जो किसी की सहायता के बिना होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम में ज्ञान के 
जे पांच भेद बनतलाये है उनमें से आदि के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण मान गये हैं ओर शेष तीन प्रत्यक्ष प्रमाण 
माने गये है। इसमे भी अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान ये देशप्रत्यक्ष क्यों है इस विषय मे आगम का 
यह अ्रभिप्राय है कि ये द्रव्य, च्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए बिना सहायता के जानते है 
अतः ये देशप्रत्यक्ष है। किन्तु प्रन्थकार का इस विषय में भिन्न अभिप्राय है। इसका कहना है कि इन दोनो 
ज्ञानो के होने मे अन्य की सहायता नहीं लेनी पढ़ती इसलिय तो य प्रत्यक्ष है और मन की सहायता से 
होते है इसलिये देशप्रत्यक्ष है। अब देखना यह हे कि ग्रन्थकार ने देशप्रत्यक्ष का यह लक्षण किस आ्राधघार 
से निश्चित किया है। यह तो पहल ही लिख आये है कि जो बिमा किसी सद्दायता के होता है वह प्रत्यक्ष है 
औोर जो पाच इन्द्रिय और मन की सहायता से होता दै वह परोक्ष ह। इस प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष के 
इन लक्षणों के आधार से देश प्रत्यक्ष के लक्षण पर विचार करन पर वह णकदेश बिना सह्दायता के ही 
प्राप्त होता है। आशय यह है कि जब प्रत्यक्ष और परोक्ष के लक्षण से सहायता के भावाभाष की अ्रपेक्षा 
भद्‌ किया जाता है तब फिर देशप्रत्यज्ञ यह नामकरण भी एसदेश सहायता के भावाभात की अपेक्षा 
हाना चाहिये | मालूम होता है एसी अभीपग्राय को ध्यान मे रखकर £न्‍्थकार न देशप्रत्यक्ष का यह लक्षण 
क्रिया हू कि जो पांच इन्द्रियों के बिना केवल मन की सहायता से द्वाता हे बह देश प्रत्यक्ष है। इस प्रकार 
ग्रपि यह ज्ञात तो हो ज्ञाता है कि अन्यकार ने दृशप्रत्यक्ष का लक्षण उक्त प्रकार से क्यो किया। तथ्चापि 
इसको पुष्टि अन्य प्रमाणे से होती ह क्या यह जानना शेष ह। प्रकृति अन्ुयोगद्वार मे बतलाया है कि 
मन से दूसरे के सन को अहण करके जो देश हानि, नगर हानि, राज्यभग, हानि, लाभ आदि को जानता है 
वह मन-पयय ज्ञान है। इसी प्रकार अश्धिज्ञान के विपय भे यह नियम हैं कि उपयोग के छगाने पर द्वी 
अवधिक्षान की प्रवृत्ति होती है सदा नहीं। टस प्रकार श्न दोनो कथनो पर ध्यान देने से मालूम पड़ता है 
कि अवधिज्ञान में और मनःपययज्ञान में भन कारण होन से राहों ग्न्थकार ने इन दोनों ज्ञानों को मन: 
सापेक्ष बतलाया है । तथा अन्यन्न यह विवक्षा प्रधान नहीं रही इसलिये वहां देशप्रत्यकज्ष का अन्य प्रकार 
से लक्षण किया गया है। फिर भी यहाँ इतना विशेष जानना कि थे दोनो ज्ञान मन द्वारा प्रवृत्त नहीं होते । 
केवल इनकी सोपयोग दशा में लाने के लिये मन कारण पड़ता है इसी से वे मन: सापेक्ष कह्दे गये है । 
अन्यथा इनकी परिगणना भो परोक्ष प्रमाण मे को जातो। यह तो हुई देश प्रत्यज्ञ की चर्चा अब भोड़ी 
परोक्ष प्रमाण की चर्चा कर लेना भां इचित ग्रतीत द्वोता है । यों तो मिज्ञान और श्र॒तज्ञान को सभी ने 
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ननु जैनानामेतन्मतं मतेप्येवं नापरेपां हि। 
विप्रतिपत्ती बहवः प्रमाशमिद्मन्यथा वदन्ति यथा॥ ७२० ॥ 


वेदा; प्रमाणमिति कल बदन्ति वेदान्तिनों विदाभासाः | 
यस्मादपोरुपेया: सन्ति यथा व्योम ते सखतःसिद्धा; ॥ ७२१ ॥ 
अपरे ग्रमानिदानं प्रमाणमिच्छन्ति पण्डितम्भन्या; | 

समयस्ति सम्यगनुभवसाधनमिदह यत्मम्राणमिति केचित्‌ ॥७२२॥ 


इत्यादिवादिजृन्दे: प्रभाणमालश्यते यथारुचि तत्‌ । 


आप्तामिमानदःपैरऊूब्धमानैरतीन्द्रियं बरतु | ७२३ ॥ 

4 तमलक्षणमेतल्लक्षणदोपधिष्ठितं यम्मात्‌ । 

स्यादविचारितरम्यं विचाय॑माणण खपृष्पवच्म्यंम्‌ ॥ ७२४ ॥ 
परोक्ष माना है। साधारण रूप से पंचाध्यायीकार भी इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष ही मानते हैं । किन्तु 
इनका एक सत यह भी है कि ये दोनो ज्ञान स्व त्मानु भूति के समय प्रत्यक्ष रहते हैं। इसमें इनकी यह युक्ति 
हूं कि मन रूपी ओर शर्पी समी पदार्थों को जानता है अतः सम्पस्दर्शन के माहात्म्य से स्वात्मानुभूति के 
समय इन दोनों ज्ञानो के द्वारा आत्मा का साक्षात प्रस्यक्ष होने लगता है । अब प्रकृत से यह विचार करना 
है. कि इनका यह मत कहां तक संगत है । दत्त्वार्थसृत्र' में मतिन्लान और श्रतज्ञान का विषय छह्टों द्रव्य 
ओर उनकी कुछ पर्याय बतलाया है | तच्च्रा4* राजवार्निक मे इसका खुलासा करते हुए लिखा है कि मन 
के निमित्त से छह दृव्य और उनकी १७ पर्भायों का थहण होता है| इससे इतना ज्ञान तो हो ही जाता है 
कि अतीन्द्रिय पदार्थ भी मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान के विषय हैं। तथापि ऐसे ज्ञान को किसी भी आचार्य ने 
प्रत्यक्ष नहीं बनल्लाया है। मन क्या मूत ओर क्या अमूर्त सभी पदार्थों को विकल्प द्वारा ही प्रहण करता है। 
केवलज्ञान जैसे मूते ओर अगूर्त सभी पदार्थों का साक्षात्कार करता है इस प्रकार वह साक्षात्कार नहीं 

रता | किर भी पंत्राध्यायीकार ने स्वानुभूति के समय मन द्वारा जो आत्मा का साक्षात्कार माना है सो 

उसका कारण केवल्न हृढप्रतीति ४ । श्रुत से जेसा सुना और सममा है वैसा सम्यग्दृष्टि के अनुभव में आने 
छगता है यह उक्त कधन का ताम्पय है। 


अन्य वार्दियों द्वारा माने गये प्रमाए के स्वरूप का निरतन-+- 


प्रमाण का यह लक्षण जैनो ने ही माना हं दूसरो के मतो में ऐसा नहीं माना गया है| सामान्यरूप 
से विचार करने पर मालूम पड़ता है कि इस विपय में विवाद है फ्योकि बहुत से मतबाले प्रमाण का 
लक्षण अन्य भकार से मानते हैं| ७२० ॥ मिश्याज्ञानी वेदान्ती कहते हैं. कि वेद ही प्रमाण हैं, क्योंकि 
वे अपौरषेय हैं और वे आकाश के समान स्वतः सिद्ध हैं ॥ ७२१ ॥ अपने आपको पण्डित माननेवाज्ने वूसरे, 
मतबराले मानते हैं कि जो प्रमा की उत्पत्ति मे कारण है वह प्रमाण है। तथा अन्य कोई कहते हैं कि जो 
समीचीन अनुभव का साधन है वह प्रमाण है ॥७२२॥ इस प्रकार अतीन्द्रिय वस्तु को नहीं सममनेषाले और 
मै आप्त हूँ! इस अभिमान से जले हुए वेदान्ती आदि बहुत से वादी गण अपनी अपनी इच्छानुसार प्रमाण 
का लक्षण कहते हैं || ७०३ ॥ चुकि प्रमाण के इन लक्षणों में लक्षण के दोष पाये जाते हैं. और बिचार करने 


७७ शा आशा आल कई लुक 











१०तत्त।० भ० १ सू० २६ | तत्वा० रा० अ० १ सू० २६ ) 
श्र 


श्श्८ पदच्चाध्णायों 


अर्थायथाकथश्विउल्ञानादन्यत्र न प्रमाणलम्‌ । 

करणादि विना ज्ञानादवेतनं कः प्रमाणयति ॥ ७२० ॥ 
तत्रान्तर्लीनित्वाज्ञानसनाथं प्रमाणमिदर्मिति चेत । 

ज्ञानं प्रमाणमिति यत्प्कृतं ने कथ प्रतीयेत ॥ ७२६ ॥ 

ननु फलभूतं ज्ञानं तस्य तु करणं भर अ्माणमिति | 

ज्ञानस्य कृतार्थववात्‌ फलव्लमसिद्धमिद्मिति चेत्‌ | ७२७ ॥ 
नेत्र यतः प्रमाणं फर्ल च फलवच तत्स्वयं ज्ञानम्‌ । 

इृष्टियेथा प्रदीप: स्वयं प्रकाश्यः प्रकाशकश्व स्थात ॥ ७२८ ॥ 


उक्त कदाचिदिन्द्रियमथ च तदर्थेन सन्निकरपेयुतम्‌ | 

भवति कदाचिउज्ञानं त्रिविध करणं प्रमायाश्व ॥ ७२० ॥ 

पूर्व पू करण तत्र फल चोत्तगोननर ज्ेयम्‌ । 

न्यायात्सिद्वमिद चित्फ्ल च फलवश्च तलवयं ज्ञानम | ७३० ॥ 

तन्नापि यदा करण ज्ञानं फलरमिद्धिररम्त नाम तदा। 

अविनाभाबेन चितो हानोपादानबद्धिमिद्धितवात्‌ || ७३१ ॥ 
पर यह सब कथन आकाश फुल्ल के समान अविचारित रम्य मालूम देता हे इस लिये अ्रन्यवादियों ने प्रमाण 
के ये जितने भी लक्षण कद्दे हैं ये सब अलत्षण हैं | ७०४॥ श्राशय यह है कि किसी भी प्रकार ज्ञान के 
सिवा अन्य कौई प्रभाण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोन व्यक्त है जो ज्ञान के सिवा इन्द्रिय आदि 
अचेतन पदाथे को प्रमाण मानगा। अर्थात्‌ ज्ञान के खिला अन्य ण्दाथे को कोई भी प्रमाण नहीं मास 
सकता || ७२५ ।। करण आदि में ज्ञान अम,ल्लीन ३ इस लिय ज्ञान्युक्त करण आदि प्रमाण हैं यदि ऐसा 
कहा जाता है तो ज्ञान प्रमाण है यह जो प्रकृत कबन है बट क्‍यों नहीं प्रतात में लया जाता है ? 


शंका--ज्ञान प्रमाण का फल रहा आवबे और ज्ञान की उर्पाः्में जो करण हो वह प्रमाण हो 
जावे | इसके विपरीत यदि ज्ञान को ही प्रमाण म,म खिया ज्ञाता है तो क्षप्स के कृताथ हो «न से प्रमाण के 
फल की सिद्धि नहीं हो खफ॑ती ? 


समाध न--यह कहता ठीक न है, क्योंकि व्वर्य ज्ञान ही प्रमाण रूप होता हुआ बही फल्ले है 
और बंदी फलवाला है। इंस तिपय मे दृष्ट/म्त दीवक है। जैसे दीतक स्वयं प्रकाश्य भी होता है और 
स्त्रय॑ प्रकाशक भी होता है उसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिये ॥७०८॥ नैयायिकों ने कंभी 
इन्द्रिय को, कमी अपने बिपय के साथ सन्निकप को प्राप्त 7ई इन्द्रिय को अर्थात्‌ ६ निद्रयाथे समञ्निकर्ष को और 
कभी क्षान को प्रेमा का करण कह) है ' इस प्रकार उन्होंने ,स। का करण तीन ग्रकार का कहा है |७० ६॥ 
इने तीनों में पहला पहला करण और आगे आगे का फल जानना चाहिये, इसलिये यह बात न्याय से सिद्ध 
हुई कि वह शान ही स्वय॑ फल है. और बह ज्ञान ही सबयं फलवाला है॥ ७३० ॥ उसमें भी जिस समथ 
ज्ञान करण होता हैं. दस समय भी प्रथक से फल की सिद्धि दो जाती है, क्योंकि तव अविनाभाव द्वारा 
चैतन्य के हान और उपादान रुप बुद्धि की सिद्धि देखी जाती है और यही छ्वान का फल है | ७३१॥ साधन 


नाप्येतद्य सिद्ध साधनसाध्यद्ध यो; सदश्टान्तातू । 

न बिना ज्ञानाव त्थागो भ्रुजगादेवाँ खगादवादानम । ७३२॥ 
उक्क प्रमाणलक्षणमहि यदनाहत कुवादिमि: स्वेस्मू । 
तन्नक्षणदोपत्वात्तम्मव लक्षणामासम्‌ ॥ ७३३ ॥ 

स यथा चेत्पमाणं लक्ष्यं तन्नक्षणं प्रमाकरणम्‌ । 
अब्याप्तिकी हि दोपः सदेश्व रे चापि तदयोगात्‌ ॥| ७३४ ॥ 
यागिज्ञानेषपि तथा न स्यात्तन्नक्षणं प्रमाकर म्‌ | 
परमाण्वादिपुनियमान्न स्यात्तत्मन्रिकपश्च ॥ ७३५ ॥ 
वेदाः प्रमाणमत्र तु हेतु केबलमपोरुषयत्वम । 
आगमगोचग्ताया हंतारन्याश्रितादहेतुल्म्‌ ॥ ७३६ ॥ 
एवमनेकविधं स्यादिह मिथ्यामतकदम्बक यावत । 
अनुपादेयममार वृद्ध: स्पा्वदवेदिमिः यावत्‌ ॥ ७३७ ॥ 


ओर साध्य टटान्तन सहित होने से यद कवन अमभिद्ध भां नही है, य्याकि हम देखते है कि झ्ामफे 
बिना भुजगादिका त्याग आर माल। आदद का ऋण नहीं होता ६ ॥ ७३२ ॥ इस ग्रकार यहों पर 
मिथ्यावा या ने म्यच्जन्द होकर जा आदत संत वे सिद्ध अभाश का लक्षण कहा है इसमें लक्षण 
के दाप आत हू उसोलय बह सत्र ले गामाल है ॥ 3२4 ॥ उसका खुलासा 5-० प्रकार ह--याद प्रमाण 
को लर्षय ओर प्रमाकर्ग का उसका जलण माना जाता ? तालाब चागक दाप आता है, क्‍्यांकि 
मर्देश्वर भें यह लक्षण घटित सहा दाता ॥ >(४॥ इस प्रकार यागजाग से भा यद प्रमाकरण रूप प्रमाण 
का लक्षण नहीं घटित होगा क्याक परमसाणु आद न चने स यागज्ञान का लान्नकप नहीं पाया जाता, 
इसलिय भी अव्याप्रि दाप आता ? | ००५ ॥ बट प्रमाश ८ रंगम काल अपारुपपत्व हतु दिया जाता हूं 
किन्तु यह हेतु आगमालित दान से अन्या विन ६ इगालिय अटतु है ॥ ७३५॥ इस हक । जा अनेफ 
प्रकार के मिध्यामत प्रचलित ह थे अपार हाने से स्थाठाटा इेछ्ध जना के दारा ग्राद्न नद्दा हैँ ॥ ३७ ॥ 


बिशेपार्थ-पकृत भे॑ अन्य वादिया के दारा मान ग+ प्रमाण आर उनके लक्षणा का निरास 
करके सम्यगज्ञान है प्रभाण हू इसका स्वोकन्त के गे. आर जाप दा अभाद का फल भा दशाया गया हूं 
यहां झन्यबादया के द्वारा माने गय ४द व 5-6 णुअ-ुतह+ गये द । अवन ज्वाइरण वेदान्ती अथात्‌ 
मीमासका का ७ । सार्भक्तका ने अब 5 ६ ध मार आने हं। पर अ्र७त भे॑ उनका आर तट्नत 
सामान्य लक्षण की च था न करके बद्दा। 25+ 4र्डा की अनाशती का रास कक। गया है । मीमांसकों का 
कहना हैं. कि कटी पर गुणवाले बता *« ४० ण आर »८। पर वक्ता के अथत के कारण आगम में 
निर्दोषता आती हू | यतः वेद अपोरूषव 6 अवथाव पुरुपढत नहीं हैं अतः निदाप , न के कारण वे प्रमाण 
हैं। छिन्‍्तु इनका यह कथन केबल आगमभाश्रि ६। उसका पुष्टि युक्ति से न.४ द्वाती | अन्य ग्रन्थों 
के समान बेदां म॑ पद रचना आ।द देखकर यहा ज्ञात दाता हूँ कि अपारुधयत्व इंतु असिद्ध है। 
झान्य प्रन्थों के कर्ता के समान वेंदा का भी कता द्वाना चांहिये। इस प्रकार जब बंद का कता सिद्ध 
हो जाता।दे तब वक्ता के दाषां के अलुसार वेद मे भो दाफ़ का सम्भावना का जा सकसा है । 


१४० पश्नाध्यायी 


अपोरुषेय होने से बेद प्रमाण हैं यह कथन युक्त प्रतीत नहीं हाता । दूसरा उदाहरण नैयायिका का है । 
नेयायिकों ने ऐसा माना है कि जो प्रमा के प्रति करश हे वह प्रमाण है । उनका कहना है कि कहीं पर 
धार, कही पर तीन ओर कहीं पर दो के सन्निकप से ग्रभा की उत्पत्ति हातो हैं। किसी भी वस्तु के यथाथ 
रूप की अनुभूति का नाम प्रमा हू। यह फल ह आर प्रमाण इसफा सावन है। कहीं पर आत्मा, 
मन, इन्द्रिय ओर अथ के सन्निकप से प्रमा की उत्पत्ति होती है । कही पर आत्मा, मन ओर अथ फे 
सन्निकष से प्रमा की उत्पत्ति होती हैं। ओर कही पर आत्मा ओर सन के मन्निकर्प से प्रमा की उत्पत्ति 
होती है यह उक्त कथन का तात्पय है। नेयायिका ने सन्निकप" के लॉफिक ओर अलोकिक एस दा भेद करके 
लोकिक सन्निकर्प के छद ओर अलाकिक सन्निकप के दो भद माने है। सयोग संयुक्तममवाय, 
संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय ओर विशपणविशप्यभाव य लोकिक सन्निकप के छट्द 
भेद है। चच्चु से घट का प्रत्यक्ष होने मे संयांग सन्निकप कारगा पटता है। घटरूव के प्रत्यक्ष होने मे 
संयुक्तममबाय कारण पड़ता ह। घटरूपन्व के प्रत्यज्ञ दान मे सयुक्तसममवेतसमत्राय कारण पड़ता है। 

के प्रत्यक्ष हांन मं समवाय सन्निकप कारण पढ़ता है। शब्दत्य के प्रत्यक्ष हान मे समवंतससम बाय कारण 
पड़ता है और अभाप का प्रत्यज्ञ होने मे विशपशविश्वष्यभाव सन्रिकर्प कारगा पड़ता है) सामान्यलकज्षण 
प्रत्यासत्ति और ज्ञानलनज्नण॒प्रत्यामत्ति ये अलोफिक सन्निकर्ष के दा भेद ४। धरम से वन्हि का ज्ञान 
प्लोते समय सामान्य लक्षण प्रत्या्सात्त सन्निकप होता ह ओर चाह्ुप ज्ञान के साथ ही साथ गन्ध आदि 
फा ज्ञान दान म॑ ज्ञानलक्षशप्रत्यासत्ति कारण पढ़ता | इसके अलावा एक यागज नाम का अलोकिक 
सन्निकप आर हू । वह सुद्रम आदि पदाथ का तान होते राम यागिए हू टांग है! इस प्रकार नेबायिका 
ने प्रमा के साधकतम करण का प्रमाण मानता है। परन्तु (या करने पर उनका यह कथन 
अयुक्त प्रतीत होता हू। नेयायिकों ने सदेखर अधात शिव का प्रमाश था दया परन्तु बह प्रसा का 
साधकतम करण न होकर आधार माना गया ९. अत शित्र भें एस्लाण का % ज॑»ण न जाने से अ याप्रि 
दोष आता हू | दूसर यागिज्ञान प्रमाण तो हू परन्तु बह प्रमा का करण नदी माता सवा 6 या कि परमाणु आदि 
श्यतीन्द्रिय पदाथों मं उसका स्किप नहांपाया जाता, इल ले 4 अव्याध दाय आता पाता क्रि सयायकरा ने 
एक यागजनामका अलग स॑ सन्निकष माना है पर बह काह्पनिक है, इसलिय उससे अन्याप्रि दाप का बारग 
नहीं किया जा सकता । तीसरा उदाहरण भी नेयायिका का ही है। भासबंत ने अपने न्‍्यायसागस 
समीचीन अनुभव के माधन को प्रमाण बतलाया हैं। परन्तु प्रभाण का एसा लक्षण मानने पर भी वे 
ही दोष आते है जा प्रमाकरण को प्रमाण का लक्षण मानने पर दे आय है। इसलिय प्रतीत दाता है 
कि प्रमाण का यह लक्षण भी समर्चान नहीं। है। इस प्रकार यद्यपि यह ता ज्ञात हा जाता ह कि अन्य- 
बादियोंने जो प्रमाण के लक्षण माने है वे सर्मीचीन नहों हू तथापि प्रमाण का सामान्य लक्षण क्‍या हैं 
यह जानना शेष रह जाता है। अब आगे इसा विपय पर संद्वोप भ प्रकाश डालते है । स्याद्वादियों 
का मत है कि सम्यस्ञान हों प्रमाण है क्यांकि अथांववाध के हाने स इन्द्रयादि करणा की साधकतमता 
नहीं होने पर भी ज्ञान की साधकतमता अवश्य पाई जाती ह। लोक मे एस भी मनुष्य पाये जाते है. 
जिनकी आंख बन्द कर लेने पर भी जा अच्छी तरह से पुस्तक आदि का पद सकत है। अतः प्रमा को 
उत्पत्ति में इन्द्रिय या इन्द्रिय सन्निक्प साधकतम करण है यह कहना नहीं बनता । यदि कहा जाय कि 
यदि ज्ञान को प्रमाण माना जाता है तो उसका उससे भिन्न अन्य फल होना चाहिये। यतः उससे भिन्न 
अन्य फल नहीं प्राप्त होता इसलिये ज्ञान ही प्रमाण है यह बात नहीं बनता। परन्तु नेयायिकों का ऐसा 
सानना उनके कथन से हई। बाधित ह। जाता हं। नेयायिकां ने प्रमाका करण तीन प्रकार का माना 
है। कहीं पर वे इन्द्रिय को श्रमाका करण मानते दे, कद्दी पर वे इन्द्रियार्थ सल्निकपष को प्रमाका करण 


(१)मार द ४ १५८-३५९ । 


प्रथम अध्याय १४९ 


उक्क प्रमाणलक्षणमनु भवगम्यं यथागमन्नानात | 

अघुना निश्लेषपद संक्षेपान्नश््यते यथालपष्म || ७३८ ॥। 

ननु निक्षपो न नयो न च प्रमाण न चांशर्क तस्य । 
पृथगुददेश्यत्वादुपि पृथगिव लक्ष्यं ्व॒लक्षणादिति चत्‌ ॥ ७३५ ॥ 
सत्यं गुणसापक्षो सविपक्ष स चू नयः स्वयं क्षिपति । 

य इह गुणाक्षेपः स्थादुपचरित केवर्ल स निश्षेप: | ७४० ॥| 
निक्षप. स चतुर्घा नाम ततः स्थापना ततो द्रव्यम्‌ | 
भावस्तल्वक्षणमिह भर्वात यथा लक्ष्यतेड्थना चार्थात्‌ ॥ ७४१ ॥ 


मानते है ओर कही पर वे ज्ञान को प्रमाका करण मानते है। उनके यहा सुखादिक का प्रत्यज्ञ होने में 
इन्द्रिय ( मन ) साधकतम करणा माना गया है। रूपादिक का प्रत्यक्ष होने से टन्द्रिया्थ सन्निकर्ष लि 
तम करण माना गया है और परमागा आदि का प्रत्यक्ष हाने मे ज्ञान साथधफतम करगा माना गया है। 
साथ ही उनकी यह भा सान्‍्यता है कि जब ज्ञान प्रमाण हाता है तब त्यागरूप बुद्धि, उपादानरूप बुद्धि 
आर उपन्षारूप बुद्धि फल प्राप्त होते € आर जब इज्द्रिय प्रमाण होना है तव ज्ञान ही फल प्राप्त होता है। 
इस प्रकार उनके उस कथन से यहे ता ज्ञात हा हा जाता ह छान के प्रमाण रहते हुए भी अन्य फल 
प्राप्त है जाता है। अतः यह च्यापत्ति ता रहती हं। नहें। कि यदि सान का प्रमाण माना जाता है नो ज्ससे 
भिन्न कोई अन्य फल नहीं प्राप्त है।ता । किल्सू इसके विपरीत झरटी के कथन से यह सिद्धू हो जाता है कि 
ज्ञान के प्रमाण रहते हए भी उससे सिन्न फल्लकों प्राप्ति वन जाती ४ । अतः ज्ञान का हीं प्रमाण मानन। 
समीचीन प्रतीत होता है। फिर या स्थाक्‍्रादिया को यड एकानन संत नदी है कि प्रमाण का फल उससे 
सवंधा भिन्न ही होना चाहिये | टम देखत ह कि दीपक से प्रकाशक आर प्रफ़ाश्य य दाना धर्म पाये जाते 
है । इसी प्रकार यदि वहीं ज्ञान प्रमाण आर वहीं फल ग्हा आवबे ता इससे काई आपत्ति नहीं है। तथापि 
भेद बद़ि से बिचार करने पर कही पर अजाननाश, कहीं पर ग्रीति कहीं। पर संपादि वस्तुओं का त्याग 
कही पर माला आदि का ग्रहण आर कही पर उपन्ता उसका फल वन जाना है। इस प्रकार अन्य 
बादियों के द्वारा मान गये गअ्माण के लक्षण समाचान न हा कर श्रमास्य का लक्तय सम्यरज्ञान को मानना 
ही समारचान हू यह सिद्धू हाता हू ॥| ७२५-४३५ ॥ 
निद्लेप का विधार-- 

आगम ज्ञान के अनुसार अनुभवगम्य प्रमाण का लक्षण कहा। अब संक्षेप में लक्षणानुसार 
निक्षप पद का व्याख्यान केरत हैं ॥ 5४८॥ 

शक्रा--निक्षप न नय है, न प्रमाण है ओर न उसका अंश है । किन्तु उसका निदेश अलग से 
किया जाता है अतः उसका अपने लक्षण के अनुसार अलग से निदेश करना चाहिय 

समाघान--यह कहना ठीक है क्या कि जो गुणा का अपक्षा स होता ह आर विपक्ष सहित है 
वह नय हैं और जो यहा उपचार से केवल गुणा का आक्षप करन वाला ह वह निक्षप है। जिसकी 
ब्युत्पत्ति 'स्वयं क्षिपति' होती हैं ॥ ७४० ॥ का 

निक्षप चार प्रकार का हं--नाम निक्षेप, स्थापना निछ्षेप, द्रव्य निक्तेप ओर भाव निश्षेप | अब यहां 





( १ ) पदा ज्ञन प्रमाण तदा द्वानोपादानापेक्षाइद्रय/ फल यदा इर्द्रिय प्रमाणं तदा शान फलम | न्यायभाष्य॑ | 


१४५ पत्नाध्ययग्री 


वस्तुन्यत॒ह्ुुणे खलु संज्ञाकरणं जिनो यथा नाम । 
सो<यं तत्समरूगे तद्भुद्धि! स्थापना यथा प्रतिमा ॥ ७४२ ॥ 


ऋजुनयनिरपेक्षतया सापेक्ष भाविनेगमादिनये. । 
उद्रस्थो जिनजीबो जिन इव मान्यो यथात्र तद द्रष्यम्‌ | ७४३ ॥ 


ततर। यो भावों यथा जिनः समवशरणसंस्थितिकः । 
धातिचतुष्टयरहितो ज्ञानचतुष्टययुतो हि दिव्यवपु' || ७४४ ॥ 


णामजिणा जिणणामा खवणजिणा जिणिदपडिसाए | 
ब्वजिणा जिणजीवा भावजिणा समवमसरणत्था ॥ 


दिद्ठमात्रमत्र कथित व्यासादपि तच्नतुष्टयं यावत्‌ । 
प्रत्येकमुदाहरणं ज्ञेयं जीवादिकेषु चार्थपु ॥ ७४५ ॥ 
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इन चारों का लक्षण यथाशास्त्र कहते है || ७४१ ॥ जिस बस्तु मे उसके नाम के अनुसार गग तो नहों 
केवल व्यवहार चलाने के लिये उसका बसा नाम रख देना नाम निर्तेप &। जैसे किसी का 'जिन' थट़ 
नाम नाम निक्षप है। उसी के समान रूपबाल पराथ मे 'बह यह ४ इस प्रकार उसाकी बद्धि होना 
स्थापना निक्ञेप है। जसे 'प्रतिभा' यह स्थापता निन्षप ह ॥ »४२ ॥ जिसमे ऋजुसत्र नय को अपेक्षा 
नहीं है किन्तु जो भात्रि नेगप्त आदि नया की अपेक्षा से हाता है बह द्रत्यनिज्षप है। जैसे छद्मम्थ जिन 
जीवकों जिनके समान मानना द्रव्थनिद्यप हैं ॥ <०३॥ वतमानम जिसकी जा पर्याय हो। उसको उसी 
प्रयोयवाला कहना भावनिलणषप है । जैसे समवशरण से विराजमान चार घानिकर्मों से गहित, अनन्त ज्ञान 
आदि चतुटष्टय से युक्त ओर दिव्य परम प्थाद्ररिक शरगीरबाल अगरहंत का जिन-कहना भावनिक्षप 
है ॥ 3७४४ ।॥ जित नामवाता उप्र क तान जित &, जिलेनद्र देव की प्रतिमा यह स्थापना जिन है 

जो आगे जिन हान वाला हू वह द्रव्य जिन हू ओर समवशरण मे विराजमान भगवान भावजिन है| 


इस प्रकार यहां संन्ेप स चारा निन्षपा का कथन किया । इसी प्रकार विस्तार से भी इनका 
जीवादि पदार्थों में अलग अलग उदाहरण जानना चाहिये ॥ ७४४ ॥ 


विशेघ्रार्थं--प्कृत मे निक्षप का स्वरूप बतलाते हुए नय से उसमे क्या भेद है यह भी बतलाया 

गया है। निक्षेप शब्द नि उयसगे पूवक ज्षिप्‌ धातु से बनता हे जिसका व्युत्पत््यथ निक्षिप्त करना होता 
हैं। आशय यह है कि लोक में जितना भी शब्द व्यवहार होता हे उसका विभाग द्वारा वर्गीकरण कर 
देना ही निक्षेप का काम ह। नय विपरयी ह किन्तु निक्षप शाब्दिक बिपय विभाग का ही प्रयाजक हे इस 
लिये इन दाना मे मोलिक भद है। निक्षप केवल यह बतलाता हैं कि हमने जिस शब्द या वाक्य का 
प्रयोग किया है वह किस विभाग से सम्मिलित किया जा सकता है किन्तु नय उस शब्द प्रयोग में जो 
आपन्तरिक मानस परिणाम काय कर रहा ६ उसका उद्धाटन करता है। वह बतलाता है कि यह शब्द 
प्रयोग किस दृष्टिकोश से समीचीन हे। इस प्रकार नय ओर नित्ञेप इनमे क्यो भेद है और निन्ञेप का 
कया स्वरूप हैं इसका खुलासा हो जाता हू। यतः निक्षप व्यवस्था के अजुसार समस्त बचन प्रयोग 
साम्रादि चार भागों में विभक्त किया जा सकता हे अतः निक्षेप के चार भेद माने गये है। कीं बिबज्ञा 


प्रथम अध्याय श्छ३े 


उक् भुरुपदेशालवनिक्षेपप्रमाणमिति तावत | 
दृब्यगुणपर्ययाणामुपरि यथासम्भर्व॑ दधाम्यघना ॥ ७४६ ॥ 


तचमनिरवंचचनीयं शुद्धद॒व्याथिकस्य मवति मतम्‌ । 
मुणपर्ययबद्‌ द्रव्यं पर्यायाधिकनयस्य पक्षोउ्यम्‌ ॥ ७४७ ॥ 
यदिदमनितंचनोयं गुणपर्ययवत्तदेव नास्त्यन्यत्‌ । 

गुणपरय यवद्दिद तदेव तक्ष्य॑ तथा प्रमाणमिति ॥ ७४८ ॥ 
यद्‌ द्रव्यं तल्न गुणो यो5पि गुणम्तन्न द्रव्यमिति चाथोंत | 
पर्यायोअपि यथा स्यात्‌ ऋजुनयपक्षः स्वपक्षमात्रयात्‌ !/७४९॥ 
यदिदं द्रब्यं स गुशो यो5पि गुणो द्रब्यमेतदेकार्थात्‌ | 
तदुभयपक्षे दक्षो विवक्षितः प्रमाणपक्षोज्यम्‌ || ७५० ॥ 


प्रथगादानमशिष्ट निश्लेषो नयविशेष इव यस्मात्‌ | 
तदृदाहरणं नियमादस्ति नयानाँ निरूपणावसरे || ७०१ ॥ 


भेद से इसके अधिक भेद भी मिलते हैं पर उनका इन चार भेद्रां में ही अन्तर्भाव हो जाता है, अतः 
यहां निक्षप के मुख्य चार भेद ही किये गये हैं शप कथन सुगम है ॥| ७३८-०७४४ ॥ 
द्रव्य आदि में प्रमाण नय आर (निद्ञप योजना-- 

गुरू के उपेशानुसार नय, निन्नेप ओर प्रमाण का केथन किया। अब द्रव्य, गुण और पर्यायों 
में यथायाग्य इन को घटित करके बतलाते है ॥ ७४६ ॥ 

तत्व अनिबंचनीय है यह शुद्ध द्रथाथिक तय का पत्र है। तथा गुण ओर पर्यायबालः द्रव्य है 
यह पर्यायाथिक तय का पक्ष है ॥ <४०७ ॥ जी यद 'अनिवचनीय है वही गुण पर्यायवाला हैं, अन्य नहीं । 
तथा जो गुण पर्यायबाला ह वहां ठक्त्व हे य, प्रमाण का पनक्ष है ॥ ४८ ॥ 

जो द्रव्य है वह गुण नह ह | जो गुण है वह द्रव्य नहीं ह। वास्तव में एक पर्याय ही हे यह 
ऋजुसूत्र नय का पक्ष है क्योंकि टसका यहा एक पक्ष है || <५६॥ जो यह द्रव्य है बह गुण हे और जो 
गुण है वह द्रत्य है, क्योकि इनका एक ही अर्थ है । इस प्रकार जो उभय पक्ष मे दक्त है वह प्रमाण पक्ष 
जानना चाहिये | ७५५ ॥ 

निक्षप नय विश्येप के समान है इसलिये इसका प्रथक्‌ ग्रहण करना व्यथं हैं, क्योंकि निश्षेषरों का 
उदाहरण नयाँ के विवेचन भे नियम से आ जाता हैं || ७५१ ॥ 

बिशेष. थ--प्रकृत मे द्रव्य, गुण ओर पर्याय का आलम्बन लेकर पर्यायाथिक नय, द्रब्यार्थिक 
जय और प्रमाण पत्त को समझाने की योजना की गई है। इसी प्रकार आगे एक-अनेक, अस्ति-नाम्ति, 
नित्य-अनित्य और भाव-अभाव इनकी अपेक्षा पर्योयाथिक नय पक्ष, द्रव्याथिक नय पक्ष ओर प्रमाण पक्ष 
को बधलाया गया है | इस सब कथन का तात्यय यह है कि किसी एक धर्म द्वारा वस्तु का विवेचन करना 
पर्योयार्थिक नंय है। “न तथा' इस हरा उसका निषेध करना द्रव्याथिक नय है ओर उन बिरोधी धर्मों को 
संमुश्षय रूप से भ्रदृश करना प्रमाण है। हम सममभते है कि इसने स्पष्टीकरण से मूल कथनी के स्वरूप पर 
प्रकाश पड़ जाता हैँ इसलिये इन सबका प्थक्‌ एथक्‌ खुलासा नहों किया जाता है ॥ ७४६-७४१ ॥ 


१४४ पत्नाध्यायी 


अस्ति द्वव्यं गुणो>थवा पर्यायस्तत्‌ त्रयं मिथोनेकम्‌ । 
व्यवहारंकविशिष्टो नयः स वाउनेकसंज्ञको न्‍्यायात्‌ | ७५७२ ॥ 
एक सदिति द्रव्यं गुणो3थवा पययो5थवा नाम्ना । 

इतरद्‌ द्वयमन्यतरं लब्धमनुक्न स एकनयपक्षः ॥ ७७३ ॥ 

न द्रव्यं नापि घुणो न च पर्यायों निरंशदेशत्वात्‌ । 

व्यक्न न विकल्पादपि शुद्धद्रव्याथिकस्य मतमेतत्‌ ।। ७५४ ॥। 
द्रव्यगुणपयय्याख्येयेदनेक सह्ठिभिद्वते हेतो! । 
तदभेयमनंशत्वादेक सदिति प्रमाणमतमेतत्‌ ॥ ७५५७ ॥। 

अपि चास्ति सामान्यमात्रादथवा विशेषमात्रत्वात्‌ । 

अविवक्षितों विपक्षो यावदनन्य। से तावदस्तिनय' || ७७६ ॥ 
नास्ति व्‌ तदिह विशेष. सामान्यस्य विवक्षितायां वा | 
सामान्येरितरस्य च गौणत्वे सति भत्रति नाम्तिनय ॥ ७७७ ॥ 


ट्रव्याथिकनयपक्षादस्ति न तच्चं ग्वरुपतो5पि तत; । 

न च नारित परस्वरूपात्‌ सबविकल्पातिगं यतो वस्तु | ७७८ ॥ 
यदिद मासिति स्वरूपाभावादम्ति स्वरूपसद्भावात | 
तद्राच्यात्ययरचितं बाचय सत्र प्रमाणपक्षरय || ७५५० ॥ 


पएर्वोक्त +पय को विशेष रालाधा-- 

ये. गण अथवा पर्याय थे तीनो परस्पर मे मिन्न है। एसा कथन करना ख्यवहार नय है अत 
इस न्याय के अनसार वह अनक ह₹ ॥ ७४० ।॥ नाम से चाह द्रव्य हा, चाट गुग हा या प्रयाय हा किन्त 
बह एक सन ही है. इसलिय किसी एक के कहने स अनुक्त दाका ग्रहण हा ही जाता हू । यह एक नास का 
पर्यायार्धिक नय पक्ष है।। ५५३ ॥ न द्रव्य है, ने गुग है आर न पर्याय है, क्योकि वस्तु अखंड है। वह 
किसी विकल्‍प से भी व्यक्त नहीं की जा सकती है यह शुद्ध ठव्याथिक नय का मत है ॥ ५४ ॥ युक्ति 
बश जिस सन के द्वव्य, गुण और पर्याय रूप से अनेक भद किये जाते है वही सत्‌ अखण्ड दाने से 

अभेद्य एक हें यह प्रमाण का पक्त है | >५५ ॥। 
वस्तु सामान्यमात्र से है अथवा विशपमात्र से ह। इसमें जब तक विपक्ष अर्थात सास्तिपत्न 
अविवक्षित रहता है लव तक वह एक अस्तिनय है ।। ५६ ॥ वस्तु, सामान्य की विवज्ञा होने पर गौण 
होने से विशेष रूप से नहीं है। ओर इसी प्रकार बिशप की विवज्षा होने पर सोण होने से सामान्य रूप 
से नहीं है, क्‍्यां कि एक के विवज्षित रहने पर दूसरा गोंण हो जाता है यह नाम्तिनय है ॥ ७४७॥ 
द्रव्याश्रिक नय की अपेक्षा ब्रस्तु स्वरूप से अम्तिरूप है यह भी नहीं हैं और पर रूप से नास्तिरूप हूँ यह 
भी नहीं है, क्‍यों कि वस्तु सब विकलपां से रहित है ॥| ७५८ ॥ जो वस्तु स्थरूप के अभाव की अपेक्षा 
मास्तिरूप हे और स्वरूप के सड्ाव को अपेक्षा अस्तिरूप हूं वही अनिवचनीय हे यह सब प्रमाण 


पक्तका वाच्य हे ॥ ३५६ ॥ 


प्रथम अध्याय श्श्ह्‌ 


उत्पद्यते विनश्यति सदिति यथास्व॑ अ्रतिक्षणं यावत्‌ | 
व्यवहारविशिष्टोई्यं नियतमनित्यो नयः प्रसिद्ध: स्यात्‌ ॥७६०॥ 


नोत्पद्यते न नश्यति भवमिति सत्स्यादनन्यथाइत्तेः । 
व्यवहारन्तभूंतो नयः स नित्योउप्यनन्यशरण: स्यात्‌ ॥ ७६१ ॥ 


न विनश्यति वस्तु यथा तथा नैव उत्पद्यते नियमात्‌ । 
स्थितिमेति न केवलमिद्द भवति स निश्रयनयस्य पक्षश्र | ७६२ ॥| 


यदिदं नास्ति विशेषेः सामान्यस्य विवक्षया तदिदम । 
उन्मजत्सामान्यैरस्ति तदेतत्ममाणमविशेषात्‌ ॥ ७६३ ॥ 


अभिनवभावपरिणतेयों5यं वस्तुन्यपूवसमयों य. | 
इति यो बद॒ति स कश्वित्पर्यायार्थिकनयेप्वभावनय. ॥ ७६७ ॥ 


परिणममाने5पि तथा भूतैर्भावैर्विनश्यमाने5पि | 
नायमपूर्वो भाव; पर्यायार्थिकविश्विष्टभावनय; ॥ ७६५ ॥ 


शुद्धदरव्यादेशादभिनवभावो न सर्वतो वस्तुनि । 
नाप्यनमिनवश्न यतः स्थादभूतपूर्वों न भृतपूवरों वा ॥ ७६६ ॥ 


अमिनवमावैयदिद परिणममान प्रतिक्षणं यावतर । 
अमदृत्पन्न॑ न हि तत्मन्ष्ठं वा न प्रमाणमतमेनत्‌ ॥ ७६७ ॥ 


सन प्रति समय यथायोग्य उत्पन्न होता हे ओर बिनष्ट होता डे यह नियम से प्रसिद्ध अनित्य मय 
है ज्ञा व्यवहार नय का एक भद हैं ॥ ७६ कट ॥ सत्‌ नियम से न उत्पन्न हाता है आंगन विनष्ट होता हद क्यों 
कि उसका अन्य प्रकार से परिणमन नहीं होता। यह स्वय एक नित्य नय है जो व्यवहार नय के अन्तर्गत है 
॥ 3६१ ॥ जेसे बस्तु उत्पन्न नही होनी है बेस ही नियम से गे नष्ट भी नहीं होती हे और इसी प्रकार वह 
केबल स्थित भी नहीं रहती है। यह निश्चय नय का पक्ष हे ॥ ७६० ॥ जा यह सामान्य की विवज्ना होने 
पर विशेष रूप से नही हे वही बिशपों को विवज्षा होने पर सामान्य रूप से नही है यह प्रमाण पक्त हैं ॥9६३॥ 


स्यृतत भाषका परिणमन होने से वस्तु मे न्‍्यूतन भाव होता है। एस जो कोई कथन करता है वह 
पर्याया्थिक नयों मे अभाव नय है ॥ ७६४॥ जिस वस्तु के जेसे भाव है उनके अनुसार उस वस्तु के 
परिणमल करने पर ओर बिनष्ट होने पर भी अपूब भाव नहीं होता है एसा मानना भावनय ह जो कि 
पर्रायार्थिक नय का एक भेद हे ॥ ७६५॥ शुद्ध द्रत्याथिक नय को अपेज्ञा वस्तु मे सब प्रकार से न न्यूतल 
भाव द्वोता है और न आचीन भाव ही होता है, क्योंकि इस नय की दृष्टि में न वह अभूतपूर्व ह और न 
भूतपूब ही ॥ ७६६ ॥ जो यह सत्‌ प्रतिक्षण न्यूतन भावों के द्वारा परिणमनशाल्न है यह न तो असत्‌ रूप 
१६. 


६४६ पद्थाध्याप्री 


इत्यादि यथासम्भवमुक्तमिवालुक्तमपि च नुयचक्रसू । 
योज़्यं यथायमारदिह अत्येक्मनेकमावयुतम्‌ ॥ ७६४ ॥ 


से उत्पन्न ही होता है और'न सत्त रूप से विनष्ट ही होता है यह प्रमाणप॑त्त € || ०६७॥ इत्यादि रूप से 
यथा सम्भव जितना भी नयचक्र यहाँ पर कहा गया है और उसी के समान जिंतेना भी नयश्क्र यहाँ पर 
नही कहा गया हैं उसे भी आगम के अनुसार अनेक भावों की अपेक्षा अल्य अलग रूप से घटित कर 


लेता चाहिए ॥ ७६८ ॥ 


विशेषाथ--जैसा कि हम पहले लिख आये है कि इस अन्ध मे द्वव्यार्थिक नय को ही निम्बयनय 

आर पर्यायाथिक नय को ही व्यवहार नय चन्तजाया गया ह। साथ ही इनका व्या स्वरूप है इस पर भी 
विम्तृत प्रकाश डाला गया' है । अब यहाँ इस बात का विचार करना है कि अन्यत्र द्रत्याथिक नय और 
पर्यायाथिक नय का या निश्चय नय ओर व्यवहार नय का जो स्वरूप बतलाया गया ह उसस॑ इसमे क्या 
अन्तर है। इसके लिये हमें समथसार आदि अध्यात्म ग्रन्थ और पटखरण्डागम आदि सिद्धान्त ग्रन्था 
में स्वीकार वी गई पद्धति का प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से प्रहशा करके ही विचार करना होगा । समयसार में 
निश्चय नय का भताथ ओर व्यवहार नय का अभूताथ बतलाया है! वहा इसके आतरिक्त इन नया के 
बिपय मे आर कुछ भी नहीं लिखा गया है । तथापि सैमयसार आदि ग्रन्थों मे जिस क्रम स वन किया 
गया है उस पर हृष्टि डालने से इन नया के स्थरूप पर पयाप्त प्रकाश पह जाता ह। बहां जा कुछ भी 
बतलाया गया है उसका एक भाग यह ह कि जो नय पर निमित्त का अपज्षा किग्रे बिना वस्तु के शुण 
धर्मों को उसी के बतलाता है वह निश्चय नथ है शोर जो नय निर्मिन्त की प्रमुखता से बस्त का कथन 
करता है बट व्यवहार नय है। इस प्रकार जब हम समयसार के उक्त निग्नय नथ केसाथ इस ग्न्‍न्थ के निश्चय 
नय का मिलान करते है ता हमे इन दोना को प्रतिघादन शैली मे मोलिक अन्तर नज़र आता है । ससमयसार 
भे जहाँ विवक्षित बम्त के गुण थम उसी के बतलाने रूप अथ मे निश्चयनथ्र चरिताथ हू वहां इस ग्रन्थ मे 
व्यवहार मात्र का प्रतिपेध करना निश्चयनय का विपय साना गया है। यद्यपि समयसार मे प्रतिषेध द्वारा 
भी निश्चय नय का विषय दशाया गया है परन्तु इसकी सयादा नेमित्तिक धर्मो का बिवज्ञित बस्त के न 
बतलामे तक ही संमित है | इसलिए उसका भी सिलान इस अनन्‍्थ मे बरिित विश्विष्र नय के साथ पूरी तरह 
से नही किया जा सकता है । फिर भी समयसार से एक हाप्टरि का मिदेश और किया ह जो अखण्ड एकन्व 
का निदेश-करतो है | जैसे न दशन है न झान हे झर सन चारित्र है किन्ट एक  ज्ञायकाब है | मालूम पड़ना 
है कि प्र्माव्यायीकार से निश्चय नय के बिपय का इसी अथ में चरिताथ माना है। यह राष्टि अशप 
विशपा से हटाकर चित्त को एक सामान्य तच्व की गए ले जाती है जो द्रव्याथिक नय का वाच्य है । 
इसी से पव्लाव्यायीकार द्र्याथिक नय और निश्चय नय का एक मानते है। पंचाव्यायीकार के सत से 
यह हषि प्रधान 6 ओर स्वरूप सिद्धि के लिये परसावश्यफ है। मालूम होता £ै कि जो पयायब्रद्धि न होकर 
दव्य हटिवाला € वहा सम्यर्डाष्टर ह यह कथन इसी पर से फ्लित किया गया €। इसी प्रकार से्धन्तिक 
अन्धो में जो द्रत्योधिक नय के नेगम सम्मह और व्यवहार थे भद मिलते है वहों जिस विवज्ञा से थे भेद 
किये गये हे उस विवक्षा मे ओर इस ग्रन्थ में बतलाय गये निश्चय नय की विवज्ञा भें यह अन्तर है कि 
सिद्धान्त ग्न्धा भे कालकृत भेद के पूर्व तक जितना भी भेद है वह सब द्रत्याथिक नय का विपय मान 
लिया गया है किन्‍त इस ग्रन्थ में द्ृव्यादि को अपेक्षा किये गये भद मात्र को पय्योय माता गया है। यही 
संबब है कि इस अन्य से द्रत्याधिक नय के भेदों का निषेध किया गया ह जब कि अन्यत्र उसके नेंगमादि 
भेदश्वन जाते है । आशय यह हे कि इस ग्रन्थ में भदभात्र को पर्याय कोर्ट में लिया गया है इसलिये इस 
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हिसाब से विचार करने पर नैगमादि सभी नयथ पर्यायाधिक नय त्यवहार लय के भेद प्राप्त होते हैं ओर 
द्रत्याधिक लय या निश्चय नय एक प्राप्त होता है पर इस ग्रन्थ म॑ द्रत्या।धक नय या निम्वबय सय को भताथ 
आर परयायाथिक नय या व्यवहार नय का अमताथ बतलाया है सा इसका यह कारण प्रतीन होता है कि 
जिम प्रकार भेद करने में कही कार्य कारण की कही निभित्तसमितक्तिक भाव आदि की विचता लेनी पहनी 
है उस प्रकार अभद में इन सबकी विवज्षा नही गहती। यन' कार्थकार्गा भाव आर निमित्नेमिन्तिक प्रा 
भाव्र पर है अतः व्यवहार नय अभूताथ है आर निश्चय नय में पर की अपन्ञा नहीं ह इसलिये बह भतार 
है। इस प्रकार अन्यत्र जा व्यवहार नय ओर निश्चयनय का खुलासा किया गया ह उससे इस ग्रन्थ में 
वर्णित निश्चय नय ओर व्यवहार नय के स्वरूप में कहाँ लक साझाग आर ऊडां तक अन्तर है यह 
निणोेय हो जप्ता हैं । 


प्रथम अध्याय समाप्त । 


दि ना 


दूपरा अध्याय 


सिद्ध विशेषवद्वस्तु सत्सामान्यं स्वत्तो यथा । 
नासिद्धो धातुसंज्ञोडपि कश्रित्पीतः सितोउपर: ॥ ?॥ 


बहुव्यापकमेवेतत्सामान्यं सदशत्वत: | 
अस्त्यल्पव्यापको यस्तु विशेषः सदश्येतरः ॥ २ ॥ 


जीवाजीवविशेषो5स्ति द्रव्याणां शब्दतोडर्थतः । 
चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवाउप्यचेतन; || ३ ॥ 


तस्तु सामान्य विशेषात्मक है इसकी सिद्धि-.. 

जिस प्रकार काई धातु पीली और कोई घातु सफेद होती है. यह बात असिद्ध नहीं है । उसी 
प्रकार वस्तु सामान्य रूप ओर विशपरूप होती है यह बात भी म्वतः सिद्ध है || » ॥ जो साहृश्यरूप से 
बहुत में व्याप्त करके रहता है वह सामान्य कहलाता है ओर जो अल्प में व्याप्त कर गहता हे वह सामान्य 
से भिन्न विशेष कहलाता है ॥| २॥ 

विशेषार्थ--यहा वस्तु के सामान्य और विशेष ऐसे टो भेद किये गये है। सदश परिमाण के 
कारण बस्तु सामान्य कहलाती हैं ओर अवान्तर भेदो की अपेक्षा वह विशेष कही जाती है । इस प्रझार 
प्रत्यक वस्तु सामान्य विशेष उभयरूप होती है। वेशेषिका ने जिस प्रकार सामान्य को स्वतन्त्र शरीर 
विशेष को स्वतन्त्र पदाथ माना है उस प्रकार जन परम्परा मे सामान्य को स्वतंत्र ओर विशेष को स्वृतन्त्र 
पदार्थ न मान कर परस्पर सापेक्ष माना गया है। वेशेपिक मानते है कि द्रव्यत्य, गुणत्व, कमंत्व आदि 
विविध जातियां है जो सबंथा नित्य ओर व्यापक है। किन्तु जन परम्परा मे ऐसी नित्य और ८पक 
जातिया नहीं मानी गई है। यहां सामान्यका अर्थ सट्श परिणाम लिया गया है जा अनेक व्यक्तिनिष्ठ 
होने से बहुव्यापक माना गया है। यहां बहुत्यापक का अर्थ बहुत देश मे व्याप्त कर रहन। नही है । वेशेषिक 
एसा मानते दे कि जिस प्रकार दो मनुष्यों मे मनुप्यत्व पाया जाता ४ उसी प्रकार दो मनुष्यों के अन्तराल 
में भी मनुध्यत्व रहता हे। परन्तु जन परम्पराम ऐसा नहीं माना गया है। यहां मनुष्यों में तो मनुप्यन्ध 
माना गया है परन्तु मनुष्यों के अन्तराल में मनुप्यत्व नही माना गया हैं । यहां मनुष्यरूप सटश परिणाम 
दी मनुप्यत्व का अर्थ लिया गया है। इस लिये प्रकृत में जो सामान्य को बहुव्यापक और विशेष को 
अल्पव्यापक बतलाया है सो इसका इतना ही अथ है कि जो बहुत व्यक्तियों मे पाया जाता है बह 
सामान्य कहलाता है ओर जो अल्प व्यक्तियों में पाया जाता है बह विशेष कहलाता है । इसस सामान्य 
ओर विशेष ये आपेक्तिक धर्म है यह भी सिद्ध हो जाता है। प्रकृत मे इसी अपेक्ता से वस्तु के सामान्य 
ओर विज्ञप एस दो भद् किये गये है। यहां वस्तु के इन दो भेदो की सिद्धि म॑ं जो पीली और सफेद 
धातुओं को उदाहरणरूप में प्रस्तुत किया गया है सो यह म्थूल दृष्टान्त हे इतना यहां विशेष जानना 
चाहिये || १-२॥ 

जीव और अजीब के लक्षण पृ्वंक जीव तत्त्त की पिद्धि-- 


' « शब्द ओर अथे दोनों की अषेज्षा द्रत्यों के जीव और अजीब ऐसे दो भेष हैं। इनमें से जीक्षका ह 
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नासिद्ध भिद्धव्शन्ताच्वेतनाचेवनद्व यम । 
जीवद्रपुर्घेटादिभ्यों विशिष्ट कथमन्यथा ॥ ४७ ॥ 


अम्ति जीवः सुखादानां स्वरसंवेदनसमक्षतः । . 

यो नव स ने जीनो$रिस शुप्ररिड्ठों यथा घट ॥ * 
इति हेतुमनाथन प्रत्यक्षणात्रधारितः । ह 
साध्या जीव: स्वमिद्धनथ॑मजीवश्च ततोउन्यथा ॥ ६ ॥ 
मृर्तामृतविशेषश्चच द्रव्याणां स्थान्लिसगतः । 

मूत स्यादिन्द्रियग्राद्य॑ तदग्राह्मममृनिमत्‌ ॥ ७ ॥ 


न पुनवाम्तवं मृतंममृत स्थादवाम्तवेम । 
सवश्न्यादिदोपाणां सन्निपातात्तथा सति ॥ ८ ॥ 


म्पर्शो र्सबच गन्सर्च यर्णोउ्मी मृर्ति संज्ञकाः | 
तथोगान्मूर्िमद्‌ द्रव्यं तदयागादमातमत्‌ ॥ ९ ॥ 


लक्षण चतना है आर अजीव अचतन हाता है ॥ 3॥ द्वत्यां के चतन ओर चअचेतन ये दो भेद असिद्ध 
नहीं है किन्तु प्रसिद्ध दृष्टान्त से ये सुसिद्ध है। याए चेतन और अचतन को अल्लग अलग नहीं माना जाता 
है तो घटादिक से जीत। हुआ शरीर विशिष्ट ऊसे सद्ध ४ सकता है ॥ ४॥ जीव हैं, क्यों कि सुखादिक 
का भ्वमंबेहन प्रत्यक्ष हाता ह। जा जाब नहा ह इछ गसुसखादक का रवस बदन प्रत्यक्ष भा नहा हाता, जम 
सुप्रसिद्ध घट' इस प्रकार इस स्वसवेदन प्रत्य#रूप हेल के साथ उल्यज्ञ द्वारा जीव वा निश्चय करके 
आत्मसिद्धि के लिये उसकी सिद्धि कर लेता चाटिग्रि। यह जीवका स्वरूए हुआ ओर अजीब इससे 
बिपरीत गशधमवबाला ह ॥ 5 ॥ 


विशेषाथ --यहां द्रत्या के जीव आर झा थे सी सेठ करके उनकी सिद्धि की गई है । इन 
दोनो में चतना के सह्ाव ओर असद्भाव कह अपदा संद है। घटादिक स जीते हुए शरीर वी जो 
विशेषता है वह ही एक ऐसा क्षमाशग है जा टन दाना के पथक अम्तित्व को सिद्ध करता है| इसके अलावा 
सुखादिक का जो स्वसंवदन प्रत्यक्ष होता है ट्समस भा जाब का सबलत्र सत्ता जानी जातों ह। इस तरह 
जगन में दो प्रकार के पदाथ है एक जीव और दसरा अजीब । जीबका +यभाव ज्ञान दर्शान है और 
अजीव इससे विलक्षण म्वभाववाला है यह उक्त कथग का तात्पय है ॥ ३-६ ॥ 


भः 


भूत शरीर अमृत दोनों प्रकार + द्र॒ब्यों की (विद्ध-- 


दरव्यां के मृत और अमृत ये भेद स्वभाव से हैं।जों इन्द्रियोँ के द्वारा ग्रहण करने योग्य है 
वह मूर्त पदार्थ है। और जो इन्द्रियों के द्वारा अ्रहण करने योग्य नहीं हे वह अमूर्त पदार्थ हे ॥ ७॥ किन्तु 
जो वम्तुरूप हैं वह मृत है और जा वस्तुरूप नहों ह वह अमृत है यह शानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी 
मानने पर सब शुन्य, आदि अनेक दोष आते हैं | ८॥ स्पर्श, रस, गन्‍्ध और बे इनकी मूर्ति सक्ञा 
है। ग्रे जिसमें पाय जाते है वह मूतत द्रत्य हे ओर थे जिसमे नहीं पाये जाते बह अमूर्त वृत्य है।। ६ | यह 


दूसरा अध्याय श१ 


नासम्मवं भवेदेतत प्रत्यक्षानुभवादथा । 
सन्निकरपिस्ति वर्णद्ररिन्द्रियाणां न चेतरे; ॥ १० ॥ 


नन्‍्वमताथंसझ्भावे कि अमाश बढाद्य न! । 
यहिनापीन्द्रियार्थाणां सन्निकपात्‌ खधृप्पत्नतू ॥ ११ ॥ 


नेवं यतः सुखादीनां संवेदनसमक्षतः | 
नासिद्धं वास्तव तत्र किन्ल्वसिद्ध ग्सादिमत्‌ | १२ ॥ 


तद्यथा यद्रमज्ञानं स्वर्य तस्त रसादिमत्‌ । 
यस्माउज्नानं सुख दृःखं यथा स्यान्न तथा रसः ॥ १३॥ 


नामिद्धं सुखद खादि त्ानानथान्तरं यतः । 
चेतनत्वात्‌ सुख दृःखं ज्ञानादन्‍्यत्र न कचित्‌ ॥ १४ ॥ 


बात असम्भव भौ नहीं है. वयाकि प्रत्यश प्रोर अनुमय से इसकी सिद्धि हातो है। हम देखते है कि 
इन्द्रियाका रूपादि के साथ सलिझप हाता ह किन्तु इतर गरणां के साथ नहीं होता )। १० ॥ 

विशेषार्थ--यहाँ द्रब्यो के मे आर अमृत ये दो भद सिद्ध करके बतलाये गये है। एक चार्बाक को 
छोड़ कर शेप सब आस्तिक दर्शनकारो ने द्रत्यां के इन भेद को स्वीकार किया हैं। उन्होंने इनका भदक 
यह लक्षण माना है कि जो इस्द्रियों के ढ्वारा शाशा करने योग्य होने है वे मृत द्रव्य है ओर जो इन्द्रियों के 
द्रागा ग्रह्गा करन गराम्य नहा ख़त व आफऊर्त ध्ट्य र्छि | यद्यपि प्रसार आदि का इन्द्रिया टठ्वारा प्रहण नहीं 
हाता तो भी उनमे एसी योग्यता पाई जाती हैं जिससे उनके स्वन्धरूप हा जाने पर उनका इन्द्रियों के द्वारा 
प्रहण होने लगता है इसलिये वे भी मृत है | परर्तु चात्रोक मृत आर अमृत के इस भेद को नहीं मानता । 
बह मृत द्रत्या को वास्तविक आर अमुत द्रव्य का हे आतोबक मानता ह। रसन इस विषय मे एक. 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष का ही प्रमाण माना है। उयका कहना ४ कि सृतेद्रत्या का ही इन्द्रियो द्वारा प्रहण होता 
है इसलिये वे ह। बास्तविक है। अज्त द्र्वी का £ ठ्रिया द्वारा इऋण नही होता इसलिये वे वास्तविक 
नही हैं। किन्तु उसका एसा मानना ठंक नहें। 6. वआाफि अन्मव के आधार स अमूनत पदाथ क' सिद्धि 
होती है । इस तरह जगत में मूते ओर अमृत दाना प्रकार के पद्राथ ह यह निश्चित हाता है ॥ ४-१० ॥| 

झगृत पदाय के सिंि - 

शका--शंकाकार कहता है कि इस समय हमे बतलाइय्रे कि अमुर्त पदाथ हे इसमे क्‍या प्रमाण 
है, क्‍योंकि इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष के बिना वस्तु का सद्भाव मानना आकाश फूल के 
समान है ॥ ११ ॥ ह 

समाधान--एसा नहीं है, वर्योकि स्‌ वडिस्का जा सासंवेदन प्रत्यक्ष होता हैं इससे अमूर्ते 
पदार्थ की सिद्धि होती है । इससे यद मालूम पड़ता 3 कि झमूत पदाथ बम्तुरूप मानना असिद्ध नहीं हैं 
किन्तु उसे रसादिवाला मानना ही अभिद्ध है ॥ “६॥ खुलासा इस प्रकार है--जों रस का ज्ञान है वह 
स्वयं रस आदिवाला नहीं £ क्योंकि जिस प्रकार क्षान सुख ओर दश्ख उसमयरूप होता है छस प्रकार वह 
रलरूप नहीं होता है॥ १३ ॥ सुख और दःख आदि ज्ञानसे अभिन है. यह चात-असिद्ध मी नहीं-हे, क्‍र्येंकि 


(हरे पन्चाध्यायी 


न पुनः स्वेरसश्वारि सुख दुःखं चिदास्मनि । 
अचिदात्मन्यपि व्याप्त वर्णादो तदसम्मवात्‌ ॥ !५॥ 


ततः सिद्ध चिदात्मादि स्यादमृ्त तदर्थंवत्त । 
प्रसाधितसुखादीनामन्यथानुपपत्तित: ॥ १६ ॥ 


| ननवसिद्धं सुखादीनां मूर्तिमच्चादमूर्तिमत्‌ । 
तथथा यद्रमज्ञानं तद्रसो रसबतः ॥। १७ ॥ +, 


हि 


तन्मृतत्वे कुतरत्यं स्यादभूत कारणाहिना । 
| यत्साधनाविनाभूतं साध्यं स्थायानतिक्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 


6) 2 


नैवं यतो रसाधर्थ ज्ञानं तन्‍न रस; स्वयम्‌ |... रविकलाई: 
अर्थाज्ज्ञानममृत स्यान्मृ्त मृ्तोपचारतः ।॥ १९ ॥ 
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न पुनः ,सवथा मूत ज्ञानं वर्णादिमद्यत: | हर 
स्वसंवेद्यायमावः स्यात्तज्जडत्वानुषड्रतः ।| २० ॥ 


॥ छू लाल 5, | । शा ५ 8 2: 
तस्माइशादिशन्यात्मा जीवादथों>स््पमू्तिमान । 

कि हट ॥य । 

+ तकर्तव्यः प्रमाणा्दा स्वानुभूतेयथागमात्‌ ॥ २१ ७ 


सुख ओर दुखः चेतन होनेसे वे ज्ञानके सिवा अन्यत्र नहीं पाये जाते हैं ॥ १४॥ य्रद्ि कहा जाय कि स्वर 
संजारी होने से जिस प्रकार सुख ओर दुःख चिदात्मा मे व्याप्त हो रहे हैं उस प्रकार थे अधिदात्सा में भो 
व्याप्त हो रहे है. सो यह कहना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि वर्ण आदि में सुख और दुःखका पाया जाना 
असम्भव है ॥ १५॥ इसलिये चेतन्य आत्मा आदि वास्तव में अमृत सिद्ध होते है, अन्यथा अच्छी तरह 
से सिद्ध किये गये सुखादिक नहीं बन सकते है ॥। १६॥ 

शुका--सुखादिक मूर्तीक हैं इसलिए अमू्त पदार्थ मानना अमिद्ध है। खुलासा इस प्रकार 
हैं--जो रसका झ्ञान है बह चूकि रसवाला है इसलिए रस ही हैं॥ ?७॥ इस प्रकार रसज्ञान के मूर्त 
हो जाने पर बिना कारण के अमूर्त पदार्थ केसे सिद्ध हों सकता है, क्याकि साध्य का साथन के साथ 
आअविनाभाव होता है। न्याय की रीति भी यही हे । उसका अतिक्रम नहीं किया जा सकता ? 

समाधान--एसा नहीं है, क्योंकि जो रसादि को विषय करनेवाला ज्ञान होता है वह स्वय 
ससरूभ नहों हो जाता हे। वॉस्तत में ज्ञान अमूर्ते ही होता हे, बह तो मू्पने के उपचार से केबल मृत 
माना गया है ॥ १६॥ किंतु इससे ज्ञान को सर्वथा मूर्त नहीं माना जा सकता जिससे कि वह बर्शादिफ 
बाला सिद्ध होवे। यदि उसे सबंथा मूत माना जायगा तो उसे जड़त्व प्राप्त होगा जिससे वह स्वमं॑देदी 
आदि रूप नहीं बनेगा || २० ॥ इसलिये स्वानुभव प्रमाण के बल से ध्यागमानुसार बजादि से रहित अमृत 
जीवादि पदार्थ हैं। ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिये॥ २१॥ 

| विशेषार्थ-मूर्त पदार्थों कौ सिद्धि पहले कर आये हैं! अब यहाँ अमूरत पदार्थों की सिद्धि 

फरके बतलाई गई दे | यह पुराना वाद दे कि जीव मूत हैं कि अमूर्त । चार्वाक मानता है कि चेतना 


दूसरा अध्याय श्श३ 


लोकालोकविशेषो5स्ति द्रव्याणां लक्षणाद्रथा । दरार 
पद्द्रव्यात्मा स लोको5स्ति स्यादकोकस्ततोउन्यथा ॥ २२ ॥ 


सोप्यछोको न शृन्योअस्त पड़्मिद्रब्यैरशेषतः 
व्योममात्रावशेषत्वात्‌ व्योमात्मा केवल भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


भूत चतुष्ठय के योग्य मिश्रण का परिसाग ह इसलिए वह मूर्तें ही ह। कितु सभी आस्तिव, उसके इस 
मत से सहमत नहीं है। सब ने किसी न किसी रूप में जीव द्रव्य को स्वतंत्र सत्ता स्वीकार को है। जैन 
दर्शन भी जीव की स्वतंत्र सत्ता मानता है। उसने जीब को ज्ञान ओर सुख आदि रूप माना हैं 
रसांदिवालां नहीं । उसकी इस विषय मे यह युक्ति हे कि जिस प्रकार 'मै सुखी हू, दुखी ह' एसा स्वसवेदन 
प्रत्यक्ष होता है उस प्रकार “में रूपबाला हू ग्सवाला हैँ! ऐसा म्बसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं होता । इससे मालूम 
पड़ता है कि रूप रसादिवाल पदार्थों से अपने का सुखी दुखी अनुभव करने वाला पदाथ भिन्न €। यद्यपि 
अंबने से भिन्न धन मकह्रान आदि के याग से भी "मैं धनवाला हू, मै मकानवाला हैं" एसा प्रत्यय देखा 
जाता है ओर आत्मा के साथ संयाग का प्राप्न हुए शरीर के निरमित्त से में रूपवाला हैं, मे कुरूप हैं' एसा 
प्रत्यय देगा जाता है पर यह प्रयय जिस प्रकार श्रममूलक है. उस प्रकार 'मै सुखी हैं, 'मै ज्ञानवाला हूँ 
यह प्रत्यय अश्रमम्लक नहीं माना ज्ञा सकता. क्योंकि सुख ओर ज्ञान जिस प्रकार आत्मा से अभिन्न 
रूप से अनुभव में आते है उस प्रकार झरीर, घन मकान आदि अभिन्न रूप से अनुभव मे नहीं आते 
इसजिए यहा निश्चय होता है कि सुख ओर ज्ञान आदि का अभिन्न रूप से अनुभव करनेवाला पदाथ 
शरीर आदि से जुदा है आर वह अमूर्त है। मृत उसे इसलिए नहीं माना जा सकता है, क्योकि वह 
रूप ग्सवाला नहीं है। इससे उसकी स्वतंत्र सत्ता है। हम देखते हे कि जहाँ रूप रस पाये जाते है वहो 
मसख ओर ज्ञान आदि नहीं पाये जाते ओर जहा सुख ओर ज्ञान आदि पाये जाते है वहों रूप ओर रस 
ग्रादि नहीं पाये जाते। इससे मत ओर अमृत पदार्थों की स्वनंत्र सत्ता सिद्ध होती हे। अनुभव मे भी 
“सा ही आता है , अतः अम॒ते पदाथ भिन्न सत्तावाला है यह सिद्ध होता ह। आगम में इसके पॉच 
भद किये गये हैं--जीव, धर्म अबर्म, आकाश, और कान । प्रकृत भ॑ जीब द्रब्य की प्रमुखता है इसलिए 
इस दृष्टि से सिद्धि की गई है। यद्यपि आन्मा को मृत सिद्ध करने के लिए यह युक्ति दी जाती हे कि रस- 
ज्ञान र्सक अभाव म नहां पाया जाता इसलिए वह रसरूप ही होता है, पर विचार करने पर यह यक्तति 
समीचीन नहीं प्रतीत होती, क्योकि यदि रसज्ञान को रस रूप माना जाता हैं तो जहाँ जहाँ रसका 
सद्गाव पाया जाता हैं वहां बहा रसज्ञान का सद्भाव अवश्य होना चाहिये पर एसा होता नहीं। इससे 
मालूम पड़ता है कि रस भिन्न ह ओर ज्ञाग मिन्न है। ग्सका आधार पुल द्रव्य ह ओर ज्ञान का आधार 
आत्मा । इस प्रकार मूत पदार्थ से अमृत पदाथ भिन्न है यह निश्चित होत। है ॥ ११-२१ ॥ 
लॉकालोक पिच।र-- 
लक्षणानुसार द्रव्य के लोक ओर अलाक एसे दो भेद है। यथा--जों छह द्रव्यमय है बह लोक 
ओर जो इससे बिपरीत है बह अलाक हे || २२ ॥ उसमें भी अलोक छा द्रव्यों से सबथा शून्य नहीं 
है | किन्‍त अलोक में एक आकाश द्रव्य शप रहता है इसलिये वह केवल आकाशसय है ॥ २३॥ 
घिशेषार्थ--यहा लोकालोक का विभाग करके बतलाया गया है। अन्यत्र लोक का व्युत्पत्तिल्षभ्य 
अर्थ यह बतलाया है कि जहां जीवादिक सब द्रध्य देखे जांय वह लोक हे ओर जहां जीवादिक सब द्रव्य 
नहीं देख जाते वह अलोक है | इस व्याख्या के अनुसार ग्रकृत में लोक का छुट्ठों द्रव्यमय आर अलोक को 
इससे बिपरोत बतलाया है | किन्तु इस से यह न समझ लिया ज़ाय कि अलाक शूल्यरूप है । यह्मपि यह 


घर० 
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क्रियाभावविशेषो5स्ति तेपामस्वर्थतों यतः । 
भावक्रियादयोपेताः केचिद्वावगताः परे ॥ २४ ॥ 


भाववन्तों क्रियावन्तों द्वावेती जीवपुद्ठली । 

तो च शेषचतुष्क॑ च पढ़ेते भावसंस्कृता। ॥ २५ ॥ 

तत्र क्रिया प्रदेशानां परिस्पन्द्शलात्मकः । 

भावस्तत्परिणामो5स्ति घाराबाह्येकवस्तुनि ॥ २६ ॥ 

नासम्भवमिदं यस्मादर्था: परिणामिनो5निशम्‌ । 

तत्र केचित्‌ कदाचिद्वा प्रदेशचलनात्मकाः ॥ २७ ॥ 
अंत तथथा चाधिचिदू-द्रव्यं देशनास्थ्यते मया । 

युकत्यागमानुभू तिम्य; पूर्वांचार्यानतिक्रमात्‌ | २८ ॥ 


ठीक है कि अलोक में जीव, पुद्रल, धर्म, अधम और काल थे पांच द्रव्य नहीं पाय जाते। फिर भी वहें 
केवल आकाश द्रव्य ता पाया ही जाता है इसलिये अलाक एक आकाश द्रत्यमय है एसा यहाँ जानना 
चाहिये ॥| २२-२३ | 


द्रब्यों को क्रियात्र्ती श्र माववती शक्ति को विचार-- 


सन द्वव्यों के अन्बथ रूप से क्रियारूप ओर भावरूप ऐसे दा भेद है। क्या कि कितने ही द्रस्य 

भाव और क्रिया इन दोनो से युक्त हाते है ओर कितने ही द्रव्य केबल भावरूप होतें है ॥॥ २४॥ जीव 
ओर पुद्रलल ये दोनों द्रव्य भाव ओर क्रिया दोना से युक्त है। तथा थे दोतो ओर शप चार इस प्रकार य 
छहों द्रव्य भाव चिशेष से युक्त है ।| २५ || क्रिया ओर भाव इन दोनो में से जो प्रदेशा का हलन चलन 
रूप परिस्पन्द होता है बह क्रिया कहलाती हे ओर प्रत्यक वस्तु म॑ होनेवाल्ले प्रवाहरूप उसके परिगमन को 
भाव कहते है ॥ २६।॥ यह बात असंभव भी नहीं है क्यों कि सभी पदाथ प्रति समय परिशामन करते 
रहते हैं। उनमें भी कितने ही द्रव्य कदाचिन प्रदेश चलनाव्मक भी देख जाते है ॥ २७ ॥। 

विशेषाथ-- यहां पर पदार्थों में दो प्रकार की योग्यता का विचार किया गया हें--एक क्रिया 
रूप ओर दूसरी भावरूप । प्रदेश चलनात्मक याग्यता का नाम क्रिया है ओर परिशमनशील योग्यता का 
नाप्त भाव है | इन दोनो में यह अ्रन्तर है कि क्रिया में प्रदेशों की एक क्षेत्र से दसर ज्ञत्र मं गति आगति 
देखी जाती हे पर भाव में पर्यायान्तर रूप होना ही बिवनज्नित है। क्रिया रूप योग्यता तो केबल जीव 
ओर पुद्षल इन दो द्रव्यों में ही हे पर दूसरी प्रकार की योग्यता छहों द्रत्यो में पाई जाती है। इसी से तत्त्वा- 
थसूत्र में छट्टों ग॒ब्यों को उत्पाद, व्यय ओर ध्रोत्य म्वभाववाला मान करके भी धम्म, अधर्म, आकाश 
आओर काल इन चार द्रव्यों को निष्किय माना गया हैं। इस प्रकार जीव और पुद्कल ये दोनों प्रकार की 
योग्यताबाले तथा शेप चार द्रव्य केबल भावरूपष योग्यतावाल सिद्ध होते है। पर यह क्रिया 
रूप योम्यता सिद्ध।लय में स्थित सिद्ध जावा के नहीं पाई जाती इतना विशेष है और मुक्त होने पर जीव 
का यद्यपि ऊध्यंगमन देखा जाता है पर तब भी उनके प्रदेशों मे चांचल्य नहीं होता || २४-२७ ॥ 

जीव द्रव्यविचार--- 

अब युक्ति, आगम ओर अनुभव स मै ( ग्रन्थकता ) पूर्वाचार्यों के विवेचनानुसार जीब द्रव्य 

का कथन करता हूँ। यथा-- 


प्रथम अध्याय १३३ 


प्रामुद्रश्यः स जीवो5स्ति ततो5जीवस्ततः क्रमात्‌ । । 
आखवाद्या यतस्तेषां जीवो5भिप्ठानमन्वयात्‌ ॥ २९ ॥' 


अस्ति जीवः स्वतः सिद्धोबनाधनन्तोःप्यमूर्तिमान्‌ । 
ज्ञानाधनन्तधर्मादिरूदत्वाद्‌ द्रव्यमव्ययम्‌ || ३० ॥ 


साघारणगुणोपेतो उप्यसाधारणघर्म भाक॒। 
विश्वरूपो5प्यविव्वस्थः सवपिक्षाईपि सर्वभ्रित्‌ ॥ ३१ ॥ 


असंग्व्यातप्रदेशाउपि स्पादखण्ड प्रदेशवान्‌ । 
स्वेद्रव्यातिरिक्तीडपि तन्मध्ये संस्थितोषप च || ३२ ॥ 


अथ शुद्धनयादेशाच्छुद्धश्वेकविधो5पि या । 
स्याद द्विधा सीउपि पर्यायान्युक्तायुक्तप्रभदतः ।। ३३ | 


| बढ़ा यथा स संसारी स्यादलूव्धम्वरूपवान । 
' ग्रछिता3नादिताउप्टाभिज्ञानाथाबूतिकमेमि! ॥ ३४ || 


सात तक्त्वा मे से सत्र पथ जाब को कथन करना चाहिय। उसके बाद अजीब का कथन 
करना चाहिय। फिर क्रम से आखब आदि तक््वा का विवेचन करना चाहिये, क्योकि इन सब तस्तवों 
मे जीब का अन्बय पाया जाता ह इसलिये जावब हां उनका आधार है ॥ र८- २६ ॥ 


जो म्बनः सिद्ध है. अनादि अनन्त है अमूर्तिक है, ज्ञानादि अनन्त धर्मो का आधार 

होने से ढरव्य है ओर अविनाशी है बह ज॑ब द्रस्य है ॥ ३० ॥ यह जाबव साधारण गुणा से युक्त हे तो भी 
असाधारण धर्मा का धारण करनेवाला है। विश्वरूप है ता भी विश्व में स्थित नहीं है ।* सबसे निरपेज्ष 
तो भी सबका जानता है ॥ ३१ ॥ असख्यात प्रदशवाला ह तो भी अखणड प्रदेशी है। सब द्रव्यां से 
मिन्न हैं तो भी सब द्रत्या सम स्थित € ॥ २२ ॥ एसा यह जीव शुद्ध नय की अपत्ता यद्यपि शुद्ध और एक 
प्रकार का है तो भा बह परयायाथिक नय का अप ज्ञा स मुक्त आर अमुक्त के भेद से दो प्रकार का है ॥३३॥ 


विशेषा्थ--यहों जीवादि सात तत्त्वा का नामोल्लेख करके सब प्रथम जीव तत्त्व का विचार 
किया गया है। प्रत्यक दृत्य से ठो प्रकार के 4म पाये जाते है--एक सामान्य रूप और दूसरे विशेषरूप | 
सामान्य धर्म वे है जो सब द्रत्यों म या एक से अधिक द्रव्यो में पाये जाते है और विशेष धम वे हैं जो 
विवज्षित द्रव्य के सिवा अन्य द्रत्यों में नहीं पाये जाते। ये विशेष धर्म ही उस द्रव्य के अनुजीबी घर्म 
कहलाते हैं। इनके अस्तिस्वद्वारा ही उस द्रत्य की प्रथक सत्ता जानी जाती है। इस हृष्टि से विचार करने 
पर जीब के स्वतंत्र धर्म ज्ञान दर्शन, सुख आदिग्राप्र होते है। थे चरम अन्यत्र नहीं पाये जाते, इसलिये 
इनकी स्व॒तन्त्र सत्ता रखनेवाला जो द्रव्य है. उस ही जीव कहते है ऐसा यहाँ समझना चाहिये। इसका 
विशेष खुलासा मूल में किया ही है ।। *्८-३२॥। 


रसारां जीवका स्वरुप ओर जीवके सत्तारी होने के कारण पर विवार-- 
जो आपत्मस्थरूप को नहीं प्राप्र हो रदा ह ओर जो अनादि से ज्ञानावस्श आदि आठ कर्गा से 


श्श्द्‌ पद्चाध्याथी 


यथानादिः स जीवात्मा यथानादिश्च पुद्टलः । 
दयोब॑न्धोउप्यनादिः स्थात्‌ सम्बन्धो जीवकर्मणो' ॥ ३७५ ॥ 


दयोरनादिसम्बन्ध. कनकोपलससिभः ) के 
अन्यथा दोष एवं स्थादितरेतरमसंश्रय ॥ ३६ ॥ 
तद्यथा यदि निष्कर्मा जीव: प्रागेव ताइश्मः | 
बन्धाभावो5थ शुद्धेईपि बनन्‍्धश्चेज्िशृत्ति कथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथ चेल्पुद्धलः शुद्ध! सवंतः प्रागनादितः । 

देतोरविंना यथा ज्ञानं तथा क्रोघादिगत्मनः || ३८ ॥ 
एवं बन्धस्य नित्यत्वं हेतोी सद्भावताउथवा । 
द्रव्याभावों गुणाभावों क्रोधादीनामदशनात्‌ ॥ ३० ॥ 
तस्सिद्धः सिद्धसम्बन्धो जीवकर्ममियोर्मिथ: 
सादिसिद्धेरसिद्धत्वात्‌ असत्मंदृष्टितरच ततू ॥ ४९ ॥ 
जीवस्पाशुद्धशगादिभावानां कम कारणम्‌ | 
करमणस्तस्य रागादिभावा प्रत्युपकारिवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पूव॑ंकर्मोदयाद्भधावयो. भावात्पत्यग्रसंचय/ । शूतत 
तम्य पाकात्पुनर्भावों भावाद्चन्धः पुनस्ततः॥ ४२ ॥ 


मूच्छित है अतएवं बद्ध हे वह संसारी जीव है ॥ ४४ ॥ जस जीवात्मा अनादि है ओर जस पुठ्नल अनाहि 
हैं बसे ही जीव ओर कम इन दोनों का बनन्‍्ध भी अनाद है क्योकि जीव और कमंका एसा ही सम्बन 
चला आ रहा है ॥ ३५ ॥ इन दोना का अनादि सम्बन्ध कनक पापाण के समान है, क्योंकि ऐसा नहीं 
मानने पर अन्यान्याश्रय दोप आता है ॥ २६ ॥ यथा--यदि जीव पहले से ही कमंग्हित मान लिया जाय 
तो बन्धका अभाव प्राप्र हाता हू और यदि शुद्ध अवस्था मे भी उसके बन्ब मान लिया जाय तो फिर मौक्त 
कैसे प्राप्त हा सकेगा || ३७॥ इसी प्रकार यदि पृषह्टल असादि काल से सबंथा शुद्ध ह एसा मान लिया 
जाता है तो जस बिना कारगा के आत्मा के ज्ञान प्राप्त होता है चसे ही बिना काग्ण के उसके क्रोधादिक भी 
प्राप्त होने लगेंगे ॥ ३८।। ओर तब बन्धके कारगाभत क्राधादिक के निनिमित्त पाय जाने से या तो बन्ध 
नित्य ठहरेगा या क्रांघादिक का अभाव मानने पर द्ररय ओर गगाका अभाव प्राप्त होगा | ३६ ॥ इसलिये 
जीव ओर कमका सादि सम्बन्ध न बनने से इनका परस्पर मे सिद्ध सम्बन्ध अनादि सिद्ध होता हे। और 
इनका सादि सम्बन्ध इसलिये भी असिद्ध हे क्योंकि उसकी पुष्टि करनेबाला कोई दहृष्टान्त नहीं 
मिलता है ॥ ४० ॥ 

जसे कोई किसी का उपकार करता हे ओर वह उसका प्रत्युकार करता है बसे ही जीवके 
अशुद्ध रागादि भावों का कर्म कारण हे और रागादि भाव उस कम के कारण है ॥ ४१॥ आशय यह 
है कि पत्र बढ़ कम के उदय से रागादि भाव होते है ओर गागादि भावों के निमित्त स न्‍्यूतन कर्मका 
संचय होता है। इन आये हुए करमकिा परिपाक होने से फिर रागादि भाव होते है ओर उन रागादि 


दूसरा अध्याय श्श्ज 


एवं सन्तानतो5नादि' सम्बन्धो जीवकर्मणाः । 
संसारः स च दुर्मोच्यो विना सम्यग्दगरादिना ॥ ४३ ॥ 


ह न केवल प्रदेशानां बन्धः सम्बन्धमात्रतः । 
सो5पि भावरशुद्धः स्यास्सापक्षस्तदूदयो रिति ॥ ४४ ॥। 


अयस्कान्तोपलाकृश्सू चीवत्तद्‌ द्वयो: प्रथक्‌ । 
अस्ति शक्तिविभावाख्या मिथो बनन्‍्धाधिकारिणी ॥ ४५ ॥ 


भावों के निमिन्त से पुनः बन्ध होता हैं ॥| ४२ ।| इस प्रकार जीव ओर कमका सम्बन्ध सन्‍्तान को अपक्षा 
अनादि है ओर इसी का नाम संसार है जो सम्यग्दशेन आदि के बिना दुर्मच्य है ॥ ४४ || 

वि/घार्थ--यहा जीवकी ससार दशा और उसके कारणो का निदेश किया गया हैं । जगत के 
जितने भी पदाथ है वे सब अनादि है. इसलिये जीब ओर पुद्ललका अनादि होना सुतररां सिद्ध हे। इस 
प्रकार यद्यपि जीव अनादि तो है पर बह अनादि से अपन म्वरूप को भूला हुआ है। इसके कारण दो 
हैं. एक तो स्वरूप च्युति ओर दूसरे उसके कारण पर द्रत्य से सम्बन्ध का होना। यहा यह निशेय नहीं 
किया जा सकता कि पहल स्वरूप न्‍्यूति हुई या पहल पर द्रग्यका सम्बन्ध हुआ क्योकि इन दोनों में काय- 
कारणा भाव है | दाना हो कारगा है आर दाना ही काय भी अतः जस य अनादि हे वस इनका सम्बन्ध 
भी अनादि ह# यह सिद्ध होता हैं । एसा न मानने पर अनक दाप आते है जिनका निदेश मल्न में किया 
ही है ॥ ३५-०३ ॥ 

बन्ध का कारणएु-- 

ग्ात्मा ओर कर्म का जा वन्‍्ध होता है वह केवल सम्बन्ध मात्र से प्रदेशां का नहीं होता है 
किन्तु बह आत्मा ओर कर्म सापेक्ष होकर भी अशुद्ध भावा से होता है ॥ ४४॥ चुम्बक पत्थर के द्वारा 
खिचो हुई सुई के समान आत्मा ओर कम इन दानां मे अलग अलग विभाव नाम की शक्ति हैं जो 
परस्पर में बन्ध का कारण है ॥ 2४ |। 

विशेषा्थ--जाब आर पुद्लल भे विभाव ओर स्वभाव रूप परिशमन करनेबाली एक शक्ति है 
जिसके कारण जीव संसार भे विभाव रूप परिगमन करता है ओर संसार के निरमित्त हटते ही उसक 
मस्वभावरूप परिणमन होता है। वन का कारग यही है। इस तरह एक आग जीव में स्वय अशुद्धता 
आई हुई है जो अनादि हे ओर दूसरी ओर पुद्लल कम वर्गशाओ में इसके निमित्त होने की योग्यता है 
अतः इस प्रकार परस्पर निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध होने से जीव आर कस का बन्ध होता है । आशश 
यह है कि जीब के प्रदेशों का ओर कर्म परमागुआ का मिल कर एक क्षत्रावगाही हा जाना ही बर 
नहीं हे किन्तु जीव की अशुद्धता का निर्मित्त पाकर पुद्टल परमाणुआ मे आगामी काल में इस अशुद्धता 
के निमित्त बनने की योग्यता का आना ओर एसी योग्यताबाले निर्मित्ता को पाकर जीव का अशुद्ध 
बनते रहना इस तरह मिल कर इन दोनों मे जा निमित्त न॑मित्तिक सम्बन्ध होने को योग्यता को लिये 
हुए सम्बन्ध होता है बही वास्तव।में बन्ध है । एसी योग्यता के आने पर हीं जोब ओर कस परमाणुओ 
का संश्केष रूप सम्बन्ध होता है अन्यथा नहीं। चुम्बुक पत्थर ओर सुई मे जैसे प्रथक्‌ प्रथकु आकपण 
करने और आक्ृष्ट होने की योग्यता है इसी ग्रकार जीव ओर पुद्लल इन दाना में मिल कर विभाक रूप 
परिणशमन करने की योग्यता है, इसलिये यह याग्यता ही बन्‍्ध का कार्श साना गई है यह उक्त कथन का 


तात्पय है ॥ ४४-४४ | 


श्ष्ष पत्चाध्याथी 


अथंतस्रिविधो बन्धों भावद्रव्योमयात्मकः । 

प्रत्येक तदूद्रयं यावत्‌ तृतीयों इन्द्रजः क्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
रागात्मा भाववन्धः से जीवबन्ध इति स्मृतः । 

द्रब्यं पाद्वलिकः पिण्डी बन्‍्धस्तच्छक्तिरेव वा ॥ ४७ ॥ 
इतरेतरबन्धश् देशानां तद्द्योर्मिथः । 
बन्ध्यवन्धक मावः स्याद्भावबन्धनिमिचतः || ४८ ॥| 
नाप्यसिड्धं स्वतः सिद्धेररितत्व॑ जीवकर्म णोः 
स्वानुभवगभयुक्तेवा चित्ममक्षोपलब्धितः ॥ ४५० ॥ 
अहम्प्रत्ययवेचत्वाज्जीवस्पास्तित्वमन्वयात्‌ | 

एक दर्द्रि एकों हि श्रोमानिति च कमंण! ॥ ५० ॥ 


पन्ध के तीन मंद और उनका स्वरूप-- 

बाश्तब में बन्ध तीन प्रकारका ह--भाव बन्ध, द्रत्य बन्च, ओर उभय बन्ध। प्रास्स्म के दो 
प्रत्यक है ओर तीसरा जीव और पुट्ल इन दाना के मेल से होता हैं ॥ ४६ ।॥ भाव बन्ब' रागद्वप रूप 
होता हैं इसे जब बन्ध भी कहते है। द्रव्य वन्ध कमरूप पुद्टन पिए्ड का कहते है। अथवा कम रूप शक्ति 
की द्रव्य वन्‍्ध कहते है ॥| ४० | तथा जीव ओर कम इन दोनों के प्रदेशा का परम्पर मे वन्ध्यबन्धक 
भाव उभय बम्ध कहलाता है जो भाव बन्ध के निर्मित्त से होता है ॥ »८ | 

विशेषा्थ-यहां बन्धच के तीन भेद किय गये है साब बन्ध द्रव्य बन्ध ओर उभय बन्ध | इनमे 
से प्रारम्भ के दो वस्तुगत योग्यता की अपज्षा स्वीकार किये गये है ओर अन्तिम कार्य रूप से स्थीकार 
किया गया हैं | जीव में निमित्त वश अशुद्ध हाने की अनादि कालीन योग्यता हैं जिसस वह निमित्त 
पाकर अशुद्ध होता है । पुद्रल में भी स्वभाव से एसी योग्यता है जिससे वह जीव की श्रशुद्धता के निमित्त 
ली गई ह | फिर भी इन्हे बत्व इस लिय कहा क्‍या कि मृत में ऐसी योग्यताएं ही उभय बन्ध का कारगा 
है | जीवकी वतंमान अशुद्ध परिणति उभय बन्ध का कारण हैं इसलिय ता वह भाव बन्ध कहलाया और 
पुद्रल की एसी योग्यता कालान्तर में जीब की अशुद्धता का कारण है इसलिये वह द्रव्य बन्ध कहलाया। 
यह इन दोना के नाम करण का बीज है। किन्तु तीसरे बन्ध को उभय रूप इसलिय कटद्दा है. बया कि वह 
वैसी योग्यता के रहते हुए जीब ओर पृद्रल इन दोना के मेल से हाता है । यह न भाव बन्ध रूप है न 
द्रत्य बन्ध रूप हैं ओर न इन दानो के संयोग रूप ही किन्तु इनसे विलक्षण है । यह तो जीव और पुद्टल 
में वैसी योग्यता के गहते हुए भाव बन्ध के नि्मित्त से जीव ओर पद्नल के प्रदेशा का परस्पर बंध जाने 
रूप है यह उक्त कथन का तात्यय है ॥ ४५--४८ ॥| 


जीव और कम के अ्स्तिल की सिद्धि-- 
जीव और कम का अश्तिन्व असिद्ध है यह बान भी नहीं ह किन्तु स्वतः सिद्ध है। ऋथवा सवा 
मभबगर्भ युक्ति से जीब ओर कम का अस्तित्व जाना जाता है । अथबा स्वसंवेदन अ्रत्यक्ष से इनका 


अस्तित्व जाना जाता है ॥ ४६ ॥ 'मै ह' इस प्रकार का ज्ञान होता हे जिससे जीव का अस्तित्व जाना जाता 
हैं तथा कोई दरिद्र हे ओर कोई श्रीमान्‌ है इससे कम का अस्तित्व जाना जाता है ॥ ४० ॥ 


दूसरा अध्याय 64. 


यथास्तित्वं स्व॒त;सिद्धं संयोगोडपि तथानयोः । 
कतेमोक्त्रादिभावानामन्यथानुपपत्तितः || ५१ ॥ 

रन ननु मूर्तिसता मूर्तों बध्यते हथणुकादिवत्‌ । 
मूर्तिमत्करमणा बन्धो नाम्तस्थ रफुर्ट चितः ॥ ५२ ॥ 
नैबं यतः स्वतःसिद्ध! स्त्रभावो5तकंगोचरः 
तस्मादहति नाक्षेप॑ चेत्परीक्षां च सोःहैति || ५३ ॥ 
अस्नेगैष्ण यथा लश्म न केनाप्यर्जितं हि तत्‌ । 
एवंविधः स्वभावाद्वा न चेत्स्पर्शन स्पृर्यताम ॥।| ५४ ॥ 
दथानादिः स्वतों बन्धों जोवपुद्वलकर्मणो! । 
कुतः केन क्रतः कुत्र प्रश्नोड्यं व्योमपृष्पपत्‌ ॥ ५७ ॥ 


बिशेषाथे--यहां जीव ओर कम के अम्तित्व॒ की सिद्धि की गई हे। जीव का अस्तित्व तो "मै हू" 
इस प्रकार के ज्ञान से सिद्ध होता है शोर उस 'सै' पदक्षार्य आत्मा की तरतस रूप विविध अबस्थाओं के 
देखने से कर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है यह उक्त कथन का तास्पय हे | यद्यपि दरिद्रता और श्रीमन्ती यह 
सीधा कर्म का काय नहीं है. पर सका आत्मा के ही भावानुसार बाह्य पदार्थों का न्‍्यूनाधिक सम्ब- 
न्ध देखा जाता है इसलिये परम्परा इससे भी कर्म के अस्तित्व की सिद्धि द्वोती है । यही सबब है कि प्रकृत 
में प्रन्थकर्ता ने एक का दरिद्र होना और दसरे का श्रीमान होना कम के अस्तिन्व में साधक माना है । 
वात्तव में दरिद्रता और श्रीमन्‍्ती यह राजनैतिक, आथिक और सामाजिक व्यवस्था का फल है कम का 
नहीं । कर्म तो आत्मा की विविध अवस्थाओं के होने में निमित्त है ओर उसमें ऐसी योग्यता उत्पन्न 
करता है जिससे वह अवस्थानुसार शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छूस के योग्य पुदलों को योग द्वारा 
ग्रहण करके तद्रप परिणमाता है। कम कुछ सीधा धन सम्पत्तिके इकट्ठा करने में निमित्त नहीं होता। 
उससे तो राग द्वेप आदि भाव होते है ओर इन भावों के अनुसार जीव धन, घर, स्त्री आदि बाह्य पदार्थों 
के सयोग बियोग मे प्रयक्नशील रहता है, इसलिये इन्हे सीधा कर्म का कार्य नही मानना चाहिये ॥४६-५०॥ 

जीव और करे तथा उनके बन्ध की सर्द 

जिस प्रकार जीव और कम का अस्तित्व स्वतःसिद्ध हे उसी प्रकार इनका संयोग भी स्वतः 
सिद्ध है अन्यथा कर्तापन ओर भोक्तापन आदि भावों की उ्पत्ति नहीं हो सकती है ॥ ४१ ॥ 

शंका-इथरुक आदि की तरह सूते पदाथे से मूर्त पदार्थ ही बंधता हे। मूर्ते कम के साथ 
अमूर्त आत्मा का बन्ध नहीं हो सकता ? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्यां कि जीव ओर कमका बन्ध स्वतः सिद्ध हे। इनका ऐसा ही 
स्वभाष है जो तकेका लविपय है इस लिये वह आज्षेप के योग्य नहीं फिर भी चाहों तो उसकी परीक्षा 
की जा सकती है ॥ ४५३ िक्नेस अग्नि का लक्षण उच्णता है वह किसीने उपाजित नहीं किया है। 
स्वभाव से ही बह ऐसा है। यदि उसे ऐसा नहीं मानते हो तो स्पश्ञन इन्द्रिय से रपरश करके जान 
सकते हो ॥| ५४ ॥ बैसे ही जीब ओर पुद्लल कर्म का बन्ध भी अनादि ओर स्वतः सिद्ध है। बह 


सह लन्ड न्के ज्कनाः 


१-. इसकी विज्ञव जानकारी के लिये समतिका नामक घष्ठ कमग्रन्य की भूमिका पढ़िये | 


१६८ पञ्काध्यायी 


चेत बुध्र॒त्सास्ति चित्ते ते स्यासचथा वान्यथेति वा । 
स्वानुभूतिसनाथेन प्रत्यक्षेण विमृश्यताम्‌ू ॥ ५६ ॥ 
अस्त्यमृत मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च बस्तुतः । 
मदयादिना समूर्तन स्यात्तत्याकानुसारि तत्‌ ॥ ५७ ॥ 


नासिद्धं तत्तथा योगादू यथा दष्टोपलब्धितः । 
विना मद्मादिना यस्‍्मात्‌ तद़िशि्ट न तदू यम ॥ ५८ ॥ 


आप चोपचारतों मृत तृक्तं न्ञानद्रयं हि यत । 
न तत्तचायथा ज्ञान वस्तुमीम्रोनतिक्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 


नासिद्भश्चापचारो्यं मू्त यत्तत्वतोडपि च। 
वचित्र्याइस्तुशक्ती नां म्वतः स्वस्थापराधतः ॥| ६० ॥ 


किसने कहां पर केसे किया यह प्रश्न आकाश फूल के समान हैं ॥ ४५ ॥| इतने पर भी यदि तुम्हारे चित्त 
में यह जानने की इच्छा है| कि यह वात ऐसी है या अन्य प्रकार से है तो म्वानुभव प्रत्यक्ष से इसका 
विचार कर सकते हो ॥ ५६ ॥ उदाहरणार्थ-मरतिज्ञान और श्रुनज्ञान थे वास्तव में अमूर्त है फिर भी वे 
मूर्त मद्य आदिक के सम्बन्ध से उनके परिषाक़ के अनुसार बेसे हो जाते है इसी प्रकार प्रकृत में जानना 
चाहिये ॥ ५७ ॥ मदिरा के सम्बन्ध से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान जैसे हो। जाते है। यह बात असिद्ध भी नही 
है, क्यो कि प्रत्यक्ष से एसा ही उपलब्ध होता है। यह हम प्रत्यक्ष से देखते हैँ कि सदिरा आदि का 
संयोग हुए बिना वे दोना ज्ञान मुछित नहीं होते || ४८॥ फिर भी यहा जो इन दोनों ज्ञानो को मूत्त 
कहा है सो उपचार से ही कहा है । वाम्तव में वे दोना ज्ञान मृत नहीं है, कयां कि किसी भी अवस्था मे 
पदाथे की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता ॥ ५६ ।॥ और यह उपचार असिद्ध नहीं है, क्यों कि थे दोनो 
ज्ञान वास्तव रीति से भी मूत है। पढा्थोंकी शक्ति को बिचित्रता ही ऐसी है जिससे ये स्वतः अपने 
अपराधवश मृत हो रहे है ॥ ६० ॥ 

विशेषार्थ-- यहां पर जीव ओर कम के अस्तित्व का स्वीकार करके उनके सम्बन्ध की सिद्धि 
की गई है। प्रश्न यह है कि जब कि जीव अमूर्त हे ओर कर्म मूर्त तब इनका सम्बन्ध केसे हो सकता है ? 
प्रस्थकार ने इस प्रश्न का जो समाधान किया है उसका भाव यह ह कि यह सम्बन्ध अनादि से हवतः सिद्ध 
है अतः इसमे तक नहीं हो सकता है। जेसे अग्नि स्वभाव से उएए हे उसी प्रकार यह सम्बन्ध भी स्वभाव 
से है। श्राशय यह है कि जीबमें स्वभाव से अनादि कालीन ऐसी योग्यता है जिससे वह कमसे बंधता है 
ओर कर्म भी स्वभाव से एसी याग्यतावाला है जिससे वह जीव से सम्बद्ध होकर जीवमें विपणिति पैदा 
करने में निमित्त होता है । ज्ञान यद्यपि जीव का धर्म हें तो भी जैसे मदिरा के सम्बन्ध से मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञान मूछित देखे जाते है उसी प्रकार जीब कम से बंधता है. यहां ऐसा सममना चाहिये। मुख्य बात 
यह है कि मू्ते कर्म भी सदात्मक पदार्थ है ओर अमूर्ते जीव भी सदात्मक पदाथे है, अतः इनका बन्ध 
होने में कोई बाधा नहीं आती। फिर भी बन्च का कारण जीवकी अशुद्धतक्हैँ जो उसमें अनादि काल 
से विद्यमान हैं. अतः वह कम से बधता रहता है और जब तक यह अशुद्धता रहेंगी तबतक बंधता 
रेहेगा ऐसा ही वस्तु का परिणमन हे उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे जीब को यह अशुद्धता को घारा 
अनिमित्तक है, जीव में से ही आती है उसी श्रकार प्रति समय हृोनेबाली हुं अधुद्वेता कम निमित्तक 


+ ३५० हैँ हे 
इसश अध्याय | आ रैक 
।क्‍ 


अध्यस्त्थनादिसिद्वस्य सतः स्वाभातिकी क्रिया । 
वैभाविकी क्रिया चास्ति पारिणाभिकशक्तितः | ६१ ॥ 


न पर स्थात्परायता सतो बैभाविक्ी क्रिया | 
यस्मात्सतीउसती श्रक्तिः कतुमन्यैने शक्वते॥ ६२ ॥ 


ननु वैभ्ाविकभावाझ्या क्रिया चेत्पारिणामिकी | 
स्वाभाविक्याः क्रियायाथ कः शेषों हि विश्ेषभाक ॥ ६३ ॥ 
अपि चार्थपरिच्छेदि ज्ञानं स्व॑ लक्षणं चितः । 
ज्लेयाकारक्रिया चास्य कुतो वैभाविकी क्रिया । ६४ ॥ 
तस्माद्रथा घटाकुत्या घटब्नानं न तदू घट । 

मद्याकृत्या तथा ज्ञानं ज्ञान ज्ञानं न तन्‍्मयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
नैवं यतो विशेषोउस्ति बद्भावद्भावत्रोधयों: । 

मोहकर्माइती बढद्ध' स्थादबद्धस्तदत्ययात्‌ ॥ ६६ ॥ 
मोहकर्मावृत ज्ञान प्रत्य्थ परिणा्रि यत्‌। 
इश्टानिष्टाथसंयोगात्‌ स्वयं रज्यद्‌ ह्िपतदू यथा। ६७ ॥ 


भी है । इस प्रकार यह संबंध जहा स्वभाव सिद्ध ठहरत्ा हे बहा वह अन्यसापेक्ष भी सिद्ध होता 
है । जगत्‌ का समूचा व्यवहार इसी आधार पर चल रहा है इसलिये इसमें कोई आश्वय नहीं होना 
चाहिये। ज्ञान को मूर्त ओर अमूर्त इसी आधार से कहा जाना है । अमूत आत्मा का धर्म होने से ती बह 
पअमूत हे ओर निमित्त की अपेक्षा होनेबाला शान मूत्ते हे अन्यथा जान के मतिज्ञान आदि भेद नहीं बन 
सकते ॥| ५२-६० ॥ 

स्वाभाषिकी और वेभारिकी क्रिया का खुलासा करते हुए पुनः बन्ध का सम्र्थन-- 


यद्यपि सन अनादि सिद्धू है। तथापि बह परिणशमनशीक्ष होने से उसके दो प्रकार की क्रिया शोती 
है-एक स्थाभाविकी क्रिया ओर दूसरी वभाविकी क्रिया ॥ ६१९॥ सत की वेभाषिकी क्रिया केवल पराधीन 
होती है ऐसा नहीं हे, क्यों कि जो शक्ति सत की नहीं है वह अन्य के द्वारा भी नहीं की जा सकती है ॥६४॥ 






शका--यदि वेभाषिकी क्रिया पारिणामिक हे तो स्वाभाविकी क्रिया से इसमें कौन सी विशेषता 

शेष रहती है ? उदाहरणाथ ज्ञान पदार्थ को जानता है यह चेनन्य का स्वलज्षणा है । ऐसी हालत में उसकी. 

क्रियओकी है वह वैभाविकी क्रिया केसे हो सकती हे ॥ ६४ ॥ इस लिये घटाकार 

खधटरूप नहीं हो जाता है बेसे ही जो ज्ञान मद्माकार होता हैं. कह मययरूप 
है ज्ञान ही रहता है 


है, क्‍यों कि बद्धुजान और अबद्ध आन में अन्तर है। जो मोहनीय कम 
कधोर जो मोहनीय कम के अभाव से होता हे बह अचद्भ ज्ञान है ॥ ६६ ॥ 
जो ज्ञान मोहनीय कम से आधत हे वह प्रत्येक पद्रांक्षे को ज्ञानता हुआ इष्ट 








है पत्चाध्वायी 
ह तत्र जानमषदू स्थान्मोहकर्मातिंगं यथा ) 
प्षायिर्क शुद्धमेवेतल्लोकालोकावभासकर्म ।। ६८ ॥ 


नासिडं सिद्धत्शन्तात्‌ एतद्‌ द्श्टोपलब्धितः । 
शीतोष्णानुमवः स्वस्मिन्‌ न स्थात्तज्ञे परात्मनि॥ ६९॥ 


ततः सिद्धः सुच्शन्तो मृत ज्ञानद्ययं यथा। 
अस्त्यभूतोंअपि जीवात्मा बद्धः स्यान्मूतेकर्ममिः || ७० ॥ 


न के अत जज अअचट थे के. नाथ 


ओर अनिष्ट पदाथ के संयोगानुसार स्वयं रागी और टेषी हो जाता है ॥। ६७।॥ तथा जो ज्ञान मोहनीय 
कर्म के सम्बन्ध से रहित है वह अबद्ध ज्ञान हे। जेसे जो शुद्ध क्ञायिक ज्ञान लोकालोक का प्रकाशक है. 
वह अबद्ध ज्ञान का उदाहरण है ६८।॥ यह बात असिद्ध भी नहीं हे किन्तु प्रसिद्ध रष्टान्त से और 
प्रत्यक्ष से इसकी सिद्धि होती है | हम देखते हैं. कि शीत और उच्ण का अनुभव स्वयं अपने को होता है 
किन्तु उसको जाननेवाले अन्य को नहीं ।! ६६ ॥ इस लिये दृष्टान्त के साथ यह बात भल्ले प्रकार से सिद्ध 
हो जाती हे कि जिस प्रकार मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान कथंचित मृत होते हैं. उसी प्रकार यद्यपि 
आत्मा अमू् है तो भी वह मृत कर्मों से बद्ध है ।। ७० ॥ 


विशेषार्थे--यहाँ जीव की स्वराभाविकी और वभाविकी क्रिया का खुलासा करते हुए आत्मा के 
अमूत होने पर भी उसका मत कर्म से बन्ध हो जाता है इसका पुनः समर्थन किया गया है । बात यह है 
कि कार्य की उत्पत्ति स्वभाव, नियति और निमित्त इन तीन आधारों से होती हे। यहां नियति को स्वभावसे 
प्रथक्‌ रख कर विचार किया गया है बेसे तो नियति का स्वभाव में ही अन्तर्भाव हो जाता है। स्वभाव 
का अर्थ है कि जिस बस्तु में जैसे कार्यरूप होने की योग्यता होती है बैसा ही कार्य होता है । नियति का 
अर्थ है कि वह कार्यरूप होने की योग्यता ऋमबद्ध ओर नियमित है। एक काल में ज़ब एक ही कार्य होता 
है तो बस्तु मे एक काल में इस प्रकार की योग्यता भी एक ही प्रकार की पाई जाती है और निर्मित्त का 
अथ है कि यह योग्यता निमित्त सापेक्ष कायरूप प्रकट होती हे । जगत्‌ का समस्त व्यवहार इसी आधार से 
चल रहा है। कार्य के होने में इन तीनों की अपेक्षा रहती हे फिर भी स्वभाव ओर नियति की प्रधानता है 
क्यों कि काय अपने उपादानरूप होता हे ओर उपादान से इन दोनों का ही महशा होता है । पर इसका 
यह अथ नहीं कि निसिल के बिना भी काय हों जाता है । काये होता तो हे तीनों के मिलने पर ही पर 
निमित्त यह व्यवहार काय सापेक्ष होता है ओर कार्य उपदानरूप होता है इसी से स्वभाव और नियति 
की प्रधानता कही हे | इसी से प्रकृत में सत को म्वाभाविकी ओर वेसाबिकी इन दोनों प्रकार की क्रियाओं 
को पारिशामिकी कहा है। इन दोनों में अन्तर इतना हे कि स्वाभाविकी क्रिया के प्रति समय के जुदे जुदे 
निर्मित्त नहीं होते जब कि वबेभाविकी क्रिया के श्रति समय के जुदे जुदे निम्मित्त होते है। 
'लिमिश दो प्रकार के माने गये हैं--सामान्य निमित्त और विशेष निर्मित्त। धूम, अधर्म, आकाश 
काल ये सामान्य निमित्त है । इनके रहते हुए जो जुदे 












न होते हैं. उन्हें विशेष निमित्त कहते हैं। उदाहरणाथ काल द्रव्य वस्तु केओ मन में निमित्त 
है फिर भो जो परिणमन कालसापेज्ष होकर भी अन्य सापेक्ष होता हे वह किले हैं कहा जाता है । 
जैसे मिट्टी की घटरूप पर्याय के होने में काल तो निमित्त है ही पर इस हैं चक्र आदि भी 


निमित्त हैं इसलिये ये विशेष निमित्त कहलाते हैं । स्वाभाविक पर 
सिमित्त सापेच्ा होता है ओर जेभाविक परिशमन सामान्य हे 


दूसरा! अध्याय 





नलु बद्धस्व कि नाम किमशुद्धत्यमर्थतः । 
वावदको5थ संदिग्धो बोध्यः करिचिदिति क्रमात्‌ ॥ ७१ | 
, अथद्विमाविकी शक्तियाँ सा चेदुपयोगिनी । 
* त्वदूगुणाकारसंक्रान्तिबेन्ध! स्यादन्यहेतुक/ | ७२ | 


तत्न बन्चे न हेतुः स्याच्छक्तिः वेमाविकी परम्‌। 
नोपयोगो5पि तत्किन्तु परायत्तं प्रयोजकम ॥ ७३ ॥ 


से अय »भ के 5 
त्क्क बन ओअलड जन उबजि७ ह3 १5 # ७ उडरक 5 हक: 


विशेष निमित्त सापेक्ष होता है यह उक्त कथन का सार है। पर इसका अथ यह नहीं लेना 
चाहिये कि वैभावषिक परिणमन जब कि विशेष निभित्त सापेक्ष होता है तो जैसे निमित्त मिलेंगे उसी के 
अनुसार परिणमन होगा, क्योंकि ऐसा मानने पर एक तो वस्तु का वेभाविक परिणमन से कभी भी 
छुटकारा नहीं हो सकता दूसरे वस्तु की कार्यकारी योग्यता का कोई नियम नहीं रहता ओर तीसरे 
निमित्तानुसार परिणमन मानने पर जीब का अजीव रूप भी परिणमन हो सकता है। इसक्िए प्रकृत में 
इतना ही समझना चाहिए कि वेभाविक परिणमन निमित्त सापेक्ष होकर भी वह अपनी उस काल में 
प्रकट होनेबाली योग्यताछुसार ही हं।ता हे । वस्तु के स्वाभाविक और बेभाषिक परिणमन में इसी 
आधार से अन्तर किया जाता हं। जीब की संसार और मुक्त ये दोनों अवस्थाएँ भी इसी आधार से 
मानी गई हैं । संसार दशा में प्रति समय के जुदे जुदे निमित्त है, इसलिये वह बेभाविक दशा कहलाती 
हे किन्तु मुक्त दशा के प्रति समय के जुदे जुदे निमित्त नहीं है. इसलिये वह स्वाभाविक दशा कहलाती दे 
दोनों ही अवस्थाएँ जीव की है ओर जीव में उन दोनों रूप होने की योग्यता भी है। अपनी योग्यतावश ही जीब' 
संसारी है और अपनी याग्यतावश ही वह मुक्त होता है। जैसे परिणमन का साधारण कारण काल होते हुए 
भी द्रव्य अपने उत्पाद व्यय स्वभाव के कारण ही परिणमनत करता है। काल उसका कुछ प्रेरक नहीं है । 
बसे ही परिणमन का विशेष कारण कम रहते हुए भी जीव रबयं अपनी योग्यताबश राग टेष आदि 
रूप परिणमन करता हैं कम उसका कुछ पेरक नहीं है। आगम में निम्मित्त विशेष का ज्ञान कराने के लिए 
ही कर्म का उल्लेख किया गया है । उसे कुछ प्रेरक कारण नहीं मानना चाहिये | जीव पराधीन है यह 
कथन निमित्तविशेष का ज्ञान कराने के लिये ही किया जाता है, तत्त्वतः प्रत्येक परिणमन होता दे. 
अपनी योग्यतानुसार ही । इसी खरे प्रकृत म वेभाविकी क्रिया की पराधीनता का निषेध किया है| फिर 
भी स्वाभाविकी ओर बभाविकी क्रिया में क्या अन्तर है यह बद्ध ओर अबड्ू ज्ञान का दृष्टान्त देकर 
सम्रकाया गया है। आशय इतना ही है कि जब तक जीब के प्रति समय के जुदे जुदे परिणमन होते रहते 
है और इसलिये उनके जुदे जुदे निमित्त बने रहते हैं तब तक जीव बद्ध कहलाता है और जबसे 
वे परिणमन एक स्वरूप होने लगते हे अतएब उनके जुदे जुदे निमित्त नहीं रहते तब से छझीव अबद्ध 
कहलाता है। जीव ओर कम के बन्ध का यही बीज है और इसी से कम का अस्तित्व सिद्ध 
होता है ॥| ६९-७० ॥ 

बद्धता और अशुद्धता का खुलाता-- 
शंका-- वाक्लव में बद्धता क्‍या दे झोर अशुद्धता भी क्या है ९ इस विषय को जो विस्तार से, 
सममना चाहता दै या जिसे इस विषय में संदेह हे उसे इसका क्रम से ज्ञान कराना आवस्यक हे 
सम।घान-- द्व्यों में एक वेभाषिक शक्ति हे उसके कार्यकारी द्वोंने घर जो अन्य के निमिष्त से 
. शद्शुणाकार संक्रम दोसाःदे बह घन्‍्द कहलाता दे ।।७२॥ उस बन्ध में केवक् बेसाविकी शक्ति कारण जी 


५ 

$ हें 

9० ४ ४४॥५ 3 पकने है; तर &, 
| कर नर ह।  िशरकक फि जाप जन 


१६४ पश्चाध्यायी 
अस्ति वेभाविकी श्क्तिस्तत्तदद्रव्योपजीबिनी । 
सा चेडन्धस्य हेतु. स्यादर्थोन्युक्तेसम्मव/ ॥ ७४ ॥ 
उपयोगः स्यादमिव्यक्तिः शक्केः स्वार्थाधिकारिणी | 
सैव बन्धस्य हेतुश्चेत्‌ सर्वो बन्धः समस्यताम्‌ ।। ७५ ॥ ; 
तस्मात्तद्वेतुसामग्रीसा जिध्ये तदगुणाकृतिः । 
स्वाकारस्य परायचा तया बद्धोउपराधवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
नासिद्धं तत्‌ परायत्त सिद्धसंदष्टितों यथा ) 
शीतमुषण्णमिवात्मानं कुव बनात्माप्यनात्मवित्‌ | ७७ ॥ 
तद्था मूर्तद्रव्यस्य शीतश्चोष्णो गुणो5खिलः । 
आत्मनव्चाप्यमूर्तस्प शीतोप्णानुभवः क्चित्‌ || ७८ 
ननु वभाविकी शक्निस्तथा स्यादन्ययोगतः । 
परयागाद्विना कि न स्याद्वास्ति तथान्यथा ॥ ७० ॥ 


सत्य नित्या तथा शक्ति: शक्तिखाच्छुद्रशक्तिवत्‌ । 

अथान्यथा सतो नाश; शक्तीनां नाशतः क्रमात्‌ ॥ ८० ॥ 

किन्तु तस्यास्तथामावः शुद्धादन्योन्पहेत॒ुकः । 

तन्निमित्ताद्विना शुद्धो भावः स्पात्केवर्ल स्वतः ॥ ८१ ॥ 

तथा उसका उपयोग भी कारण नहीं है किन्तु पराधीननता कारण ह ॥ ७३ ॥ उस उस द्वव्य की चेभा- 

विकी शक्ति उपजीबी रुख है। वह यदि वाम्तत्र में बन्ध का कारण हो तो मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है 
॥ ७४ || शक्ति का अपने विषय के अनुसार व्यक्त होना डी उपयोग ह। यदि वही अभिव्यक्ति 
बन्ध' का कारण दो ता सब बन्ध एक हो जायगा उसमें किसी प्रकार का भेद ही नहीं बनेगा। अथोन 
बन्ध का कारण एक हाने से बन्ध भी एक समान हो जायगा ॥७५॥ इस लिये बन्ध की कारणभूत 
सामग्री के मिलने पर तदगुणाकार रूप अपनी पराधीनता का एक दूसरे के आकाररूप परिणमन प्राप्त हाता 
है उसीस अपराधी यह जीव बंधा हुआ है ॥ ६ ॥ यह परावीनता असिद्ध भी नहीं है किन्तु प्रसिद्ध 
दृष्टान्त से सिद्ध हैं। जैसे कि अज्ञानी आत्मा शीत ओर उष्ण का अनुभव करते समय स्वयं अपने को 
ही शीत और उष्ण मान बैठता है ॥ ७७ ॥ उक्त उदाहरण का खुलासा इस प्रकार है कि शीत और उच्च 
थे दोनों मिलकर मूत द्रव्य का एक गुण हैं फिर भी अमूत आत्मा के 'मै शीत हूं, मैं उप्ण है! ऐसा अनुभव 
हीता है ७५ ॥। 


शंका--यदि वेभाविकी शक्ति पर निर्मित्त से बन्‍्ध कराने में समथ है तो पर निमित्त फे बिना 
बह बेसी क्यो लहीं है| अथवा तव बह उसी प्रकार से रहती है या अन्य प्रकार/झ्ले रहती हे १ 


समाघान--यह कहना ठीक है किन्तु वैभावतिकी शक्ति नित्य है, क्‍यों कि बह शक्ति है जैसे 
ध्यन्य शुद्ध शक्तियां । अब यदि इससे बिपरीत माना जाता हे तो क्रम से झक्तियों का नाश होने से सतका 
हू। नाश प्राप्त होता है | ८० ॥ किन्तु उस बेभाविकी शक्ति की शुद्ध अवस्था! से : अशुद्ध अवस्था अस्योग्य 


दूसरा अध्याय १ 
नासिद्धो5सी हि सिद्धान्तः सिद्ध! संदर्टितों यथा | 
वहियोगाज्जल चोष्णं शीत॑ तत्तदयोगवः ॥ ८२ ॥ 


हेतुक होती हे और उस निमित्त के बिना केवल शुद्ध भाव होता है ॥ ८६९ ॥ यदि कहा जाय कि यह 
सिद्धान्त असिद्ध हे सो भी नहीं हे किन्तु दृष्टान्त से यह सिद्ध हे। यथा अ्प्नि के निमित्त से जल उष्ण 
होता है ओर अप्नि का सम्बन्ध न रहने से बह ठंडा हो जाता है प्रकृत में भी इसी प्रकार जानना 
चाहिये || ८२ || 


विशेषार्थ--यहां जीव की वद्धता ओर अशुद्धता का बिचार किया गया है । साधारण नियम 
तो यह है कि प्रत्येक काय अपनी उपादान की योग्यतानुसार ही होता है, जिस काये की उपादान में 
योग्यता न हो वह कार्य उससे कशी भी नहीं हो सकता है । इसलिय इस नियम के अनुसार यह निश्चित 
होता है कि जीव से स्वयं ही ऐसी योग्यता है जिसके कारण वह वंधता है और यह योग्यता उसकी 
अनादि कालीन है। इसे ही बेभाविकी शक्ति का विभाव रूप परिशमन कहते है। किन्तु यह विभाव 
रूप परिणमन अन्य निमित्त के विना नही हो सकता, क्‍यों कि प्रत्येक पदार्थ में उस उस परिणाम के 
विशेष निमित्त के बिना जितने भी परिणमन होते है वे सब स्वाभाविक ही होते है, ऐसा नियम हद । 
यहां इस घविभाव परिशमन में कारणभूत सामग्री का ही कम कहते है। जो श्रति समय जीब से 
बंधते रहते है ओर अपना कार्य करके निवृत्त हाते रहते है। इस प्रकार जीव के विभाव परि- 
शमन का निर्मित्त पाकर कम वंधते हे ओर कमों के निमित्त से जीव की बिभाव रूप परिणतति 
होती हे यह्‌ क्रम चलता रहता हू। इसीका नाम संसार हेऔर जीब की बद्ध दशा भी यही 
फहलाती है। इससे जीव के भावों मे अशुद्धता आती है। यह अशुद्धता अन्यनिमित्तक होने से 
उपचार से तद्गुणाकार संक्रम रूप सानी गई है । यहां तदगुण से, जीव जिससे बंधा है, उसके गुण लिये 
गये है जीव भ कम के गुरश्गा का सचार हाता है जिससे अमू्त ज्ञान भी मूत कहा जाता है। किन्तु 
इसका यह अर्थ नही कि जीव कमंरूप हा जाता है किन्तु इसका इतना ही अशभिप्राय है कि इससे कर्मो- 
नुकूल जीव के गुणों का परिणमन होने लगता हैं । माह का उदय होने थर जीब अन्य पदार्थों में 
ममता करने लगता ह ओर ज्ञानावरण का उदय होने पर जानने की शक्ति होते हुए भी वह अन्य 
पदार्थ। को ज्ञान नहीं पाता। निर्मित्तनर्मित्तिक अम्बन्ध ही एसा हे जिससे जीब की एसी पर्णिति 
होती है । इसी से इस परिणति को पराधीन कहा जाता है । जीव की पराघीनता यहीं तो है ज्ञो इसे 
कमजोर बनाये रखती दै । जीव की यह परिणति निर्मित्त के बिना नही हो सकती, क्योंकि निमित्तके 
बिना ऐसी परिणति के मानने पर दो महान कप आते है--एक तो जीव कभी मुक्ति लाभ नहीं कर 
सकता शोर दूसरे विविध निमित्तक हक न होने से वह एक प्रकार का हो प्राप्त होता हं। या अनिभित्तक 
बन्ध न होने से जीव सदा शुद्ध प्राप्त होता है एक यह भी दूषण आता है। यतः जीव अशुद्ध है श्रतः उसका 
निमित्त अवश्य मान लेना चाहिये। यहीं सबब हैं कि प्रन्थकार ने जीव की बेभाषिकी शक्ति के विभाव 
रूप परिशमन का निमित्त कम को बतलाया हे जो जीब से प्रथम्भूत वास्तविक बस्तु है और इसकी पृष्ठि 
में गरम जल का उदाहरशी दिया है । जल स्वभाव से ठंडा होता हा अग्नि का निमिस पाकर जिस 
प्रकार वह गरम हो जाता है उसी प्रकार बभाविकी शक्ति का विशेष निमित्त निरपेक्ष परिंणमन सिद्ध 
दशा है पर कम के निमित्त से उसका संसार दशा रूप विभाव परिणमन हो रहा है । इस प्रकार जीव की 
बद्धधा क्‍या है ओर उसकी अशुद्धता भी क्‍या हे इसका खुलासा हो जाता है ॥ ७१--८२॥ 


हैं ....प्रश्नाब्यायी 
हा शक 
कक 


ननु चेव॑ चेका ब्रक्तिस्तद्भावो द्विविधो भवेत्‌ । 

एकः स्वाभाविकों भावों भावों वेभाविको5परः ॥ ८३ ॥ 
चेदवहयं हि दे शक्ती सतः स्तः का क्षति! सताम्‌ । 
स्वाभाषिकी स्वभावेः स्वेः स्वेविंभावैर्विभावजा ॥ ८४ ॥ 


सद्भावे:्थाप्यसद्भावे कर्मणां पुद्वलात्मनाम । 
अस्तु स्वाभाविकी शक्ति: शुद्धैमावैर्षिराजिता ॥ ८५ ॥ 


अस्तु वेभाविको भ्रक्तिः संयोगात्पारिणामिकी । 
कर्मणामुदयाभावे न स्यात्सा पारिणामिकी ॥ ८5 ॥ 


दण्डयोगाद्रथा चक्र बम्श्रमत्यात्मनात्मनि | 
दण्डयोगादिना चक्र चित्र वा व्यवतिष्ठते ॥ ८७ ॥ 
नैयं यतो5स्ति परिणामि भ्क्तिजातं सतो5खिलम । 
कर्थ वैभाविकी अक्विन स्थादे पारिणामिकी ॥ ८८ ॥ 


पारिणामात्मिका काचिच्छक्रिश्चापारिणामिको | 
तद्ग्राहकप्रमाणस्यामावात्‌ संदष्टथभावतः ॥ ८० ॥ 


तस्मादमाविकी शक्ति: स्वयं स्वाभाषिकी भवेत्‌ । 
परिणामात्मिका भावैरभावे कृत्स्नकर्मणाम्‌ ॥ ९० ॥ 


ज्लड हे जज जलन. + नओ+. खडे > डे नल ज5 *. अडिल 


स्वतन्त्र दो शक्तियां मानने में बाधा--- 


शैका--ऐसा मानने पर शक्ति तो एक प्राप्त होती हू किन्तु उसका परिणमन दो तरह का प्राप्त होता 
है एक स्वाभाविक भाव ओर दूसरा बभाविक भाव ॥ ८३ ॥ इसलिये यदि द्रव्य की दो स्वतन्त्र शक्तिय! 
समान ली जांय तो इसमें पदार्थों की क्या हानि हैं ? अपने स्व॒भावों से होनेवाली स्वाभातिकी शक्ति ओर 
अपने विभावों से होनेवाली बंभाविकी शक्ति ऐसी दो शक्षियां मान ली जांय ॥ ८४ ।। पुद्ठल्ल कर्मों के 
सद्भाव में या अभाव में शुद्ध भावों से युक्त स्वाभाविकी शक्ति रही आवे।॥ ८५ ॥ तथा बेभाविकी 
शक्ति पुद्नल कर्मों के सम्बन्ध से ता परिशमनशील रही आवबे और कर्मों का उदय न द्वोने पर बह तदबस्थ 
रही आवे ॥ ८६॥ जिस प्रकार दण्ड के सम्बन्ध से चका स्वयं अपने आप धूमता है। किन्तु दण्ड के 
सन्वन्ध' हे 5७५ बह चित्रके समान स्थिर हो जाता दै। उसी प्रकार प्रकृत में मान क्ेने पर कया 
आपत्ति 


समाधान-- ऐसा नहीं है, क्‍यों कि पदार्थ की जितनी भी शक्षियां हैं वे सदेव परिशमन 
करती रहती हैं इस लिये शुद्ध अवस्था में बैभाविकी शक्ति परिणमन नहीं करती हे यह केसे साना 
जा सकता है।| ८८॥ कोई शक्ति परिणमन करती गहती है और कोई शक्ति परिशमन नहीं 
करती, इस बात को पहण (सिद्ध ) करनेवाला न तो कोई प्रमाण ही है और न कोई उदाहरण दी है ॥८६॥ 
इस लिये वेभात्रिकी शक्ति सब कर्मों का अमाव होने पर अपने भावों प्ले स्वर्य स्वाभाविक रूप परिशमत 


दूसरा ऋष्याय इक 
ततः सिद्ध सतोध्वश्यं न्‍्यायात्‌ शक्तिहय यतः । 
सदवस्थामेदतो ढैतं न देते युमपत्तयों!॥ ९१ ॥ 


यौगपतथे मदहाव दोषस्तद्द्॒यस्थ नयादपि | 
कार्यकारणयोर्नाशो नाशः स्याहन्धमोक्षयों: ॥ ९२ ४ 


नैकशक्े्टिघाभावों यौगप्द्यानुपज्नतः। 
सति तत्र विभावस्य नित्यत्वं स्थादवाधितम | ९३ ॥ 


ननु चानादितः सिद्धं वस्तुजातमहेतुकम ! 
तथा जात॑ पर नाम स्वतः सिद्धमहेतुकम्‌ | ९४॥ 
तदवश्यमवह्यं स्यादन्यथा सर्वसड्भरः । 
सर्वशून्यादिदोषश्च दुर्वारो निग्रहास्पदस्‌ ॥ ९५ ॥ 


करती रहती है ॥ ६० ॥ अतः न्‍्यायानुसार यह बात सिद्ध होती हे कि पदाथ की जो दो शक्षियां हैं वे 
अ्रवम्धाभेद से ही दो हैं तक््वतः वे टो नहीं || ६९ ॥ यदि उन दोनों शक्तियों का एक साथ सद्भाव मान 
लिया जाता है तो बड़ा भारी दोप आता है। तब न तो कायकारण भाव ही बनता हे और न बन्ध सोक्त 
ही बनता है। इन दोनों का अभाव प्राप्त होता है ॥ ९२॥ यदि कोई एक शक्ति का ही द्विधाभाव माने सो 
यह मानता भी ठीक नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर वे दोनों भेद एक साथ प्राप्त होते हैं। और उन 
दोनों भेदों के एक साथ प्राप्त होने पर विभाव भी बिना बाधा के नित्य ठहरता है ॥ ६३॥ अतः एक 
वेभाविकी शक्ति के विभाव रूप ओर स्वभाव रूप ये दो प्रकार के क्रम से होनेवा ले परिणमन मान लेना 
ही ठीक है । 

विशेषाधे--यहां यह प्रश्न है कि क्रम से होनेवाले विभाव ओर स्वभाव रूप दो परिणमनों का 
कारण एक शक्ति है या दो। इस शंका का जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि शक्ति तो एक ही 
है पर इसके परिशमन दो प्रकार के होते हं--एक स्वभाव परिणमसन जो विशेष निमित्तनिरपेक्ष होता है 
ओर दसर। विभाव परिशमन जो कम के निमित्त से होता है । यदि ऐसा न मान कर स्वतन्त्र दो शक्तियां 
मानी जाती है तो कार्यकारण भाव की व्यवम्था गड़बड़ा जाती है जिससे बन्ध मोक्ष ये कुछ भी नहीं बनते 
हैं। ओर ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही शक्ति के एक साथ दो प्रकार के परिणसन मान लिये जांय, क्‍यों 
कि एक तो एक शक्कि के एक साथ दो प्रकार के परिणमन होते नहीं और कदाचित विचार के लिये ऐसा 
मान भी लिया जाय तो विभाव को नित्य मानना पड़ेगा, अतः यही निष्कप निकलता है कि शक्ति तो एक 
ही है पर उसका एक परिग|मन तो ऐसा होता है जो विशेष निमित्त सापेक्ष होता है और जिससे संसार 
दशा प्राप्त होती है तथा दूसरा परिणमन ऐसा होता हे जो विशंप निमित्त के बिना होता है ओर जिसके 
होने पर यह जीव मुक्त कहलाता है ।।| २२-६३ | 


जीव और पुदुयल सतन्त्र दो पदार्थ होने पर भी वे क्‍यों बंधते हैं इसका निर्देश--- 


शंका--जिस प्रकार घस्तुजात बिना कारण के अनादि से स्वतः सिद्ध है उसी अ्रकार उसका 
परिणमन भी बिना कारण के स्वतः सिद्ध है ॥ ६७ | यह बस्तु जात अवश्य ही ऐसा है, क्‍यों कि ऐसा 
: जी आनने पर जो सिमरद के योग्य से शंकर और सर्वे शूल्य आदि दोष प्राप्त होते हैँ उनका वारण करना 


श्श्ट पश्लाध्यायी 
ततः सिद्ध यथा वस्तु यत्‌ किश्विचिजहात्मकम । 


तत्सर्ग स्वस्वरूपांथे! स्थादनन्यगतिः स्वतः ॥ ९६ ॥ 


अयमर्थः को5पि कस्यापि देशमात्र हि नाइसते | 
द्रव्यत्तः क्षेत्रतः कालाद्भावात्‌ सीमोउनतिक्रमात्‌ ॥ ९७ ॥ 


व्याप्यव्यापकमावस्य स्यादभावेअपि सूर्तिमत्‌ । 
द्रव्यं हेतुविभावस्य तत्कि तत्रापि नापरम ॥ ९८ ॥ 


वैभाविकस्य भावस्थ हेतुः स्थात्‌ सन्निकर्षतः । 
तत्रस्थोप्यपरो हेतुन॑ स्थात्किं वा बतेति चेत्‌ ॥ ९० ॥ 
सत्य बद्धमबड़ं स्याच्चित्‌ द्रव्यं चाथ मूर्तिमत्‌ । 
स्वीयसम्बन्धमिवद्धमबद्धं॑ परबन्धिमिः | १०० ॥ 
बद्धाबद्धत्वयोरस्ति विशेषः पारिमार्थिकः । 

तयोर्ज त्यन्तरत्वेडपि हेतुमद्वेतुशक्रितः ॥ १०१ ॥ 


बढ स्पाद्वद्धयो्मावः स्यादबद्धो5प्यबद्धयों! । 
सानुकूलतया बन्धों न बन्धः प्रतिकूलयो। || १०२ ॥ 


कठिन हो जाता है॥ ६५॥ इस लिये सिद्ध हुआ कि चैतन्य और जड़ रूप जो भी पदार्थ हैं वे सब अपने 
स्वरूप आदि से अन्य रूप नही हो जाते हैं ॥ ९६ ॥ आशय यह है कि कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ 
के एक देशमात्र को भी नहीं प्राप्त होता है, क्यों कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार जिसकी जो 
मर्यादा है वह उसका उल्लंघन नहीं करता | ६&०॥ जब कि जीव के परिणमन ओर पुद्ठल में व्याप्य 
व्यापक भाव ( कर्ताकमंभाव ) नही हे तो फिर केवल मूर्त द्रव्य ही जीव की देभाविक परणतिका कारण 
क्यों होता है अन्य क्यों नहीं दोता | ४८ ॥ यदि कहा जाय कि सम्बन्ध विशेष के कारण मूृते कम ही 
वैभाविक भावका कारण होता हैं. तो हम पूछते है कि वहीं पर रहनेवाला अन्य द्रव्य भी उसका कारण 
क्यों नहीं होता ॥ ६६ ॥ 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक है नथापि जीव द्रव्य और मूत्त द्रव्य बद्ध और अबद्ध दोनों 
प्रकार के होते हैं. । ये अपने सम्बन्धियों से बढ़ हाते है ओर परसम्बन्धियों से अबद्ध होते है॥ १००॥ 
यद्यपि जीव ओर पुठ्लल भिन्न जाति के है नधापि इनमे कार्य कारण शक्ति होने से बद्धत्व ओर अबद्धत्व 
में वास्तविक भेद हो जाता है ॥१०१॥ बंधे हुए दो पदार्थों की अवस्था विशेष बद्ध कहलाती है और नहीं 
बंघे हुए दो पदार्थों को स्वतन्त्र अवस्था अवद्ध कहलाती है क्‍यों कि बन्ध का कारण अनुकूलता 
है, प्रतिकूल दो पदार्थों में बन्ध नहीं होता है || १०२ ॥ 

विशेषाथ--यहाँ यह शंका उठाई गई है कि ज़ब कि जीव भिन्न पदार्थ है ओर पुठ्ल भिन्न 
पदार्थ है तब फिर जीव का कस निमित्तक परिशमन कैसे हो सकता हे, क्योंकि जैसे ये पदार्थ स्वतः सिद्ध 
हैं बेसे परिणमन भी स्वतः सिद्ध है । जहां कर्ता कमंभाव होता है वहीं विवक्तित परिणमन को, जिस 
'दृब्य का बह परिशमन होता है, उसका कहा जाता है पर यहां कर्मका जीव की परिणति के साथ जब 
कतों कर्मभाव घहीं हे तब फिर इस परिशति को कर्म निमित्तक कैसे माना जा सकता है। नियम यह है . 


इसरा अध्याय १६६ 


अर्थतख्रिविधो बन्धों वाच्यं तप्नक्षणं त्रयम्‌ । 

प्रत्येक तदृदय यावत्‌ दृतीयरतूच्यतेब्धुना | १०३ ॥ 
जीवकर्मोमयोव॑न्धः स्यान्मिथः सामिलाषुकः । 

जोबः कर्मनिबद्धों हि जीवबद्ं हि कर्म तत्‌ ॥ १०४ ॥ 
तद्गणाकारसंक्रान्ति वी वैभाविकश्चितः 

तन्निमित्त च तत्कम तथा सामथ्यकारणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अर्थोड्यं यस्य कार्य तत्‌ कमंणस्तस्य कारणम । 

एको भावशच कर्मेक बन्धोउ्यं इन्द्रजः स्मृतः || १०६ ॥| 
तथादर्श यथा चक्तु. स्वरूप संद्धत्पनः 
स्व्राकाशाकारसंक्रान्तं काय हेतुः स्वय च तत्‌ ॥| १०७ ॥ 
अपि चाचेतनं मृत पीठ कम तदथथा । 

[ आन्मना बध्यते नित्य भित्ती प्षिप््नकादिवत ] ॥१०८॥ 


कि जिस पदाथका जो द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव होता है उसीके अनुसार उसका परिशमन होता है 
अन्य हेतुक रसका परिणमन कभी भी नहीं बन सकता, इसलिये जीव की अशुद्ध दशाका कारण 
कर्म को नहीं मानना चादिये | इतने पर भी यदि इस परिणति का कारग कर्म माना जाना है तो अन्य 
पदार्थ भी उसका कारण क्या नहीं है जाता । यही इसका कारण है अन्य नहीं इसका क्‍या नियामक 
है ) इस जञंका का जो ससाधान किया गया हे उसका यह भाव हे कि कर्म मे ऐसी योग्यता जीब से 
उसके बद्ध होने से आती है। यद्यपि अन्य पदार्थ वहाँ पर है पर वे जीव से बद्ध न होने के कारण 
जीव की परिशतिविशेष के होने में कारण नहीं पहते। माना कि प्रत्येक पदाथ का परिशमन अपने 
उपादान के अनुकूल ही होता हैं । पदाथ अपने द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव का उल्लंघन नहीं करता 
पर प्रत्येक परिणमन में निर्मित्त का अपना स्थान अवश्य है । जहाँ एक द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणमन का 
करती नहीं होता यह निेश किया जाता है वहां उसका यही आशय लेना चाहिये कि निमिन्तानुसार 
परिशमन नहीं होता किन्तु जैसा परिणमन होता हे वेसा ही नलिमित्त मिलता हैं। फिर भी कहो कहीं 
निर्मिसानुसार परिणमन का भी निर्देश किया जाता है सो यह निर्देश निमिच के अस्तित्वमात्र का ही 
सूचक हैं. और कोई बात नहीं | ६४-१०२ ॥| 

चास्तव में बन्ध तीन प्रकार का है इसलिये $नके तीनों लक्षण कहने चाहिये। इनमें से दो बन्ध 
प्रत्येक हैं। अब तीसरे का लक्षण कहते है ॥१५०३॥ जीव और कर्म इन दोनों का 
परस्पर में एक दूसरे की अपेज्ञा को लिये हुए बन्ध होता है क्‍योंकि जीव कम से बंधा हुश्रा है और कर्म 
जीत्र से बंधा हआ है १०४ || जीव का अपने गुणों का नि्मत्तनश संक्रमण ही बैभाविक भाव है 
और इस ब्रेमाविक भाव के निमिफ्त से कम बंधता है जो ऐसी सामथ्य का कार ण है ॥ १०४५॥ अशय 
यह है कि जिस कर्म का यह वभाविक भाव काय है उस कर्म का यह कारण भी दे । एक भाव बन्ध 
ओऔर एक कम यह बनन्‍्ध इन्द्रज माना गया है ॥ १०६ ॥ जिस प्रकार दपण में चक्कु का 
प्रतिविम्ध पड़ता है। सो चछु के आकाररूप से संक्रान्व हुआ वह प्रतिबिम्ब कार्य भी हे और 
खयय॑ अन्य का कारण भी है। इसी प्रक्वार प्रकत में जानना चाहिये।१०७॥ इनमें से कर्म यह 
अचवेतन, सूर्त ओर पोह़क्षिक होता है। जो भित्ती पर फेंके गये रजःकण के समान आत्मा से बंध जातो 

ब्र 


१३७७ पद्चाध्यायी 


जीवभावषविकारस्य हेतुः स्याद्‌ द्रव्यकर्म तत्‌ । 
तद्धेतुस्तद्विकारशच यथा प्रत्युपकारक! ॥ १०९॥ 
चिहिकाराकृतिस्तस्य मावों वेभाविकः स्थृतः । 
तन्निभित्तात्पथग्भृतो5प्यर्थं: स्पात्तनब्रिमित्तकः । ११० ॥ 
तद्धि नोमयबन्धादे बहिबंद्धारिचरादपि | 

न हेतवों भवन्त्येकक्षेत्रस्था अप्यबद्धबत्‌ ॥ १११ ॥ 
तद्घद्भत्वाविनाभूतं स्यादशुद्धत्वमक्रमात्‌ । 

तब्नक्षणं यथा ढेंत॑ स्यादद्वेतात्‌ स्वतोउन्यतः ॥ ११२ ॥ 
तत्रद्वेतेडपि यद्द्वतं तद्‌ द्विधाप्योपचारिकम्‌ । 

तत्राद् स्वांशसंकल्पश्चेत्‌ सोपाधि द्वितीयक्म्‌ ॥ ११३ 


है ॥ १०८॥ जिस प्रकार दो आदमी एक दूसरे का इपकार करत है उसी भ्रकार द्रव्य कर्म जाँव के 
भावों के विकार का कारण है ओर जीव के विकारी भाव द्रव्य कम का कारणा है || १०६ ॥ 


चैतन्यका विकाररूप परिशणमन उसका वभाविक भाव साना गया है। और इसके निमित्त से 
बन्ध को प्राप्त हुआ प्रथरमूव पदाथ ( द्रव्यकर्म ) भी इसका निर्मित्त होता दै || ११० ॥ परन्तु यह निमित्त- 
नेमित्तिक परंपरा उभयवबन्ध के बाहर नहीं ह अर्थात्‌ उसयबन्धरूप ही है, क्योकि जा विस्रसोपचय 
चिरकालसे सम्बद्ध हे ओर एक ज्ञत्रमे स्थित है वे निर्मित्तनेभित्तिक परस्पराके बहिवर्ती है इसलिये वे 
अबद्ध परम।शुओंके समान इसके हेतु नहीं होते ॥ १११ ॥ 

विशेषाथे--यहा बन्धके भेद और उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । बन्धके तीन भेद 

हैं---द्ृव्यबन्ध, भावबन्ध और उभयबन्ध । प्रारस्मके दो प्रस्थक है ओर अन्तका उभयरूप | जीव झोर 
कमका अनादिकालीन सस्वन्ध है जो परस्पर सापज्ष है । जीबके अशुद्ध भाषोंका निर्मित्त पाकग के 
बंबते हैं कोर बंधे हुए कम कि निमित्तसे जीवके अशुद्ध भाव होते है। उस प्रकार इनकी परम्परा चलती 
है | इनमें से जीव प्रदेश ओर कम परमाराआका परस्पर बन्धर द्रव्यबन्ध कहलाता है, क्योकि इसमे 
प्रदेशोंका बन्ध विवक्षित है। भाववन्धस राग दप आदि रूप परिणाम लिये गये है. कक्‍्यांकि ये परिणाम 
द्रृव्यबन्धक कारण है ओर द्रव्यबन्ध सापेन्त जीवकी अशुद्ध परिणति यहा सब मिलकर उभय बन्‍्ध कह लाना 
हे, क्योंकि इसमे द्रव्य बन्ध ओर जीवकी अशुद्ध परिगति इन दानाका सयोग विवज्षित है | इस प्रकार 
बन्धके ये तीन भेद है जा सयुक्तिक है। इसकी पुष्टि दषणाक्रान्त प्रतिबिस्बेसे होती है । द्रव्यबन्ध ओर 
भावबन्ध इन दोनोंका परस्पर निमित्तनमित्तिक सम्बन्ध है | इस नि्मित्तनमित्तिक सम्बन्धसे ही थे कार्य- 
कारी है, अन्यथा नहीं | उद्हरणाथ--विस्रसोपचय एक ज्षत्रावगाही भी होते है और जीवसे सम्बद्ध 
भी होते हें तो भी ये अबवद्ध परमाणुओआकी तरह जीवकी अशुद्धतामे निमित्त नहीं होते ॥| १०३ १११॥ 


अशद्ता तथा निरुपाधि और सोपाधि अवस्थाका विचार--- 


जिस समय बन्ध होता ह उसी समय बद्धतासे अविनामून अशुद्धता भी आ जाती है । अन्यके 
निभित्तसे स्वत; अद्वतसे द्वेतरूप हो जाना यही अशुद्धताका लक्षण है।। ११२ ॥ उस अद्वतमें भी जो ह्वेत 
है बह दो प्रकार का है जा कि आपचारिक ह | उनसेसे अपने अवने अशोकी कल्पना करना प्रथम द्वत है 
ओर उपाधिसहित मानना दूसरा द्वेत, है ॥| ११३ ॥ 


दूसरा अध्याय रैजे 


ननु चैक सत्सामान्यात देतं स्थात्सदिशेपत । 
तहिशेषेअपि सोपाधि निरुपाधि कुतोड्थंतः ॥| ११४ ॥ 
अपि चामिज्ञानमत्रारित ज्ञानं यद्रसरूपयों! । 

न रूपं न रसो ज्ञान ज्ञानमात्रमथाथथंतः ॥ ११० ॥ 

नैवं यती विशेषो5स्ति सह्ठिशेषेडपि वस्तुतः। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां द्वाभ्यां वे सिद्धछाधनात्‌ ॥ ११६ ॥ 
तत्रानवयों यथा ज्ञानमज्ञानं परहेतुतः 

अर्थाच्छीतमशीतं स्याइन्द्ियोगाद्धि वारित्‌ ॥ ११७॥ 
नासिद्धोज्सी दृष्टान्ता ज्ञानस्याज्ञानतः सतः । 
अस्त्यवस्थान्तरं तस्य यथाजातप्रमात्वतः ॥ ११८ ॥ 
व्यतिरेकाउस्त्यात्मविज्ञानं यथास्व्रं परहेतुत: | 
मिथ्यावम्थाविशिष्ट म्यादू यन्न शुद्ध मेयर तत्‌ ॥ १५० ॥ 
तथ्था क्ञायिक ज्ञानं साथ सवाथगाचरम्‌ । 

शुद्ध म्वजातिमात्रत्वादबद्धं निरपाधित: ॥| १२० | 
क्ञायोपशमिक ज्ञानमचयात्‌ कमणां सताम्‌ । 
आत्मजानेश्च्युतेरतद्धड् चाशुद्धमक्रमात्‌ ॥ १२१ ॥ 

न म्याच्छुड्ें तथाशुद्धं ज्ञानं चेदिति स्वतः । 

न बअन्धी न फल तस्य बन्धहेतारसंभवात्‌ ॥ १२२ ॥ 


शंका--सामान्य की अपेक्षा सत एक ह आर विशप की अपेत्ता वही सन दा प्रकार का है | 
इस प्रकार सनम विशेषताके होने पर भी उसके निरूपाथि आर सोपाधिये दो प्रकार किस कारणसे 
हैं। १९४ | इस विषयम रृष्टान्न यह है कि रस आर रूपका जा ज्ञान होता हैं वह ज्ञान न तो रस ही है 
ओर न रूप ही ह किन्तु वास्तवम वह ज्ञान ज्ञान ही है ॥ ११४ ॥ इसी प्रकार प्रकृतमे जानना बाहिये ? 


सम'धान - ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि वस्तुतः सतर्में विशेषता पाईं जाती हैं इस लिये 

उक्त कथन अपनी विशेपता रखता है जिसकी सिद्धि अन्वय ओर व्यतिरक इन दानासे होती है॥ ११६॥ 
जिस प्रकार शीत अभिके संयोगस जज्ञके समान उष्ण हा जाता है उसी प्रकार ज्ञान पर नि्मित्तसे अज्ञ,न- 
रूप हो जाता है यह प्रकृतमें अन्वयरूप दृष्टान्त है ॥ ११७॥ यह दृष्टान्त असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
ज्ञानके अज्ञानरूप हो जानेसे उसको वास्तविक ज्ञानपनेसे भिन्न अवस्था द्वो जाती है ॥ १९८ ॥ व्यतिरैक 
इृष्टान्त इस प्रकार है कि श्रात्मज्ञान यथायोग्य पर निमित्तस मिथ्यात्व अवस्था सहित है! जाता है 
ओर जो ज्ञान परनिमित्तस रहित है वह शुद्ध ही है १९५॥ जेसे जो ज्ञायक ज्ञान सब पदा्थोक्तो 
एक साथ विषय करता है बह स्वाभा।वक हानस शुद्ध है. ओर उपाधि रहित होनेसे अबद्ध है | १५०॥ 
तथा जो क्षायोपश्षमिक ज्ञान कमेकि सद्भावमे होता हू वह अपने म्वरूपसे च्युत होनेके कार्श युगपत्‌ 
बढ़ ओर अशुद्ध दे ॥ १२१ ॥ ज्ञान सवंथा न शुद्ध ही हैं ओर न अशुद्ध ही हें यदि ऐसा कहो तो 
बन्धका कारण सम्भव न होने से न बन्ध ही बनता हैं ओर न उसक। फल ही बनता हू ॥ ११९ ॥ 


१ पंज्चाध्यायी 


अथ चेद्धन्धस्तदा बन्धो बन्धो नाबन्ध एवं यः । 

न शेषश्चिद्विशेषाणां निर्विशेषादबन्धभाक्‌ ॥ १२३ ॥ 
माभूदा स्रतो बन्‍्धः स्यादबन्धप्रसिद्धितः । 

नावन्धः स्वतः श्रेयान्‌ बन्धकार्योपलब्धितः ॥ १२४ ॥ 
अम्ति चित साथंसर्वा्थसाक्षात्कायेविकारशुकू । 

अक्षय क्षायिक सातक्षादबद्धं वन्‍्धव्यत्ययात्‌ ॥ १२५ ॥ 
बड्ध! सर्वोदषि संसास्कायस्वे बेपरीत्यतः । 

मिद्धं सापाधि तद्धेतोरन्यथानुपपत्तितः ॥ १२६ ॥ 
मिद्धमेतावता ज्ञानं सोपाधि निरुपाधि च । 

तत्राशुद्धं हि सोपाधि शुद्ध तन्निरुपाधि यत्‌ | १२७ ॥ 


यदि बिना कारण के बन्ध माना जाता है तो ज्ञो बन्ध हे वह बन्ध ही रहेगा उसका अभाव नहीं बनेगा | 
तब जितने भी जीव है उनमें कोई भद नही रहने से अर्थात्‌ सबके संसार! हो जाने से श्रबन्ध को प्राप्त 
होनेबाला कोई शेष नहीं रहेग। ॥ १५३॥ अथवा सिद्ध जावो के अबन्ध की प्रसिद्धि होने से फिसी भी 
हालत में बन्ध नहीं बनेगा । किन्तु बन्ध कार्य की उपलब्धि होती है इस लिय सबंधा अबन्ध मानना भी 
इष्ट नहीं है ॥॥ १२४ || वास्तव में जीव की बद्ध और अबद्ध ऐसी दो अवस्थाएं पाई जाती है। इनमें से 
अबद्ध अबस्था का उदाहरण त्ञायिक ज्ञान है जो सब्र पदार्थों को साज्ञात जानता है, विकार रहित है, 
अबिनाशी ६ और बन्ध रहित होने स अबद्ध है | १२४ ॥ तथा बन्ध अवस्था का उदाहरण क्षायोपशमिक 
ज्ञान है यतः संसार के सब काय विपरीत होते है इससे सिद्ध हुआ कि सब ससारी जीव बद्ध होते है। 
यतः बन्ध का कारण अन्यथा बन नहीं सकता, इससे सोपाधि ज्ञान की सिद्धि होत। है ॥ १२६।॥ इस 
प्रकार इतने कथन से सापाधि ओर निरुपाधि दोनों प्रकार का ज्ञान सिद्ध होता है । इनमें स॑ जो ज्ञान 
अशुद्ध होता है बह सोपाधि होता ह ओर जो ज्ञान शुद्ध हवा ह वह निरुपाधि होता है॥ १२७॥ 
विशेषाथं--प्रकृत में अशुद्धता का स्वरूप निर्दश करते हुए ग्रन्थकार ने जो कुछ लिखा हैँ वह 
मार्मिक हू । वस्तुतः वस्तु निर्विकल्प और अखण्ड है । हम ही उसमें बुद्धि से खण्डकल्पना करते है। 
यह खण्डकल्पना दो प्रकार से की जाता है । एक ता वम्तुगत अबस्थाओ, गुणों और प्रदेशों के बिश्लपण 
द्वारा और दूसरी विविध निमित्ता की ग्रधानता से । है तो ये दोनों ही कल्पनाएं शपचारिक पर दूसरी 
कठपना मुख्यतः शुद्धता की प्रयजक मानी गई हू। जीव का संसार अवस्था में प्रति समय जो 
परिशमन ही रहा है, वह होता तो है प्रत्येक जीव की अपनो अपनी योग्यतानुसार ही पर इस परिणमन 
के प्रति समय के जुदे जुदे निभित्त होते हैं इस लिये वह तनिमित्त सापेज्न होने से पर है और इसीका 
नाम अशुद्धता हैं। यह जीवकी अपनी व मजोर है जो उसे प्रति समय के परिणमन मे जुदे जुदे निमित्तां 
की सहायता लेनी पड़ती हू । स्वतन्त्रतेन्छु जीव का सारा प्रयत्न इसी कमजोरी को दूर करने के किये 
होता है | थह्‌ जीवन में अनादि काल से आई हुई हू जो अपनी मूल स्थिति का विचार करने से और 
तदनुकूल अपनी भवृत्ति करने से सुतरा दूर हो जाती है ओर साथ ही इसके निमित्तों से भी छुटकारा 
मिल जाता है । फिर जीब की र्वाभाविक परिणरति का उदय होता है। जिसकी धारा सदाकाल एक 
सी चलती रहती है | रस धारा के लिये प्रति समय अलग अलग भिमित्तों की आवश्यकता नहीं पड़ती 
किन्तु इनके बिना ही उसका उदय होता है। इससे प्रकट है कि जीवकी अशुद्धता सोपाधि है और 
धुद्धुता निरुपाधि है । मृलमें ज्ञानके दृष्टान्त द्वारा इस! बात को समझाया गया है ॥ ११६-६१२७॥ 


दूसरा अध्याय १७३ 


ननु कंस्का विशेषो5स्ति बड़ाशुद्धत्वयोड़यो: । 
अस्त्यनर्थान्तरं यस्मादर्थादेक्योपलब्धितः ॥ १२८ ॥ 
नव यतो विशेषो5स्त हेतुमद्वेतुमावतः । 
कायकारणभेदादा इयोस्तन्नक्षणं यथा ॥ १२५९ ॥ 

बन्धः परगुणाकार क्रिया स्यात्पारिणामिकी | 

तम्यां सत्यामशुद्धत्व॑ तद्‌द्यो: म्वगुणच्युतिः ॥ १३० ॥ 
बन्धहेतुरशुद्ध तव॑ हेतुमच्चेति निणयः । 

यस्माह्वन्धं विना न स्थादशुद्धलं कदाचन ॥ १३१ ॥ 
कायरूपः स बन्धोअस्ति कर्ंणां पाकसम्भवात्‌ । 
हतुरूपमशुद्धन्व॑तन्नवाकृपणत्वतः ॥ १३२ ॥ 


बद्धता और अशुद्धता में अ्रन्तर का नर्देश-- 

शंका-बद्धुत्व ओर अशुद्धत्व इन दोनामें क्‍या भेद है, क्यों कि इन दोनोंमें एकता पाई जाती 
हे इस लिये इनमें कोई भेद नही है ? 

समाधान--एसा कहना ठोऊ नहीं है क्योंकि हेतु हेतुमद्भाव अथवा कायकारण भावके भेदसे 
इन दोनोंमें भेद है| इन दोनोका लक्षण इस प्रकार ह--परगुणाकार जो पारिशामकी क्रिया होती है 
उसी का नाम बन्ध हैं । और इस क्रिया के हाने पर उन दोनों का अपने अपने गुणों से रुयुत हो जाना ही 
अशुद्धता है ॥(२६-१३०॥ हमारा एसा निगय है कि अशुद्धता बन्ध का कारण भी हैं ओर बन्ध का काय 
भी है, क्‍योंकि अशुद्धता बन्ध के बिना कभी नहीं हा। सकती है॥ १३१ | अन्ध कायरूप है क्योंकि बह 
कर्मो के उदय से होता है। और शशुद्धता उसका कारण हे, क्‍योंकि इससे न्‍्यूतन कम का बन्ध 
होता है ॥| ११२॥ 

विशेषार्थ -यहां बद्धता ओर अशुद्धता के स्वरूप का विचार किया गया है । अभिश्नाय यह है 
कि जीघ में बंधने की योग्यता है और पुट्नल मे भी बंधने को योग्यता है। यह योग्यता इनकी पारि णामि- 
को है | उसके रहते हुए जा इनकी परगुणाकार अथात्‌ परतन्त्र होनेरूप क्रिया होती हैं इसी का नाम 
धन्ध है और स्वभाव च्युति का नाम अशुद्धता है। यहां परगुणाकार परिशमन और स्वभावच्युति थे 
सापेक्ष शब्द है। स्वभावच्युति का यह मतलब नहीं ज्ेना चाहिये कि जीव के गुण धर्म बदल कर 
पुद्रल्रूप हो जाते है आर पुद्ल के गुण धर्म बदल कर जीब रूप हो जाते है। किन्तु इश्चका इनना ही 
भ्रभिप्राय है कि जीव की प्रति समय की परिणति स्वतंत्र न हो कर पुद्कक्ष निप्ित्तक होती हे और पुदुगल 
फी भी परिणत्ति स्वतम्त्र न हो कर जीव के परिगामानुसार विविध प्रकार के कम रूप से होती हे । इस 
का नाम परतन्त्रता है | इस तरह जीव पुठ्ठल के आधोन है ओर पुदूगल जीव के आधीन | किन्तु यहां 
जीव की परतन्त्रता का हा विचार करना है, क्योंकि पुद्टल जड़ है और जीव चेतन हैं, इस जिये जीव अपनी 
परतन्श्ता अनुभव कर सकता है पुद्गल नहीं । पुदूगल चाहे जिस अवस्था में रहा आवे उसक। क्षिश्ती 
भी अवस्था में रहना एकसा हे । परतन्त्रता से हानि तो जीव की है, क्‍योंकि से संयोग निर्मित्तक अनेक 
सुख दुख भोगने पड़ते दे ओर नाना प्रकार को पयार्यों में से होकर गुजरना पड़ता द्वे। इसलिये सर्वत्र 
जीब फी स्वभावच्युति ओर परतलन्त्रता का द्वी निर्देश किया जाता है। किन्तु यह परतंत्रता जीव की निज 
उपाजिंत बस्तु दे | जीव में स्त्रयं एसी योग्यता हे जिससे वह सदा से परतन्त्र है। जीव सदा से अपने 


१७४ पद्नाध्याथी 


जीवः शुद्धनयादशादस्ति शुद्धोअप तत्ततः । 
नासिद्रश्वाप्यशुड्रोईपि बद़ाबद्ध नयादिह ॥ १३३ ॥ 
एकः शुद्धनयः सर्वो निह्॑न्दों निर्विकल्पकः । 
व्यवहास्नयोनेकः सद्वन्द्रः सविकल्पकः ॥॥ १३४ ॥ 
वाच्यः शुद्धनयस्यास्य शुद्रों जीवश्चिदात्मकः । 
शुद्धादन्यत्र जीवादयाः पदढाथास्ते नव स्मृताः॥ १३४ ॥ 
ननु शुद्धनयः साक्षादस्ति सम्यक्त्वगोचरः । 

एकी वाच्यः किमस्येन व्यवहारनयेन चेत्‌ ।। १३६ ॥ 
सत्यं शुद्धनयः श्रेयान्‌ न श्रेयानितरा नयः । 

अप न्यायब्रलादम्ति नयः श्रेयानिवेतरः ॥ १३७ ॥ 
तद्यथानादिसन्तानवन्धपर्यायमात्रतः । 

एकी विव्ितो जीवः स्मृता नव पदा अमी ॥ १३८ |! 
किश्व पर्यायधर्माणों नवार्मी पदसंज्ञकाः । 
उपरक्तिरुपाधिः स्थाह्ष्मत्र पर्योयमात्रता | १३० ॥ 
नात्रासिद्धमुपाधित्य सापरकस्तथा स्वतः । 

यतो नवपदव्याप्रमव्याप्तं पयंयेषु तत्‌ ॥ १४० ॥ 


स्वमाव से च्युत है जिस्स वह विविध भ्रकार के कई$्मों का अजन करता आ रहा है और इस बारग बढ 
पुनः पुनः स्वभाव से च्यून होता रहता हू । इस प्रकार जीव की रवभावन्युति कर्म का कारण भी है और 
कार्य भी यह निणय हो-] है ॥ (२८--१३१२ ॥ 

निश्चय और व्यवहार नय का अपत्ता जीवादिक पदार्था का विचार और व्यवहार नय के 
स्वीकार करने की साथकता-- 


शुद्धूनय की अपेत्ता जीव वास्तव मे शुद्ध ह और बद्धावद्ध नय अर्थात्‌ व्यवहार नय की अपेक्षा 
अशुद्ध है यह बात भी असिद्ध नहीं है ॥ (३३ | शुद्ध नय एक ह, परिपूर्ण है, निद्वन्द्र दे और निर्विकल्प 
है । तथा व्यवहार नय अनेक है, सहवन्द्र हे ओर सविक्ल्प है ॥ १३४ ॥ एक शुद्ध चैतन्य जीव इस शुद्ध 
नय का विपय है और जीवादिक नो पदार्थ अशुद्ध नय के विषय जानना चाहिये।| १३४ ॥ 

शंका- शुद्ध नय साज्ञाव सम्यवत्व का विपय है अतः उसीका कथन करना चाहिये | इससे ' 
अतिरिक्त व्यवहार नय के कथन करने से कया लाभ है ? 


समाध[स-- यह कहना ठीक है कि शुद्ध नय ही उपादेय हैं दूसरा व्यवहार नय उपादैय नहीं है । 
किन्तु न्याय बल छे प्यक्हार नय भी उपादेय के समान माना गया है ॥ २ ३७ | खुलासा इस प्रकार है 
कि एंक ही जीव जब अनादि सन्‍्तान बन्ध पर्याय की अपेज्ना विवक्षित होता है तब वह जीव, अजीब 
आदि इन नौ भागों में बट जाता है ॥ १३८॥ ये नौ पदार्थ यद्यपि पर्यायधम्म हैं. तथापि ये केबल जीव 
के ही पर्याय नहीं हैं. किन्तु यह सब उपरक्तिरूप उपाधि हे ॥ १३० || यहाँ यह उपराग रूप उपाधि अमिद्ध 
नहीं है किन्तु यह अन।दि काल से है। वह नो पदार्थों में व्याप्र हो कर भी ज्ञीव की सब पर्यायों में अव्याप्त 


दूसरा अध्याय १३२ 


सोपरक्रेरुपाधित्वाश्लादरश्चेद्रिधीयते । 
के पदानि नवामूनि जीवः शुद्धोजलुभयते ॥ १४१॥ 


ननूपर्गक्तिरस्तीत कि वा नास्तीति तच्चतः । 
उभयं नोभयं कि वा तत्‌ क्रमेणाक्रमेण किम ॥ १४२॥ 


है ॥ १७८ ॥| यदि सोपरक्ति को उपाधि मान कर आदर नहीं किया जाता है तो ये नो पदाथ केसे बनेगे। 
तब एक शुद्ध जीव अनुभव में आना चाहिये। १४९ ॥ 


विशेषाथे--नय दो हे--निश्चयनय ओर व्यवहार नय। निर्मित्त के ब्रिना मूल वस्तु के स्वरूप 
पर दृष्टि रखनेवाला नय निश्चय नय है और निमित्त सापेक्ष वम्तु का विचार करनेबाला सय व्यवहार नय 
है । जब निमग्वय नय की अपेक्षा विचार करते है तो अशेप विकारों ओर भेद प्रभेदों से रहित एक शुद्ध 
जीव अनुभव में आता है किन्‍ते व्यवहार नय की अपेक्षा विचार करने पर वह नर नारकादि अनेक 
देशाओ विशिष्ट अनुभव में आता है। यह वस्तस्थिति है। इसके रहते हुए प्रश्न यह हैँ कि जिस 
प्रकार जो मनुष्य सोना चाहता है वह सघंत्र एक सोने को ही देखता है। अन्य निमित्त से सोने की 
जी विविध दशाएं होती है नस ओर उसकी हरष्टि ही नहीं जाती हैं। वह उन सबको हेय मानता हैं। 
उसी प्रकार शुद्ध जीवकों अनुभव करनेवाला एक निश्चय नय ही उपादेय हे व्यवहार नय नहीं, अतः 
व्यनहार नय का कथन करना उचित नहीं है । इस शक्रा का जो समाधान किया गया है उसका भाव 
यहा है कि व्यवहार नय का विपय अनुपादेय भले हो हा। पर उस जाने बिना उपरक्ति के त्याग के छिये 
प्रयक्ष नहीं किया जा सकता है । एक जीव पृदगल के संयोग से नो पदार्थ रूप हो ग्हा है । जिसे मिथ्या 
मान कर भुलाया नही जा सकता है । किनत इसे ओर इसके कारणों को भले प्रकार से समझ कर ही 
इसके त्याग के लिये प्रयत्न किया जा सकता हैं, अ्रतः व्यवहार नय का कथन करना उच्तिहीह। 
यह ता माना हा नहीं जा सकता है क सांख्य के पुरुष का तरह जांच सवदा शुद्ध ही रहता हे बह कभी 
बिकारी होता ही नही । जो कुछ भी हमें विकार दिखाई देता हे वह सब प्रकृति फा ही परिणाम है। 
एक प्रकृति ही बंधती ह ओर वहां मुक्त होती है। नो पदाथरूप अवम्धा प्रकृतिक्ी होती है पुरुष की 
नहीं। पुरुष तो सदा टकोत्करोग की तरह लिल्लप ओर अ्रपरिणार्मी हैं, क्या कि एसा सानना अनुभव में 
नही आता है। जगत के जितने पदाथ है वे सत्र परिशामी नित्य है। यह केसे हो सकता है कि एक 
पदार्थ परिणमन करे ओर दूसरा अपरिणाम। ही बना रह। ज्ञों स्थिति प्रकृति की है वही पुरुष की 
भी होनी चाहिये । इसलिये तक ओर अनुभव से यही निश्चित होता है क्िग्रकृति के समान पुरुष 
भी परिणामी है ओर बन्ध मोक्ष दशा दोना की होती ह। न केरल पुरुष को होती है ओर न वे बल 
प्रकृति की ही। प्रकृति ओर पुरुष के निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध से हानेवाली इसो दशा को उपर्रक्त 
कहते है। नो पदाथ इसी के फल हैं, अत' इनके त्याग करने के लिये इनका जानना जरूरी है | यही 
सबब दें कि शाखत्रकारों ने इनका निदेश किया है ॥ १३३१-१४१॥ 


उपरक्ति का विचार--- 


शंक्रा- क्या वास्तव में उपरक्ति है अथवा नहीं हे | या कया यह उपरक्ति उभयरूप हें या 
अलनुभयरूप है या क्या यह उपरक्ति क्रम से होती है या अक्रम से होती हे। १४२॥ यदि है तब फिर 


१७ पह्ाध्यांगी 
अम्तीति चेत्तदा तस्यां सत्यां कंथमनादरः । 
नाम्तीति चेदसस्वेउस्थाः सिद्धों नानादरों नयात्‌ ॥ १४३ ॥ 
मत्यामुपरक्ती तस्यां नादेयानि पदानि वे । 
शुद्धादन्यत्र सत्र नयस्पानधिकारतः ॥ १४४ ॥ 
असत्यामपरक्ती वा नवामूनि पदानि च । 
हेतुश्न्याविनाभूतकायशून्यस्य दशेनात्‌ ॥ १४५ ॥ 
उभय॑ चेत क्रमेणेह सिद्ध न्‍्यायाद्विवक्षितम्‌ । 
शुद्धमात्रमुपादेयं हेयं शुद्धेतरं तदा ॥ १४७६ ॥ 
योगपत्चेडपि तदू हँते न समीहितसिद्धये । 
केवल शुद्धमादेयं नादेयं तत्‌ परं यतः || १४७ ॥ 
नैकस्पेकपदे स्तो हे क्रिये वा कमशी ततः । 
योगपद्चमसिद्धं स्यादू द्वेताईतस्थ का कथा | १४८ ॥ 
ततो5नन्यगनेन्यायाच्छुड़: सम्यक्त्गोचरः । 
तद्वाचकश्च य; कोअंपि वाच्यः शुद्धनयोर्पप मः ॥ १४५॥ 
नेबं॑ खवनन्यथामिद्धे! शुद्धाशुद्वन्वयोद यो: । 
विरोधे प्प्यविरेधः स्यान्मिथः सापेक्षतः सतः ॥ १५० ॥ 
नामसिद्वानन्यथासिद्विस्तदूठ यो रकबस्तुतः । 
| यह्विशेषेअपि सामान्यमेकमात्र प्रतीयते ॥ १४१ ॥ 
इसमें अनादर केसे हो सकता है ? यदि नहीं है तो फिर इसके असद्भाव में किसी भी नय से अनाद्र 
सिद्ध नहीं होता हैं ॥१४३॥ दूसरे उपरक्ति का सद्भाव मान लेने पर भी नौ पदार्थ ग्राह्म नहीं ठहरते, क्‍यों 
कि शुद्ध पदार्थ के सित्रा अन्यत्र सब जगह नथका कोई अधिकार नहीं है॥ १४४॥ अथवा उपरक्ति के 
नहीं रहने पर ये नो पदाथ नही बनते है, क्यो कि हेतु के अभाव में उससे अविनाभूत कार्य का भी 
अभाव देखा जाता हे ॥ १४४ ॥ यदि उभ्य को मान कर न्यायानुसार उसकी क्रम से विवज्षा की जाती 
तो शुद्ध मात्र ही उपादेय ठहरता है ओर शुद्ध से भिन्न अशुद्ध त्याज्य ठहरता है ॥ १४६ ॥ यदि 
छप्रय को युगपत माना जाता है तो भी इन दानों से समीहित की सिद्धि नहीं होती है, क्‍यों कि तब भी 
केवल शुद्ध वस्तु आदेय ठहरती दे और इसके सिवा अशुद्ध वस्तु आदेय नही ठहरती है ॥ १४७ । वथा 
एक पदार्थ के एक स्थान में दो क्रियाएं या दो कर्म नही बनते, इसलिये थ्रुगपन्‌ पक्ष असिद्ध ही है फिर 
इंत और अठ्ृत की कथा करने से क्या प्रयोजन है ॥ १४८॥ इसलिये अन्य कोई चारा न होने से 
न्‍्यायानुसार एक समीचीन शुद्ध पदार्थ ही मानना चाहिये और इसका वायक जो फोई भा शुद्ध नय है 
उसका ही कथन करना चाहिये। १४० ॥ 
समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं हे क्योंकि शुद्धता ओर अशुद्धता इन दोनों को माने बिना 
इनकी सिद्धि नहीं हो सझृती । यद्यपि इन दोनों में विरोध प्रतीत होता है तो भी ये दोनों परस्पर सापेक्ष 
हैं'इसलिये फोई बिरोध नहीं है ।। १५० ॥ अन्यथा इनकी सिद्धि नहीं होती यह बात असिद्ध भी नहीं हे, 
क्योंकि ये दोनों एक ही वस्तु हैं। हसका भी कारण यह है कि अपने अब न्दर भेदों में लामाम्य एक. ही 
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तथ्था नव तस्वानि केवल जीवपृद्लो । 
स्वद्रव्यायैरनन्यत्वाहस्तुतः कठंकमंणो: ॥ १५२ ॥ 
ताभ्यामन्यत्र नेतेषां किश्विद्‌ द्रव्यान्तरं प्रथकू । 

न प्रत्येक॑ विशुद्धस्थ जीवस्य पुद्दलम्य च | १४३॥ 
किन्तु सम्बद्धयोरेव तद्द्वयोस्तिरेतरम्‌ । 
नैमित्तिकनिमित्ताभ्यां भावा नव पदा अमी | १४४ ॥ 
अर्थान्षवपदीभूय जीवश्चेकों विराजते । 

तदात्वेअपि पर झुद्धस्तद्विशिष्दशासते ।। १५४ ॥ 
नासम्भवं भवेदेतत्‌ तद्विधिरुपलब्धितः । 
सोपरक्तरक्षृतार्थात्‌ सिद्ध न्‍्थायाददशनम्‌ ।। १५६ ॥ 
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प्रतीत होता है ॥ १५१ ॥ खुलासा इस प्रकार है कि नो पदाथ केवल जीव भर पुट्ठल ही हैं, क्‍योंकि 
अपने अपने द्रव्य आदि से वस्तुतः कर्ता ओर कर्म अभिन्न होते है।| १५२॥ जीव ओर पुद्ढल के सिवा ये 
नो पदार्थ कुछ अलग से स्वतंत्र द्रव्य नहीं है । इसी प्रकार शुद्ध जीब या शुद्ध पुद्रल के भी ये भेद नहीं 
हैं॥ १४३ ॥| किन्तु परम्पर में सम्बन्ध को प्राप्त हुए जीब ओर प्रद्लल इन दोनों के ही निमित्त नैमिश्तिक 
सम्बन्ध से ये नौ पदार्थ होते हैं ॥| १५४ ।| इसलिये वास्तव में देखा जाय तो एक जीव ही नो पदाथरूप 
बिराज रहा है| यद्यपि यह जीव नो पदाथरूप हो रहा है तथापि इन नौ दशाओं की विवक्षा के बिना 
वह अत्यन्त शुद्ध है ।। १५४ ॥ नौ पदार्थों में एक जीव ही विराज रहा है यह बात असिद्ध भी नहीं है, 
क्योंकि इन सब में जीव का अन्बय पाया जाता हैं। किन्तु सोपरक्ति अभूताथ है इसज्िये उसका नहीं 
दिखना न्यायसिद्ध है । १५६॥ 


विशेषाथ --यहाँ शंका द्वारा उपरक्ति के विपय में त्रिविध प्रश्न करके और अन्त में उसे ध्वीकार 
करके भी यह कहा गया हैं कि यदि उपरक्षि हे भी तो भी नो पदार्थों को विषय करनेबाला व्यवहार मंय 
उपादेय नहीं ठहरता किन्तु एक शुद्ध नय ही स्वीकार करना चाहिये क्योंकि बही उपादेय है। परन्तु 
बिचार करने पर मालूम होता हे कि जब कि शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही बस्तुभूत हैं. तथ दोनों हो 
नयों का कथन करना आवश्यक है । यद्यपि कहा जा सकता है कि शुद्धता ओर अशुद्धता ये दोनों पररुपर 
में विरोधी हैं श्रतः दोनों का सद्भाव केसे बन सकता है। परन्तु विचार करने पर दोनों का सद्भाव सिद्ध 
होता है। यदि ये दोनों ख॒तंत्र पदार्थ होते और फिर इनका अभेद स्वीकार किया जाता तब तो इनका 
सद्भाव मानने में विरोध आता किन्तु ऐसी बात नहीं है क्‍योंकि ये दोनों अबम्थाएँ हैं. जो कि क्रमिओल्‍ हैं 
अ्रतः दोनों का सद्भाव सिद्ध होत। है। यतः दोनों अवस्थाएँ सद्भावरूप हैं अत: नो पदाथ सिद्ध होते हैं । 
किन्तु ये अवस्थाएँ पु और जीव के सम्बन्ध से होती हैं अतः नो पदार्थ उभयरूप सिद्ध द्वोते हैं. । किन्तु 
इसका यह भी अभिभ्राय निकलता है कि एक जीव पद नौ रूप हो रहा दे अतः निश्चयनय . के समान 
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इ्वदहार नयका भी कथन करना चाहिये--वह सिद्ध होता हे ॥ १४२-१५६॥| है 


2 !५ 
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सन्त्यनेकेन्त दृष्टान्ता हेमपभ्रजलानलाः । 
आदर्शस्फटिकाश्मानी बोधवारिघिसैन्धवाः ॥ १५७ ॥ 
एक हेम यथा नेकबण स्थात्परयोगतः । 
तमसन्तमिव्ोपेक््य पश्य तद़्ेम केवलम ॥ १४८ ।॥ 
न चाशंक्यं सतस्तस्य स्थाठ॒पेत्ता कथं जवात्‌ । 

सिद्ध कुतः प्रमाणाद्षा तत्‌ सक्यं न हृतोऊपि वा ॥ १५९५॥ 
नानादेयं हि तद्धेम सोपरक्रेरपाधिवत्‌ । 

तच्यागे सवशून्यादिदोषाणां सज्निपाततः ॥| १६० ॥ 
न परीक्षाक्षमं चेतच्छुद्धं शुद्ध यदा तदा | 
शुद्वस्यानुपलब्धी स्पाज्नब्धिहेतोरदशनम्‌ ॥| १६१ ॥ 
यदा तहशंमालायां दृश्यते हेम केवलम्‌ । 

न दृश्यते परोपाधिः स्वे्ट हष्टेन हेम ततू ॥ १६२ ॥ 
ततः सिद्ध यथा हेम पर्योगाहिना प्रथक । 

सिद्ध तदणमालायामन्ययोगेडपि वस्तुतः ॥ १६३ ॥ 
प्रक्रियेयं हि संयोज्या स्वदश्ान्तभूमिषु । 
साध्याथस्याविरोधेन साधनालंकरिप्णुपु ॥ १६४ ॥ 
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अनेक हृष्टान्तों द्वारा उक्त कथन की पुूण्टि-- 


नौ पदार्थों में एक जीव विराज रहा है इस विपय के पोषक सुबरगे, कमल, जल्ल, अग्नि, दर्पण, 
स्वटिक पत्थर, ज्ञान, समुद्र ओर नमक इस प्रकार अनेक रृष्टान्त हैं॥ १५७ । अब सब प्रथम सुबणे के 
इृश्शान्त द्वारा इसी विषय को स्पष्ट करते हैं-- 


जैसे एफ सोना परनिमित्त से अनेक रंगवाला हो जाता है । किन्तु परनिमित्त नहीं दे ऐसा मान 

कर यदि उसको उपेक्षा करके देखा जाय तो कबल एक सोना ही ग्रत्तीत होता है।। १५८ ॥ यदि कोई ऐसी 
झाशंका करे कि जब यहां परवस्तु का संयोग है तब इतने जल्दी उसकी उपेक्षा केसे की जा सकती है सो 
ऐसी आशंझा कर ना भी ठोक नहीं हे, क्‍्यांकि वहाँ उसका सद्भाव किस प्रमाण से सिद्ध है अर्थात्‌ किसी 
भी प्रमाण से सिद्ध नहीं हे ॥| १४६ ।| अथवा कोई ऐसा माने कि सोपरन्ति के करण सोना उपाधिसहित 
है इसलिये बह त्याज्य हें सो ऐसा मानना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि उसका त्याग करने पर स्वशून्य आदि 
: झनेक दोष प्राप्त होते हैं ॥। १६० ॥| यह कथन भी परीक्षा के योग्य नहीं हे कि जिस समय सोना शुद्ध है 
उस समय वह शुद्ध ही है, क्योंकि ऐमा मानने से जब शुद्ध सोने की उपलब्धि नहीं होती है तब उसकी 
प्राप्ति के हेतु का भी अभाष सानना पड़ेगा ॥ १६१ ॥ इसलिये परोपाधि से प्राप्त हुए अनेरू रंगों में जब 
क़ैबल सोना दिखाई देता है परोपाधि नहीं दिखाई देती है तब प्रत्यक्ष से दिखनेवाला अपना इृष्ट पदाथे 
मबुद्द सोना ही है एसा मानना चाहिये ॥ १६२ ॥ इसलिये सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार इस चणमाल्षा में 
अम्य बस्तु का संयोग रहने पर भी वस्तुतः परसंयोग के बिना सोना पएथक ही है उपी प्रकार नौ पदार्थों में 
'जीब का भी अस्तित्व सिद्ध है ॥ १६३ ।। इस प्रकार यह प्रक्रिया साध्यभूत अथे की ग्रथायोग्य सिद्धि 
करनेवाले सब दृष्टान्तों में अव्रिरोध से घटित कर लेनी चाहिये ॥ १६४॥ 
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दूसंर। अध्योथे पा 
तोयमग्नं यथा पद्मपत्रमत्र तथा न तत । 
तदस्पृश्यस्वभावस्वादर्भतो नास्ति पत्रतः ॥ १६४ ॥ 
सकदंस यथा वारि बारि पश्य न कदेमस्‌ | 

इश्यते तदवस्थायां शुद्ध वारि विपह्चचत्‌ ॥ १६६ ॥ 
अग्नियथा हणशाप्रिः स्थादुपचारात्तण दहन्‌ । 

नाप्रिस्तृ्ण तण नाभस्‍्रिरभिरभिस्तृर्ण तूशम्‌ ॥ १६७ ॥ 
प्रतिषिम्ब॑ यथादर्श सन्निकर्षात्कलापिनः । 

तदात्वे तदवस्थायामपि तत्र कुतः शिखी ॥ १६८ ॥ 
जपापुष्पोपयोगेन विकारः स्फटिकाश्मनि । 

अर्थात्सोअपि विकारश्चावास्तबस्तत्र वस्तुतः ॥ १६० ॥ 
ज्ञानं स्वयं घटज्ञानं परिच्छिन्दयथा घटम्‌ । 

नार्थाज्जानं पटो<यं स्याब्ज्ानं ज्ञानं घटो घटः ॥ १७८ ॥ 
वारिधिः सोत्तरज्ञोअप वायुना ग्रेग्ती यथा । 

नार्थदिक्यं तदात्वेडपि पागवास्समीस्यो: ॥ १७१ ॥ 
सवंतः सेन्धवं खिल्यमर्थादेकरसं स्वयम्‌ । 
चित्रोपदंशकेपृच्चेयन्नाने करस यतः ॥ १७२ | 

इति दृष्टान्तमनाथन स्वेर्ट दृष्टेन सिद्धि मत । 

यत्यदानि नवामूनि वाच्यान्यर्थादवश्यतः ॥ १७३ ॥ 


>५न्‍ अमर ला लीषीटी४ट५अिज 


जिस प्रकार कमल का पत्ता जलमग्न है तो भी वहाँ वह बेखा नही है, क्‍्यांकि उसका स्वभाव 

जल से अस्प्रश्य रहने का है इसलिये पत्त की अपेक्षा वह जल से अस्पृष्ट न सह्दी तो भी वास्तव में बह जल 
से भिन्‍न ही हैं ॥ १६५ ॥ या जिस प्रकार जो जल कीचड़ सहित है उसमें यदि जल को देखो ओर कीचदु 
को न देखो तो शल के कीचड़ मिश्रित रहते हुए भी कीचड़ रहित शुद्द जल दिखाई देता है. ॥ १६६॥ था 
जिस प्रकार जो अग्नि तिनके को जला रही हं वह उपचार से तृणार्नि कहलाती है । परन्तु अग्नि तिनका 
नहीं है ्लोर तिनका अग्नि नहीं है! अग्नि अग्नि है ओर तिनका तिनका है ।| १६७॥ या जिस प्रकार 
मयूर के सम्बन्ध से देश में उसका प्रतिबिम्य पड़ता है तो भो एसी अवस्था मे भी वहाँ मयूर का पाया 
ज्ञाना केसे सम्भव है अथोत्‌ तब दपण में मयूर नहीं पाया जाता है ॥ १६८॥ या जिस प्रकार जपा- 
कुसुम के सम्पक से स्फटिकमशि में विकार दिखाई देता है। तथापि बह विकार वहाँ बास्तविक नहीं 
होता है || १६० ॥ या जिस प्रदार ज्ञान घटको जानते समय घटज्ञान कहलाता है तो भी बास्तव सें आन 
घटरूप नहीं दो जाता है। किन्तु ज्ञान ज्ञान है ओर घट घट है॥ १७०॥ या जिस प्रकार यद्यपि षायु की 
प्रेरणा से समुद्र में तरंगे उठती हैं तथापि ऐसी अवस्था में भो समुद्र और वायु ये वास्तव में एक लहीं 
हैं। १७१॥ था जिस प्रकार नमक ही डली वाध्तव में स्वयं एक रसवाली होती है इसलिये उत्तम नाना 
प्रकार के व्यंजनों में सिज्ञाने पर मी बह अनेक रसवाल्ली नहीं हो जाती है। इसी प्रकार प्रकृत में भी 
जानमा शाहिये। १७२ ॥ इस प्रकार इन दृष्टान्ता से समर्थित प्रत्यक्ष प्रमाण से अपना यह अभिमत सिद्ध 
हो जाता दे कि इत नो पदार्थों का नियम से कथत करना चाहिये॥ १७३ ॥ के 


शक पश्चाध्याथी 


केश्चितु कल्प्यते मोहाइक्तव्यानि पदानि न | 
हेयानीति यतस्तेभ्यः शुद्धमन्यत्र संत: ॥ १७४ ॥ 
तदसत्‌ सर्वतस्त्थागः स्थादसिद्धः प्रमाणतः । 

तथा तेभ्योउतिस्क्िस्थ शुद्धस्यानुपलब्धितः ॥ १७५ ॥ 
नावश्यं वाच्यता सिद्धथ त्‌ सबेतो हेयबस्तुनि । 
नान्धकारेउप्रविष्टम्य प्रकाशानुभवो मनाक्‌ ॥ १७६॥ 
नावाच्यता पदाथानां स्थादकिश्वित्करत्ततः । 

सार्थानीति यतोअवश्यं वक्तव्यानि नवार्थतः ॥ १७७ ॥ 
न स्यात्तेभ्योउतिरिक्तस्य मिद्धिः शुद्धस्य सक्षतः । 
साधनामावतम्तस्य तद्यवानुपलब्घितः ॥ १७८ ॥ 

ननु चार्थान्तरं तेभ्यः शुद्धं सम्यक्थगोचस्म्‌ । 

अस्ति जीवम्य म्वं रूप नित्योद्योतं निगमयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
न पश्याति जगद्यावन्मिथ्यान्धतमसा ततम्‌ । 
अम्तमिथ्यान्धकारं चेत्‌ पश्यतीदं जगज़यातू ॥ १८० ॥ 


विशेषाथ--प्रकृत भे श्रनेक दृष्टान्ता द्वारा यह बतलाया गया है कि निमित्तवश विद्वारी भावों 
के आ जाने पर भी मूल बहु का विधात नहीं होता । फिर भी मूल वस्तु को समझने के लिये विकारों 
का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है अतः उनका कथन करना चाहिये । इससे यह ज्ञात हो जाता है कि 
इसमें देय क्या है और उपादेय क्या है ? यही सबब है कि प्रकृत में नो पदार्थों का विवेचन किया गया है. 
॥ ९१४३-१७३ | 


प्रयोजनभूत नो वत्त। का कथन करना आवश्यक है इस बात का निर्देश -- 


मोह वश कितने ही लोग एसा मानते है कि थे नो पदाथ नहीं कहने चाहिये, क्‍यों कि ये देय 
हैं व्योर इनसे शुद्ध वम्तु सब प्रकार से भिन्न हू ॥ १७४ ॥ परन्तु उनका एसा कहना ठीक नहीं हे क्‍यों कि 
उनका सवा प्रकार से त्याग करना प्रमाण से असिद्ध है। हम देखते हैं कि उनसे भिन्न शुद्ध वस्तु की 
उपल्लब्धि नहीं होती दे ॥| १७५ || माना कि जो वस्तु सब प्रकार से हेय हैं उसका कथन करना आवश्यक 
है एसा सिद्ध नही होता, फिर भी जिसने अन्धकार में प्रवेश नहीं किया है उसे उसका थोड़ा भी अनुभव 
नहीं हो सकता है इसी प्रकार हंय वस्तु को जानने के लिये उसका कथन करना आवश्यक है ॥ १७६॥ 
यदि कोई कहे कि ये नो तत्त्व अकिचित्कर है इस लिये इनका कथन करना उचित नहीं है सो यह बात भी 
नहीं हे, क्‍यों कि ये श्रयोजनभूत हैं अतः इन का अवश्य कथन करना चाहिये ॥ १७७ ॥ इन नौ पदार्थों से 
स्वतः अतिरिक्त शुद्ध वस्तु की सिद्धि करना अशक्य है, क्‍यों कि साधन का अभाव दोने से उसशझो 
उपलदिध नहीं होती है ॥| १७८ ॥। 

शांका-जीव का निज रूप उन नो पदार्थों से भिन्न है। जो शुद्ध है, सम्यक्त्व का विषय है, 
निरन्तर प्रकाशमान हे ओर आधि व्याधि से रहित है ।। १७० ॥ उस्र शुद्ध रूप को जगत्‌ तब तक नहीं 
देखता है. जब तक वह मिथ्यात्व रूपी अन्धकार से व्याप्त हो रहा है। किन्तु जब इसका मिथ्यात्व 
हुपी अन्धकार नष्ट हो जाता हे तब यद्द जगत्‌ बहुत दवी शीघ्र जीव के शुद्ध स्वरूप को देखने लगता है 
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मैबं विरुद्धधमंत्वाच्छुद्धाशुद्धत्वयोई यो! । 

नैकस्यकपदे 6 स्तः शुद्धाशुद्ध क्रियेड्यत। ॥ १८१ ॥ 
अथ सत्यां हि शुद्धायां क्रियायामर्थवश्चितः | 
स्थादशुद्धा कथं वा चेदस्ति नित्या कथं न सा ॥ १८२ ॥ 
अथ मसम्यामशुद्धायां बन्धाभावों विरुद्धभाक्‌ । 
नित्यायामथ तस्यां हि सत्यां मुक्तर्सम्भवः ॥ १८३ ॥ 
ततः सिद्ध यदा येन भावेनात्मा समन्वितः । 
तदानन्यगतिम्तेन भावेनात्मास्ति तन्‍्मयः ॥ १८७ ॥ 
तस्माच्छुम: शुभेनेव स्थादशुमोज्शुभेन यः । 

शुद्रः शुद्धेन भावेन तदात्वे तन्मयत्वतः |. १८४ ॥। 
ततोअनर्थान्तरं तेभ्य: किश्विच्छुद्धमनी वशम्‌ । 

शुद्ध नव पदान्थेव तह्रिकारादते परस्‌ ॥ १८६ ॥ 
अतम्तत्वाथश्रद्धानं सत्रे सदशन मतम्‌ । 

तत्तत्व॑ नव जीवाद्या यथोदेश्या: क्रमादपि ॥ १८७ ॥ 


समाधान--ऐस। कहना ठीक नहीं हूँ, क्यो कि शुद्धत्व ओर अशुद्धत्व ये दोनों परस्पर विरोधी 
धम दे । वास्तव में एक द्रव्य की एक काल मे शुद्ध ओर अशुद्ध ये दो अवस्थाएं नहीं बन सकती है ॥।?८१॥ 
जब जीब की ञुद्ध अवस्था होतो है तब अशुद्ध अवस्था केसे हो! सकती है । यदि तब भी अशुद्ध अवस्था 
होती है ऐसा माना जाय तो वह नित्य क्यों न हों जायगी ॥ १८२॥ ऐसा नियम है कि जब अशुद्धता 
रहती है तब बन्ध अवश्य होता है उसका अभाष मानना विरोध को प्राप्त होता हे । किन्तु उस अशुद्धता 
को यदि नित्य माना जाता है तो फिर मुक्ति का प्राप्त होना अध्म्भव हो जायगा।॥ १८३ ॥ इससे 
सिद्ध होता है कि जिस समय आत्मा जिस भाव से युक्त होता है उस समय दूसरा कोई चार नहीं होने 
से आस्मा उस भाव से तन्मय होता है ॥ १८४॥ इस लिये शुभ भावों के समय शुभ रूप होता है, 
अशुभ भावों के समय अशुभ रूप होता ह ओर शुद्ध भावों के समय शुद्ध रूप होता है। क्‍यों कि जिस 
सम्यय जो भाव होता है उस समय उस रूप होता हू ॥| १८५॥ अतः शुद्ध तत्त्व कुछ उन नौ पदार्थों से 
सर्वथा भिन्‍न नही है । किन्तु केवल उस विकार के दूर हो जाने पर नो पदाथ ही शुद्ध रूप है. ऐसा यह 
जानना चाहिये॥ १८६ | इसी से तत्त्वाथ सूत्र में जावादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन माना 
गया है। वे पदार्थ जीवादिक के भेद से नो प्रकार के है जिनका क्रम से निर्देश करते हैं-- 


विशेषार्थ--यहां यह्‌ शंका की गई हूं कि नो पदार्थ नैमित्तिक भाव होने से देय हैं. उपादेय भूत 
शुद्ध जीव उनसे भिन्‍न है अतः इन तस्‍्त्वों का कथन करना उचित नहीं हे। इस शंका का जो समाधान 
किया गया है उसका भाव यह हूँ कि जीव को नो तत्त्वा से स्वथा जुदा मानना उचित नहीं है । जीब की 
एक काल में एक ही अवस्था होती है। शुद्ध भाव के समय शुद्ध श्रवस्था होती हे और अशुद्ध भाव फे 
समय अशुद्ध अवस्था होती है । दोनों अवस्थाओं का एक साथ होना सम्भव नहीं है, इस लिये ज्ञीव के 
अशुद्ध अवस्था विशिष्ट होने पर उसका त्याग करने के लिये ओर अपनी शुद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिये 
हेय भूत नो तस्‍्त्वों का ज्ञान कराना भो आवश्यक ह। इससे जोव इन्दें नेमित्तिक जान कर इनके त्याग 
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तदुदश्यो यथा जीवः स्यादजीवस्तथास्रवः ! 

बन्धः स्पास्संवरश्चापि निजेस मोच इत्यपि ॥ १८८ ॥ 
सप्तेते पृण्यपापाभ्यां पदाथास्ते नव स्थृताः । 

सन्ति सदर्शनस्योच्चेविंषया भतार्थमाश्रिताः ॥ १८९ ॥ 
तत्राधिजीवमाख्यानं विदधाति यथाधुना । 

कविः पूर्वापरायत्तपर्यालोचविचच्षणः ॥ १९० ॥ 
जीवसिद्धि! सती साध्या सिद्धा साधीयसी पुरा । 
तत्सिद्धलक्षणं वत्त्य साज्षात्तन्नव्धिसिद्यये ॥ १९१ ॥ 
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के लिये भीतर से प्रयत्ष करता है। यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीव की दृष्टि एक ज्ञायक स्वभाव आत्मा पर ही 
रहती है पर वह वत्तमान में प्राप्त अवस्थाओं को भुला नहीं देता ह। वह मानता है कि ये अबस्थाएं 
नैमित्तिक होकर भी मेरी हैं अतः इनका त्याग करने के लिये प्रयक्ष करना चाहिये तभी तो स्वाभाविक 
निज्ञ स्वरूप की उपलब्धि हो सकती दे। माना कि निजस्वरूप कही गया नहीं है वह वहीं दे पर उसका 
जो विपरिणाम हो रहा है. वह न हो यही निञ्ञ स्वरूप की उपलब्धि है। इस लिये उपादेय रूप से जैसे 
निजस्व॒रूप को जानना आवश्यक है उसी प्रकार हेय रूप से उसके विपरिणाम को जानना भी आवश्यक 
है | इसो से ये नो तत्त्व प्रयोजन भूत कह्दे गये है । हम जगन्‌ के अन्य तक्त्वो को जाने चाहे न जानें पर 
इन्हें श्रवश्य जानें। क्यों कि इनके जानने से ही आत्म तत्त्व की उपलब्धि होती हैं। यही सबब है कि 
शाखकारों ने इनका विशद्‌ रूप से निर्देश किया है और सम्यग्दशन की प्रप्ति के लिये इनका श्रद्धान करना 
आवश्यक बतलाया है ॥ १७४-१८७ || 


नी पदार्थों का निर्देश-- 


उनका निर्देश इस प्रकार हे--जीव, अजीव, आखव, बन्घ, संबर, निजेरा और मोक्ष ये सतत 
शरव हैं।॥ १८८॥ इनमें पुण्य ओर पाप इन दो के मिला देने पर नो पदार्थ होते हैं। जो कि भूताथ के 
आश्रय से होते हैं श्रत एवं सम्यग्दर्शन के विषय है ॥ १८६ ॥। 


विशेषा्थ--एक जीव तत्त्व नेमित्तिक अपनी अ्रवस्थाओं के कारण जीव, अजीब, श्रास्रव, 
बन्ध, संबर, निजेरा, मोत्त, पुएय ओर पाप इन रूप हो रहा है, इस लिये शुद्ध भ्रात्मस्वरूप की प्राप्ति के 
लिये इनका श्रद्धान करना आवश्यक माना गया हे। इनके श्रद्धान से यह विवेक जाग्रत होता है कि 
आत्मा की कौन अवस्थाएं नेमित्तिक हैं ओर कौन अवस्थाएं स्वभावभूत हैं। इसी से यहां सम्यग्दशन 
के विषय रूप से नो पदार्थों के निर्देश की प्रतिज्ञा की गई हे ॥ १६८- १८९ ॥ 


जीव तत्व का पिचार-- 


पू्वापर का विचार करने में चतुर कविवर अब उन नो पदार्थों में से स्व प्रथम जीवका 
ध्याख्यान करते हैं ॥| १९० ॥ यद्यपि पहले जीव की सिद्धि की जा चुकी हे। इस समय उसकी सिद्धि 
करनी चाहिये और भागे करेंगे तथाषि साक्षात्‌ उसकी प्राप्ति के लिये इस समय्र उसका प्रसिद्ध लक्षण 
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“ स्वरुप चेतना जन्तो! सा सामान्यात्‌ सदेफधा । 
तडिश्षेषादपि द्वेघा क्रमात्‌ सा नाक्रमादिह ॥ १९२ ॥ 
पे एका स्थाच्चेतना शुद्धा स्थादशुद्धा परा ततः । 
शुद्धा स्यादात्मनस्तत्तमस्त्यशुद्धात्मममंजा ॥ १०३ ॥ 
एकधा खेतना शुद्धा शुद्धस्येकविधघलतः 
! शुद्धा शुद्धोपलब्धिलवाउज्चानत्वाज्ञानवेतना ॥ १९४ ॥ 
अशुद्धा चेतना देधा तथथा कम्मचेतना । 
चेतनलात्‌ फलस्यास्य स्यात्कमफलचेतना ॥ १०४ ॥ 
| अन्नात्मा ज्ञानशब्देन वाच्यस्तन्मात्रतः स्वयम्‌ । 
से चेत्यतेउनया शुद्ध! शुद्धा सा ज्ञानवेतना ॥ १९६ ॥ 
जीव का स्वरूप चेतना है । वह सत्सामान्य की अपेक्षा से एक् प्रकार की है और सहिशिष की 
अपेक्षा से दो प्रकार की है। इसके ये भेद ऋमसे हैं युगपत नहीं ।| १६२ || एक शुद्ध चेतना और दूसरी 
अशुद्ध चेतना ये चेतना के दो भेद हैं। शुद्ध चेतना आत्मा का स्वरूप हे ओर अशुद्ध चेतनां आत्मा 
ओर कम के सम्बन्ध से होती है ॥। १६३॥ 
विशेषार्थ - यहां जीव तत्त्व का विचार करते हुए, उसका स्वरूप चेतना बतलाया गया है 
क्योंकि इसकी व्याप्ति जीब के सिवा अन्यत्र नहीं देखी जाती अन्य आरितक दर्शनकारों का भी यही 
मत हे किन्तु उनकी मान्यता में और जेन मान्यता में मोलिक अन्तर हे। नैयायिकों ने चेतना को 
जीव का लक्षण मान कर भी उससे जीवका समवायमम्बन्ध माना है तथा सांख्यों ने चेतना को 
झात्मा का स्वरूप मान कर भी उसे निराकार माना है। किन्तु जेनदर्शन में चेतना को इस प्रकार का 
न मान कर इससे भिन्न प्रकार का माना है। जैन दर्शन मानता है कि चेतना आत्मा का स्वरूप है 
झतएव आत्मा से वह तादात्म्य को प्राप्त ह । साथ ही वह ज्ञानसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। तात्पये 
यह है कि जीव स्वयं चेतन स्वभाव है उसके सिया लीव स्व॒तन्त्र कोई पदार्थ नहीं हैं। किन्तु संसारी 
जीब के साथ कर्म का अनादिकालीन सम्बन्ध है जिसके कारण यह अशुद्ध हो रही है। यही सबब है 
कि प्रकृत में चेतना के दो भेद्‌ कर दिये गये हैं- एक शुद्ध चेतना और दूसरी अशुद्ध चेतना | शुद्ध चेतना 
मुक्त जीब के होती है क्योंकि उसके कमंका सम्बन्ध नहीं पाया जाता और अशुद्ध चेतना संसारी 
जीवके होती हे क्योंकि वह कर्म लिप्त होता है | १६०-१६३ ॥ 


शुद्ध और अशुरू चेतना का स्वरूप तथा उनके भेद-- 

शुद्ध वस्तु एक प्रकार की होती है इसलिये शुद्ध चेतना एक प्रकार की है। शुद्ध रूप उपलब्धि 
होने से यह शुद्ध मानी गई है ओर ज्ञानरूप होने के कारण यह ज्ञानचेतना कहलाती है. ॥ १६४ ॥| अशुद्ध 
चेतना दो प्रकार की है- एक कर्म चेतना हे ओर दूसरी कर्मकल के चेतनरूप होने से कर्मफल चेतना 
है ॥ १६४ ॥ 

ज्ञानचेतना का व्युतत्त्यर्थ-- 

यहाँ पर आन शब्द से आत्मा लिया गया है, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञानमात्र हे। शानचेतना 

कै द्वारा आत्मा शुद्धकूप से अलुभव में आता हे इसलिये क्षानग्रेतना झुद्ध मानी गई है | १६६ । आश्रय 
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श्द्र्रे पत्नाध्यायी 


अर्थाज्ञानं गुणः सम्यक ग्राप्तावस्थान्तरं यदा | 
आत्मोपलब्धिरूप स्यादृच्यते ज्ञानचेतना ॥ १०७ ॥ 

सा ज्ञानचेतना नृनमस्ति सम्यस्दगात्मनः । 

न स्थान्मिथ्यादशः क्रापि तदात्वे तदसम्भवात्‌ ॥ १९८॥ 
अस्नि चेकादशाज्ञानां ज्ञानं मिथ्यादशो5पि यत्‌ । 
तात्मोपलब्धिरस्थास्ति मिथ्याकर्मोदियात्परम्‌ ।! १५० ॥ 
ननृपलब्मिशव्दन ज्ञान प्रत्यक्षमथतः | 

तत्‌ कि ज्ञानावृतेः स्वीयक्रमणीउन्यत्र तत्लतिः | २०० ॥ 


यह है कि जिस समय ज्ञान गुण समीचीन भिन्न अबस्था को प्राप्त करके मात्र आत्मा की उपलब्धि रूप 
होता हे उस समय वह ज्ञानचतना कहलाता है | १६४७ ॥ 


विशेषाथ--संसारी जीव कर्म बन्धन से बद्ध है जिससे उनके कम निमित्तक राग, द्वेप, मोह 
आदि अनेक प्रकार के परिणाम होते गहते है। फिर भी जिन्होंने आत्मस्वरूप को जान लिया है वे इन 
भावों को पर जान कर श्रपने अपने आत्मा को इनसे भिन्न रूप से अनुभव करते है। किन्तु जिन्हें 
आत्मा को पहचान नही हुई वे उक्त गाग, द्ष, मोह आदि भावा मे ओर उनके निममित्त खरे होनेवाली 
नाना प्रशार की अवम्धथाओ मे भूल रहते है। इसी से आचार्यों ने चेतना के दो भेद किये है---एक ज्ञान 
चेतना ओर दूसरी अज्ञान चेतना । ज्ञानचेतना का अथ ह₹ अपने को ज्ञानमात्र अनुभव करना । अर्थात्‌ 
राग, हंप आदि और इनके निर्मित्त से होनेबाली नर नारकादि पर्याये मेरी नहीं है। में तो एकमात्र 
जझ्ायक स्वभाव हूँ एसा अनुभव करना ज्ञान चतना है। यह सम्यम्द्ष्टि के होती है, मिभ्याहृष्टि के नहीं 
होती । मिथ्यादरष्टि के ता अज्ञान चेतना हाती है, क्‍्याहि वह आत्मा को ज्ञायक स्वभाव न मानकर 
नाना प्रकार के राग, हेप आदि कमरूप और उसके फलरूप मानता है| इसी से अज्ञान चेतना के दो भेद 
किये है-- कम चेतना और कमफल चतना। कम चेतना का अर्थ है ज्ञान के सिवा अन्य अनात्मीय भावों 
का कर्ता अपने को मानना ओर कमफल चेतना का अ्रथ है ज्ञान के सिवा अन्य अनात्मीय भावों में 
तल्लीन हो रहना निरन्तर उन्हीं का अनुभव करते रहना । ये दोनों चेतनाएँ संसार की बेल को बढानेबाली 
हैं इसलिये इनके त्याग के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये ॥ ९९४-१६७ ॥ 


ज्ञान चेतना का स्वामी-- 


यह ज्ञानचेतना नियम से सम्यरहरप्टि जीब के होती है मिथ्याहप्टि जीव के किसी भी हालत में 
नहीं होती, क्योंकि मिथ्यात्व रूप अवस्था के रहते हुए ज्ञान चेतना का होना असम्भव है ॥| १६८ || यद्यपि 
मिथ्याद्ष्टि के भी ग्यारह अंगोंका ज्ञान होता हे परन्तु मिथ्यात्व कम का उदय होने से इसके आत्मोपलब्धि 

, नहीं होती है ।। १६६ ।। 


सिवा अन्य कम से उसकी क्षति केसे मानी जा सकती हे ? 


दूसरा अध्याय ० 
सत्य स्वावरणस्पोच्चैमू ल॑ हेतुयेधोदयः । 
फर्मान्तरोदयापेक्षो नासिद्धः कार्यक्रच्रथा ॥ २०१ ॥ 
अस्ति मत्यादि यश्ञानं ज्ञानाश्रस्युदयतेः । 
तथा वीर्यान्तरायस्य कर्मशोलुद्यादपि || २०२ ॥ 
मत्याधावरणस्पोच्चे: कमणोउनुदयाद्रथा । 
दृड्मोहस्योद्याभाषादात्मशुद्रोपलब्धिः स्यात्‌ | २०३ ॥ 
कि चोपलब्धिशब्दोडपि स्थादनेकाथवाचकः । 
शुद्बोपलब्धिगित्युक्ता स्यादशुद्धत्वहानये | २०४ ॥ 
अस्त्यशुद्रोपलाब्धिश्व तथा मिथ्यादशां परम । 
सुदर्शां गीशरूपेण स्यान्न स्थाद्ा कदाचन ।| २०५ ॥ 
तथयथा सृखद्‌ःखादिरूपेणात्मा5स्ति तन्मयः । 
तदान्वे5ह सुखी दृःखी मन्यते संबंतो जगत ॥ २०६ ॥ 
यहा क्र द्रोउ्यमित्यादि हिनस्म्येनं हठादू हिपम । 
न हिनम्मि वयस्थं म्वें सिद्ध चतत्‌ सुखादिवत्‌ || २०७ ॥ 
चुड्धिमानत्र संवेधों यः स्वयं स्थात्‌ सवेदकः । 
स्मृतिव्यतिरिक ज्ञानमुपलब्धरिग्यिं यतः || २०८ ॥। 


सम,धान- यह कहना ठंक है तथापि जिम प्रकार ज्ञानावरणका तीत्र उदय आत्मोपलब्धि न 
होने का मूल कारण हे उसी प्रकार वह ज्ञानावरण का तीज उदय दूसरे कर्म के उदय के साथ मिलकर 
ही कायकारो होता है यह भी असिद्ध नहीं है ॥| २०१ ॥ यथा--जिस प्रकार जो मत्यादि ज्ञान ज्ञानावरण 
कम के उदय के अभाव से होते है उसी प्रकार वे वीयान्तराय कर्म के अनुदय से भी होते है ॥ २०२॥ 
इसलिये यहाँ ऐसा मानना चाहिये कि जिस पकार मत्यादि ज्ञानों को आवरण करनेवाले कम के श्रनुदय 
से श्रात्मा की शुद्ध उपलब्धि होती हे उसी प्रकार बह दर्शनमोहनीय कम के उदय के श्रभाव से भी होती 
है अर्थात्‌ इन दोनों कर्मों का उदयाभाव शुद्ध उपलब्धि का कारण है एक का नहीं यह उक्त कथन का 
भाव है ॥ २०३ ॥ दूसरे उपलब्धि शब्द भी अनेक अर्था का वाचक है इसलिये कहीं अ्रशुद्धता का अभाव 
दिखल।ने के लिये भी शुद्ध उपलब्धि शब्द कहा गया है || २०७॥ 

अशुद्दोपलब्धि का स्वामी 

अशुद्धोपलब्धि केवल मिथ्याहष्टि जीवों के होती हे ओर सम्यग्टपष्टि जीवों के गोण रूप से होती 
है। अथवा कभी होती ही नहीं हे | २०५ ॥ खुलासा इस प्रकार हे--सुख दुःखादि रूप से आत्मा तन्‍्मय 
हो रहा है और ऐसी अवस्था में जग अपने को सब प्रकार से 'मै सुखी हूं, में दुखी हूं? ऐसा माल रहा 
है ॥ २०६॥ अथब। कभी कभी ऐसा विचार करता है कि यह क्रोधी हे में इस शत्रु को अवश्य मारूंगा, 
ओर अपने मित्र को नहीं मारूंगा । इससे यह सिद्ध होता है कि यह अग सुख दुःखादिवाता दो रहा 
है| २९०७ ॥ प्रक्ृत में ऐसा बुद्धिमान पुरुष ही संवेद है जो स्वयं सुख्र दु।ख का बेदन कर रहा है क्य्नोंकि 
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नोपलब्धिरसिद्धास्य के कंधों 

अन्यादेशस्य संस्कारमस्तरेश सुदशनाव ॥ २०९॥ 
नातिव्यापिरमिज्ञाने श्वाने वा स्ववेदिनः । 

तयोः संवेदनाभाषात्‌ केवल ज्ञानमात्रतः ॥| २१० ॥ 


व्याप्यव्यापकमावः स्थादात्मनि नातदात्मनि । 
(३ 
व्याप्यव्यापकताभावः स्वतः सबंत्र वस्तुषु ॥ २११ ॥ 


उपलब्धिरशुद्धासो परिणामक्रियामयी । 
अर्थादोदयिकी नित्यं तस्माह्न्घफला स्मृता ॥ २१२॥ 


अस्त्यशुद्रोपलब्धि: सा ज्ञानाभासाचिदन्वयात्‌ । 
न ज्ञानचेतना किन्तु कर्म तत्फलचेंतना ॥ २१३ ॥| 


इयं संसारिजीवानां सर्वेपामविशेषतः । 
अस्ति साधारणी वृत्तिन स्यात्‌ सम्यक्त्वकारणम्‌ || २१४ ॥ 


न स्यादात्मोपलब्धिरवा सम्यग्दशनलक्षणम्‌ । 
शुद्धा चेदस्ति सम्यकत्वं न चेच्छुद्भरा न सा सुदक ॥ २१५॥ 


ननु चेयमशुद्धेव स्थादशुद्धा कथंचन । 
अथ बन्धफला नित्य किमबन्धफला क्चित ।| २१६ ॥ 


कि बी हि 


यह उपलब्धि स्मृति ज्ञान नहीं हे किन्तु उससे भिन्न है ॥२८८।। यह जग स्वयं सुख दुःख के रघाद का संवे 
दून करता दे इस लिये इसके उन को उपलब्धि होती है यह बात असिद्ध नहीं है, क्याकि संस्कार के बिना 
ही इसके अन्यादेश देखा जाता है ॥२०६॥| यदि ऐसा कहा जाय कि उपलब्धि का यह लक्षण प्रत्यभिज्नान 
में या सबझ्ञ के ज्ञान में भी घटित हता है, इस लिये अतिव्याप्ति दोष आता है सो यह बात भी नहीं है 
क्योंकि ये दोनों ज्ञान संवेदनरूप न होकर सिफ ज्ञानमात्र है, अतः इनमें उपलब्धि का लक्षण घटित नहीं 
होता ॥ २१० ॥ व्याप्यव्यापक भाव जिस पदथे का उसी में द्ोता है उससे भिन्न दूसरे में नहीं होता, 
क्योंकि यह व्याप्यव्यापकपना सवत्र पदार्थों में म्वभावत: इसी प्रकार घटित होता हैं ॥२११॥ यह 
छाशुद्ध उपलब्धि परिश।म क्रियासवरूप होती हे। यह वास्तव में कर्मो के उदय से होती है इसलिये निरन्तर 
घन्ध फलवाली मानी गई है।। २१२॥ इसमें यद्यपि चैतन्य का अ्रन्यय पाया जाता है तो भी मिशथ्या- 
जझ्ानरूप होने के कारण अशुद्धोपलब्धि कहलाती है, इसलिये इसे ज्ञानचेतना नहीं कह ख्रकते । किन्तु बढ़ 
कर्म बेतना और कर्मफलचेतनारूप होती हे ।। २१३ ॥ यह अशुद्धोपलब्धि सामान्यतया सब संसारी जीवों 
के समानरूप से पाई जाती दे । यह सम्यक्त्व का कारण नहीं है [| २१४॥ तात्पय यह है कि आस्मोप- 
लब्धि मात्र सम्यग्दर्शन का चिह्द नहीं हे | किन्तु यदि वह शुद्ध हो तो हो वह सम्यग्दर्शन का लक्षण है 
और यदि यह शुद्ध न हो तो सम्यग्दशन का लक्षण नहीं है ॥ २१५॥ 


शंका-यह आत्मोपलब्धि क्या सर्वथा अशुद्ध होती है या कर्थंचित्‌ अशुद्ध होती है! और 
#था यह नित्य बन्धछलवाली है या फिसी अवस्था विशेष में वनन्‍्धफलवाज्ञी नहीं भी है । 


ही मत 5: 005६ 
के भा । | 

| 

2 


सत्य शुद्धास्ति सम्यकस्वे मैयाशुद्धास्ति तद्िना । 2 
असत्यवन्धफला तंत्र सैव बन्धफलास्थथा ॥ २१७ ॥ क्‍ 
ननु सहश्शनं शुद्ध स्पादशुद्धा झूपा रुचि! । हे 
तत्कथथ विषयश्यैक: शुद्धाशुद्धविशेषभाक ॥ २१८॥ ह 
यदह्दा नवसु त््वेषु चास्ति सम्य्दगास्मनः । 

आत्मोपलब्धिमात्र वे सा चेच्छुड्धा छुतो नव ॥ २१९॥ 

नेव॑ यतः स्वतः शश्वत्‌ स्वादुभेदो5स्ति बस्तुनि । 

तत्राभिव्यक्नकद्वेंघाभावसडद्भावत: प्रथकू ॥ २२० ॥ 

शुद्ध सामान्यमात्रत्वादगुद्धं तद्रिशेषतः । 

वस्तु सामान्यरूपेण स्वदते स्वादुसद्विदाम्‌ || २२१ ॥ 

स्वदते न परेषां तथद्विशेषेजप्यनीदशम । 

तेषामलब्धबुद्धित्वाद दप्टेलेड्मोहदोषतः ॥॥ २२२ ॥ 

यद्वा विशेषरूपेण स्वदते तत्कुदृश्टिनाम्‌ । 

अर्थात्‌ सा चेतना नून॑ कर्मकार्येड्थ कमेि ॥ २२३ ॥ 

दृश्टान्तः सेन्ध्न खिल्य॑ व्य्ञनेषु विभिश्रितम्‌ । 

व्यज्ञनं ज्ञारमज्ञानां स्वदते तद्रिमोहिनाम ॥ २२४ ॥ | 





समाधान--यद कहना ठीक हैं, उत्तर इस प्रकार हे कि आत्मोपलब्धि सम्यकत्व के सद्भाव में 
शुद्ध है भौर सम्यब्त्वके बिना वही अशुद्धू है, अतः सम्यक्त्व के सद्भाव में वह बन्ध फलवाछी नहीं है 
किन्तु सम्यक्त्व के अभाव में वह बन्धफलवाली अवश्य है ॥ २१७ ॥ 
शंका-माना कि सम्यर्दर्शन शुद्ध है और मिध्यादर्शन अशुद्ध है पर इनका बिषय 
एक होने स्रे उसके शुद्ध ओर अशुद्ध ऐसे भेद कैसे हो सकते हैं ! अथवा सम्यग्दृष्टि के नौ पदार्थों में से 
केवल आत्मा की उपलब्धि होती है ओर यदि वह शुद्ध द्वे तो 'सम्यस्द्शैन के विषय? नौ पदार्थ कैसे 
हो सकते हैं ! 
समाधौन--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यग्टष्टि ओर भिथ्यादृष्टि के सवा ही वस्तु में 
स्वभावतः स्वादुभेद पाया जाता है। कारण कि उनके स्वादुभेदके अभिव्यंजक जुदे जुदे दो प्रकार के 
होते हैं। मिथ्याहष्टि के ऐसे भाव होते हैं. जिससे उन्हें. भिन्न प्रकार का स्वाद आता है ओर सम्यग्टष्टि 
के ऐसे भाव होते हैं जिससे उन्हें मिन्‍न प्रकार का स्वाद आता है ॥ २२० ॥ 
सामान्यरूप से बस्तु शुद्ध होती है और अपने भेदों की अपेक्षा से वह अशुद्ध होती है। यही . 
सथव है कि सम्यस्टप्ठियों को सामान्य रूप से ही वस्तु का स्वाद आता है।। २२१॥ किन्तु मिथ्यारष्टियों 
को ऐसी सामान्य वस्तु का रक्षाद नहीं आता जो विशेष अ्रयस्था के होने पर एक सा बना रहता है, 
क्योंकि उनका सम्यग्दशन दर्शनमोहनीय के उदय से दूषित रहता है इसलिये उनके ज्ञान सेतना का प्रहण 
नहीं होता है। २२२।| अयवबा भमिध्याइष्टियों को विशेषरूप से वस्तु का स्वाद' आता है। अर्थात्‌ मिश्या- 
दह्डियों की चेतना निश्भय से कमफल में या कम में दी होती है ।। २२२ ॥ उद्ाहरणाये मोशन यें भसक . 
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क्षारं खिल्यं तदेवेक मिश्रित व्यज्ञनेषु वा । 

न मिश्रितं तदेवेक॑ स्वदले झ्ञानवेदिनाम्‌ | २२४ ॥ 

इति सिद्ध कुच्ट्ीनामेकेवाज्ञानचेतना । 
सर्वेभाविस्तदज्ञानजातैस्तैरनतिक्रमात्‌ ॥ २२६ ॥ 
सिड्मेतावता यावच्छुद्रोपलब्धिरात्मनः । 

सम्यक्त्व॑ तावदेवास्ति तावती ज्ञानचेतना ॥ २२७ ॥ 
एकः सम्यग्दगात्माउसा केवल ज्ञानवानिह । 

ततो मिथ्यादशः सर्व नित्यमज्ञानिनो मताः॥ २२८ ॥ 
क्रिया साधारणी वृत्तिज्ञानिनोउज्ञानिनस्तथा । 

अज्ञानिनः क्रिया बन्धहेतु्न ज्ञानिनः क्चित्‌ || २२९॥ 
आस्तां न अन्धहेतुः स्याज्जानिनां कमजा क्रिया । 

चित्र यत्पूवंबद्धानां निजेराये च कर्मणाम्‌ || २३० ॥ 


की डली मिला देने पर भोजन के लालुपी अज्ञानी जनों को भोजन ही खारा लगता है॥ २२४॥ किन्तु 
ज्ञानी पुरुषों को भोजन में मिली हुई या भोजन मे नहीं मिली हुई केबल एक नमक की डली ही खारी 
लगती है । वे खारापन एक नमक का हूं। स्वाद मानते है ॥ २२४ ॥ इस प्रकार सिद्ध होता है कि मिश्या- 
सृष्टियों के एक अज्ञान चेतना ही होती हू, क्यों कि उनके सब भाव केवल अज्ञानजन्य होते हैं। अज्ञान के 
बाहर उनके कोई भाव नहीं पाया जाता ॥ २२६॥ इसलिये इस कथन से यह सिद्ध होता हैं कि जब तक 
आत्मा की शुद्धोपलब्धि होती हैं तब तक ही सम्यकत्व रहता हे ओर ज्ञानवेतना भी तभी तक पाई जाती 
है ॥ २२७ ॥ 

विशेषार्थ--यहाँ ज्ञान चतना ओर अज्ञानचेतना के स्वामी का निर्देश क्रिया है । आशय यह 
है कि सम्यग्दष्टि जीव की दृष्टि आत्मस्वरूप के विवेक से युक्त होती हे इसलिये वह मुख्यतया ज्ञानवेतनाका 
स्वामो है । किन्तु मिथ्याहृष्टि को आत्मस्थरूप की उपलब्धि नही होती इसलिये उसके श्रज्ञानचेतना होती 
है। यद्यपि अज्ञानचेतना सम्यम्टष्टि के भी कही गई ह पर यह कथन गौण भाव से ही किया गया हैं । 
मुख्यतया सम्यस्टृष्टि के ज्ञान चेतना ही होती है ॥॥ (६८--२२७ ॥ 


ज्ञानी और भ्रज्ञानी में मेंद-- 


इस संसार में केवल एक सम्यग्धष्टि आत्मा ही ज्ञानी है इसलिये जितने भी सिध्या््टष्टि जीष 
हैं थे सदा अश्ञानों माने गये है | २९८॥ 


ज्ञानी और अ्रज्ञानी की किय। के फल में भेंद--- 


ज्ञानी ओर अज्लानी की क्रिया यद्यपि एफ समान होती हे तथापि अज्ञानी की क्रिया बन्धका 
कारण है किन्तु ज्ञानी की क्रिय। कह्दीं भी बन्धका कारण नही है ॥ २२६ ॥ श्ञानियों की कम जन्य क्रिया 
बनन्‍्धका कारण नहीं है. यह तो सुनिश्चित है। इसमें कोई आश्चय नहीं। परन्तु आश्रय तो यह है कि 


दूसरा अध्यार्य एम 5. 


थस्‍्माज्ञानमया मावा जानिनां ज्ञाननिह ताः | 
अज्ञानमयभाषानां नावकाशः सुदृष्टिषु ॥ २३१॥ 


वैराग्यं परमोपेज्षा ज्ञानं स्वानुभवः स्वयम्‌ । 

तक द्वयं ज्ञानिनों लक्ष्म जीवन्मुक्त: स एवं च ॥ २३२॥ 
ज्ञानी ज्ञानिकपात्रत्वात्‌ पश्यत्यात्मानमात्मवित्‌ | 

बड़ स्पृष्टादिभावानामस्वरूपादनास्पदम्‌ ॥ २३३ ॥ 

ततः स्वाद यथाध्यक्ष स्वमासादयति स्फुटम । 
अविशिष्टमसंयुक्तं नियतं स्वमनन्‍्यकम्‌ ॥| २३४ ॥ 


अथाबड् मथास्पृष्ट शुद्ध सिद्धपदोपमम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं निःसंगं व्योमवत्‌ सदा ॥ २३५ ॥ 


उनकी क्रिया पूर्यबद्धू कर्मों की निर्जराका भी कारण है ॥ २३० ॥ ऐसा होने का कारण यह है कि ज्ञानियों 
के जितने भी भाष होते है वे ज्ञाननिमित्तक हां होते है इसलिये वे ज्ञानमय ही हाते है। सम्यम्हष्टियों के 
अज्ञानमय भावों के पाये जाने के लिय थोड़ा भी अबकाश नही है ॥ २३९१॥ 

विशेषार्थ--ज्ञानी का अथ सम्यस्दष्टि और अज्ञानी का अथ मिथ्यादरष्टि हे। ऐसी हालत में 
ज्ञानी की क्रियामात्र बन्धका कारगा न होकर एकमात्र निज्ञरा का कारण है यह धिषय अवश्य विचारणीय 
है, क्योकि आगम में बतलाया है. कि कर्मबन्ध दसवें गुणस्थान तक तो बराबर हाता हे। इसके आगे 
योग निमित्तक साता वेदनीय का आखसत्रव होता है. जा तेरहवे गुरणमस्थान तक चालू रहता हू, इसलिये 
ज्ञानी को क्रिया बन्धकी प्रयोज्रक न होकर वह केबल निजरा को प्रयोजक होती हैं. यह केंप्त बन सकता 
है । यदि यह घात नहीं बनती हैँ तो फिर पंचाध्यायीकार ने ज्ञानी की क्रिया का फल ठक्त प्रकार से कंस 
बंतज्ञाया है यह एक मार्मिक ओर गम्भीर प्रश्न ह॑ जिसका समाधान होना आवश्यक हैँ। बात यहू है. 
कि प्रकृत में ज्ञानी का अर्थ सम्याटाष्टा ओर अज्ञानी का अथ मिथ्याहरष्टि ह इसलिये ज्ञामी के मिथ्यात्व 
निर्मित्तक क्रिया के वशीभूत होकर बधनेवाले कर्मो का रंचमात्र भी बन्ध नहीं होता दे इसके विपरीत 
मिथ्यात्व का अभाष हो जाने से उसके पूवेबद्ध कर्मा की निजरा ही होती रहती हे। तथा अज्ञानी के 
मिध्यात्व का सद्भाव होने से निरन्तर तन्निर्मित्तक घन्ध होता रहता हू एसा यहां खुलासा समभना 
घाहिये। इससे दोनों विषयों की संगति भी बेठ जाती हे ओर कोई विरोध भा नहीं भाता दूँ 
॥ रेश८६--२३ ९ ॥। 

ज्ञानी का बिह-- 

परम उपेक्षारूप बेराग्य ओर स्वयं स्वानुभवरूप ज्ञान ये दो ही ज्ञानी के लक्षण है । जिसके ये 
क्षत्तण पाये जाते हैं. वही जीवन्मुक्त हैं ॥| २२२०॥ यह एकमात्न ज्ञानका पात्र होने से ज्ञानी है. और आत्म- 
वित्‌ है इसलिये अपने आत्मा को देखता हे। तथा बद्ध ओर रपृष्ठ आदि भाव भी इसके स्वरूप नढीं 
होने से यह इनका भी स्थान नहीं है ॥ २३३ ॥ इसलिये जेसा उसके अतुभनत्र में आता है. तदनु त्तर बह 
अपने को अ्रविशिष्ट, संयोग रहित, नियत और अन्य से भिन्न पाता है ॥ २१४ ॥ 

ज्ञानी ज्ञान को ही एक मूर्ति दे वह अपनी आत्मा को इस प्रकार देखता है. कि बह बन्ध से 
रहित है, भरपएरष्ट हे, शुद्ध दे, सिद्धो के समान है, शुद्ध रुकटिक के समान निर्मल है, आकाश के सभ्ान 
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इन्द्रियोपेल्ितानन्तज्ञानइग्वीयंसूतिकम्‌ । 
अज्ञातीतसुखानन्तस्वामाविकगुणान्वितम्‌ ॥ २३६ || 


पश्यक्षिति निजात्मानं ज्ञानी ज्ञानिकमूर्तिमान । 
प्रसड्भादपर चैच्छेदर्थात्‌ साथे कृताथवत्‌ ॥ २३७ ॥ 
ऐहिक यत्सुखं नाम सर्व वेषयिक स्वृतम। | 

न तत्सुखं सुखाभासं किन्तु दुःखमसंशयम्‌ || २३८ ॥ 
तस्माद्भेयं सुखाभासं दुःखं दुःखफलं यतः । 

हेयं तत्कम यद्भेतुस्तस्यानिष्रस्य सवेतः ॥ २३९॥ 


तत्सब॑ स्बतः कर्म पोद्लिक तदष्टधा । 
ध (५ + 
वैपरीत्यात्फलं तस्य सबे दुःख विपच्यतः ॥२४० ॥ 


चतुर्गतिभवावर्ते नित्यं कर्मेकहेतुके । 
न पदस्थों जनः कश्चित किन्तु कमंपदस्थितः ॥ २७१ ॥ 


निःसंग है, श्रतिन्द्रिय अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन ओर अनन्त वीये की मूर्ति है, तथा अतीन्द्रिय सुख 
ओर भनस्‍्त स्वाभाविक गुणों से युक्त है । यद्यपि वह अपने को शसा अनुभव करता है तो भी बह 
प्रसंगवश कृतकृत्यके समान परम उपेक्षा भाव से अन्य पदार्थ को भी चाहता है ॥| २३४-२३७ ॥ 


विशेषाथ--यशथ्यपि परम उपेक्तारूप संयम की श्राप्ति बीतराग के होती है फिर भी यहां इसे 
ज्ञानी के चिह्न बतलाने का कारण यह है कि मम्यस्टष्टि के अन्य सब पदार्थों में उपक्ता भाव हो जाता 
है। बह स्वालम्बन के महत्त्व को अच्छी नरह से जानने लगता हू । माना कि वह्‌ अन्यका सहारा लेता 
है पर रागह्वेषरूप अन्तरंग परिणति के कारण उसे एसा करना पड़ता है। तत्त्वतः वह उससे अपने स्वरूप 
को अलिप्र अनुभव करता है | वह यह अच्छी तरह से जानता है कि कम निमित्तक जितने भी भाव हैं. वे 
मेरे नहीं हैं । मे उनसे अबद्ध, अध्पृष्ट ओर असंयुक्त हैँ। मेरा श्रात्मा तो सदा काल ज्ञान दशन स्वभाव 
है। यही सबब हे. कि झ्ानी के जीवन में परम ४पेज्ञारूप संयम ओर स्वानुभव की प्रधानता बतलाई 
है ॥ २३२--२३५ । 


ऐहिक सुख सुख नहीं दुख ही है इस बात का निर्देश-- 


जो ऐहिक धुख है वह सब वेषयिक्र माना गया है। बह सुख नहीं है किन्तु सुखाभास हे । 
निश्चय से वह दुःख ही है| २२८ ॥ इसलिये यह सुखाभास होने से छोड़ने योग्य है, क्योंकि यह स्वयं 
दुःखरूप है ओर इसका फल भी दुःख है। तथा बह कर्म भी सब प्रकार से छोड़ने योग्य हे जो इस अनिह- 
कऋारी सुखाभास का कारण हे २३६ ॥ यह सब कर्म सबेतः पौद्न्‍जज्िक है और वह आठ प्रकार का है । 
बिपरीतता के कारण उदय को प्राप्त हुए उसका फल्ल सब प्रकार का दुःख ही है ॥ २४० ॥ यह चार 
गलिरूप संसार चक्र कर्मोदेय के कारण होता दे | इसमें कोई भी जीव अपने पद में स्थित नहीं हे किन्तु 
'कमे पद में स्थित है। झ्राशय यह है कि जो इस संसार चक्क सें घूम रहा है बद अपने स्वरुप से ऋदुत 
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: इसरा भ्ध्याय | १६६ 
स्वस्वरूपाच्च्युती जीवः स्यादलब्धस्वरूपवात । 
नानादुःखसमाकीें संसारे पर्यटक्षिति ॥ २४२ ॥ 
ननु किखिच्छुमं कर्म किल्ित्‌ कर्माशुमं ततः । 
कचित्सुखं क्चिद:खं तत्‌ कि टूःखं परं तृणाम्‌ | २४३ ॥। 
नेंवं यतः सुख नेतत्‌ तत्सुखं यत्र नासुखम्‌ । 
स धर्मो यत्र नाधमंस्तच्छुम॑ यत्र नाशुभम्‌ ॥ २४४ ॥ 
इृदमस्ति पसाधीन सुख बाधापुरस्सरम्‌ । 
व्यूच्छिन्नं बन्धहेतुश्च विपम॑ दृःखमथेतः ॥ २४४ ॥ 
उक्त च--- 
सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसम॑ | 
जे इंदर्णह लड़ं तं॑ सुर्ख दृकखमेव तहा ॥ 
भावाथश्चात्र सर्वेषां कमणामृदयः क्षणात्‌ । 
वज्ञाधात इवात्मानं दुर्वागे निष्पिनशटि वे ॥ २०६ ॥ 
व्याकुलः सवदेशपु जीवः कर्मोदयाद्‌ धुवम्‌ । 
वन्हियोगाद्यथा वारि तप्तं स्पशोपलब्घितः ॥ २४७ ॥ 
है और कर्मोद्य निमित्तक अवस्थाओं को अपनी मान रहा है ॥ २४१ ॥ इस प्रकार नाना दुखों से 
व्याप्त इस संसार में घृूमता हुआ यह जीव अपने स्व॒रूप से न्‍्युत हों रहा हे। अर्थाव्‌ कभी भी इसने 
अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है ।| २४२ ॥ 
शांका- कोई कम शुभ है और कोई कर्म अशुभ है, इसलिये कहीं पर सुख ओर कहीं पर 
दुःख द्ोता है। तो फिर जीवो को कर्मों के कारण केवल दु ख ही क्‍यों बतलाया गया है * 
समाघान-- ऐसा कहता ठीक नही है, क्‍योंकि यह एऐह्िक सुख वास्तविक सुख नहीं 
है। सुख वह है जहा दुल्ल नहीं है । धर्म वह है जहा अधम नहीं है और शुभ यह है जहां अशुभ नहीं 
है ॥ २४४ ॥| यह सुख पराधीन हैं, बाधाओं से घिरा हुआ है, सान्‍्त हे, घन्ध का कारण है ओर विषम है, 
इसक्िये यह सुख वाम्तव में दुःख ही है ॥। २४४ ॥। 
कष्टा भी है-- 
जो सुख इन्द्रियों से प्राप्त होता है बहू पराधीन है, बाधा सहित है, सान्‍त है, बन्ध का कारण 
है और विषम है । इसलिये वह दुःख ही हे ॥' 
पूर्ोक्त कथन का यह अभिप्नाथ है. कि इस संसार में सब कर्मों का उदय प्रतिक्षण दुवोर 
बज्ञाघात की तरह आत्मा को पीस रहा है| २४६॥ जिस प्रकार अप्रि के संसर्ग से जल गरम होता 
है क्योंकि ऐसे ही स्पश की उपलब्धि होती है उसी प्रकार यह जीब कर्मो के उदय से अपने सब 


अदेशों में नियम से ध्याकुल हो रहा है. ॥ २४०।॥| साता और असाता के उदय से दुःख होता हे यह 
कथन तो रहते दो; क्यों कि यह कथन स्थूल उपलक्षण मात्र है। वास्तव में सब कर्मों के जय का 
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१६२ पह्चाध्यायो 


सातासातोदयाह/खमास्तां स्थूलोपलक्षणात्‌ ! 
सबेकरमोदयाघात हवाघातशिचिदात्मसः || २४८ ॥ 


आस्तां घातः प्रदेशेषु संद्श्सपलब्धितः । 
वातव्याधेयथाध्यक्ष पीडथन्ते ननु सन्धयः ॥ २४५ ॥ 
न हि कर्मदियः कश्चित जन्तोयः स्यात्‌ सुखाबहः । 
सवस्य कमणस्तत्र वेलक्षण्यात्‌ स्वरूपतः || २४० ॥ 
तस्य मन्दोदयात्‌ केचित्‌ जीवाः समनस्काः क्चित्‌ । 
तू गमसहमाना रमन्ते विपयेपु च॥ २५४१ ॥ 
केंचित्तीव्रोदया: सन्तो मन्दाक्षा: खल्वसंज्ञिनः | 
दःखवेगातां रत नार्थानपि क्षमा: ॥ २४२ ॥ 


ख्राघात ही जीवात्माके ऊपर बज, की चोट के समान सबसे बड़ा आघात है ॥ २४८॥ कर्मोदय के 
कारण जीव के खब प्रदेशों में घात हो रहा है क्‍यों कि इसके समर्थन में दृष्टान्त पाया जाता है। 
हम देखते है कि बातव्याधि के कारण शरीर की सब सन्धियां दखती रहती हैं इसलिये यह कथन तो 
रहने दो वास्तव में ऐसा कोई भी कमंदिय नहीं हे जो इस जीव को सख प्राप्त कगानेवाला हो सब्र 
करम्मा का स्वरूप ही एसा बिलक्षण है ज्ञिससे यह जाव सदा दुःखी ही रहता हैं ॥ २४६-२४५० ।॥। 


विशेषाथं-ठृप्णा का बीज आकुलता है। यह आकुलता संसारी जींव के सदा काल पाई 
जाती हे । जो संज्ञी पर्याप्र है उनके तो इसका स्पष्ट रूप से सद्भाव अनुभव में आता हे किन्तु जो असंझ्ी 
हैं उनके भी यह है, क्यों कि आहार, भय, मैथुन ओर परिग्रह ये चार संज्ञाए किसी न किसी रूप में 
उनके भी पाई जाती है। इसलिये कोई भी संसारी जीव सुखी ह यह नहीं माना जा सकता है| कारण 
यह है कि ससारी जीव कर्म बन्धन से बद्धू हे अत एच परनतन्त्र हैं और परतन्त्रता में सुख मानना 
त्रिकाल में भी सम्भव नहीं हैं । माना कि ससारी जीव के साता आदि के इक्थ में सुख माना जाता है 
पर बह सुख वाम्तविक नहीं हे । तत्त्वतः वह दुःख हो है | भला जा सुख पर वस्तु के आधीन हो, क्षणिक 
हो, भनुकूलता की अपेक्ता करे वह वास्तव में सुख केसे कहा जा सकता है । सुख की सही व्याख्या तो 
निराकुलता है । संसार अवम्था में जिसे ससारी जन सुख मानते है वह निराकुल रूप कहां हे । 
प्रातःकाल उठते ही शाच आदि की आकुलता होती ह | इस आकुलता के उपशम होने में देर नहीं लगती 
कि दूसरी आकुलता अपना म्थान जमा लेती है । अनः सांसारिक सुखको वास्तविक सुश्र मानना डचित 
नहीं है । यह तो मगमरी चिका है। अतः कमनिमित्तक जानकर इसके त्याग के लिय ही प्रयन्नशील रहना 
चाहिये यह 3क्त कथन का भाव है ॥ २३१८--२५० ॥ 


सम्यश्हाप्ट जीव कर्मोंदय जन्य सुखी दुःख ही मानता हे वह उसमें अभिलापा सहित नहीं होता 
इस बात का खुलासा-- 


उस कर्म के मन्‍्द उदय से कितने ही जीब संज्ञी होते है जो उसके वेग को न सहकर विषयों में 
रमण करने कगते हैं ॥| २५१॥ तथा कितने ही जीब कम के तीत्र उदय के कारण निश्तेज इन्द्रियवाज्ले 
असंह्ली होते हैं। थे केषल दुःख के ब्रेग से पीड़ित रहते हैं इसलिये विषयों को भी नहीं भोग सकते हैँ 


दूखरा अध्याय १६ये 


यहुःखं लीकिकी रूढिनिंशनिस्तत्र का कथा | 
यत्सुबम॑ लीकिकी रूठिस्तत्सुखं दृःखमथल! ॥ २५३ ॥ 


कादाचित्क न तहूःखं प्रत्युताब्क्षिघार्या । 
सन्रिकर्षप तेपस्चेस्तप्णातझुस्थ दशनात | २४४ ॥ 


इन्द्रियार्थषु लुब्धानामन्तदाह! सुदारुणः । 
तमन्तरा यतस्तेपां विषयेषु रति; कुतः || २५५ । 


दृश्यते गतिरतेां सुहितानामिवेक्णात्‌ । 
तप्णात्रीज जलोकानां दुष्टशोणितकपंगात | २४६॥ 


शक्रचक्रधगदीनां केवर्ल पृण्यशालिनाम्‌ । 
तष्णाबीजं रतिस्तेषां सुखावाप्तिः कृतस्तनी ॥ २५७ ॥ 


उक्त च-- 


जाम विमयस रही नस द/ख ले जाण साहाव॑ | 
जेदि ते गान्थि साहागे वायास शात्थि विसयत्थ ॥ 


सब तात्पस्मत्रेलद दे/खं यत्सुखसज्ञकम्‌ | 
द 'खर्यानासापमत्यान्नामिलाप: संष्टिनाम ॥ २४८ ॥ 


॥ २४२ ॥ जो लाह में ठःख के नाम से रूड है वह तो दःख है ही, अतः उसके निगाय की चचोों करना 
ही व्यर्थ है । सच तो यह है कि जो लक मे सख्ब के नाम से रूढ है वह भा व।स्वय में दुःख ही है ॥२४३॥ 
इन्द्रियां का विषया से सम्बन्ध होने पर तष्णारूपी रोग की बहलता देखी जाती हैं इससे मालुम पड़ता 
हे ।क बह 5:ख कभी कशी र हाकर प्रवाह रूपसे निरन्तर होता रहता है ॥ २४०॥ जो प्राणी इन्द्रियों 
के ब्रिषयों में लोलुपी हैं उनका अत्यन्त दाझुग अस्तदोष्ट होता रहता है क्‍योंकि इसके बिना उनकी विषयों 
में रति केसे है| सकती है अधथांत्‌ नहीं हा सकती है ॥ २५५ ॥ जेसे जलोको के अशुद्ध खन के चूसने से 
तृषणा की घीज भ्रत उसमे रति देखी जाती है बसे ही संसारी जीवों के ये विषय हमारे हितकारी है ऐसा 
अनुभव करने से तप्णाकी बीजभूत उन्ते रति देखी जाती है ॥ २४६ ॥ जो शक्र और चक्रधर आदि 
केबल पुण्यशाली है उनके भी जब टस विषया में तृष्ण्प्रमूलक गति देखी जाती हे. तब फिर इनसे सुखको 
प्राप्ति केसे हो सकती हे अथाल कभी नडटी हो सकती ॥ २५७ ॥। 


कहा भी हे-- 
जिनकी विपयो में रति होती है उनके स्वाभाविक दुःख जानना चाहिये यदि उनके वह दुःख 
स्वाभाविक नहीं होता ता इनझो विपया के लिये प्रवृत्ति भी नहीं होती ॥! 
इस सब कथन का तात्पर्य यह है. कि जिसे यह्‌ जग सुख कहता है वद्द दुःख ही हे । और दुःख 


आत्मा का धर्म नहीं है, इसलिये सम्यस्टृष्टि पुरुषों की उसके विषय में अभिलाषा नहीं होती है. ॥ २४५ ॥ 
श्ड 


१६४ पम्नाध्याथी 


वेषयिकसखे न स्थाद्रागभावः सदृश्निम । 
रागस्याजानमावस्वादम्ति मिथ्यादशः स्फटेमू॥ २४० ॥ 


2... अम्यस्दष्टेस्त सम्यच॒त्व॑ स्थादवस्थान्तरं चितः । 
'कम्आइ--प एप पोकिनी-+-++-् 
मामान्यजनव सम्मान्नाभलाषी 5स्य कमेशि || २६० | 
उपन्ना सवभागष संददष्टेेष्टगगवत । 


अवश्य तदवम्थायाम्तथामावां निसगेज! ॥। २६१ ॥ 


अम्तु रूटियथा ज्ञानी हेय॑ ज्ञाल्वाउथ मुश्चति । 
अत्रास्त्थावम्थिक: कश्चित्परिणामः सहेतुकः ॥ २६२ ॥ 


सिद्ध सम्तामिलापत्य॑ कम्यचित्मवतश्चितः | 
देशतोउप्यग्मदादीनां गगाभावस्थ दशनाव || २६३ ॥ 


तथथा न मदीय स्थादन्यदीयमिंद ततः । 
परप्रकरण कश्चित्तप्यन्नपि न तप्यति । २६४ ॥ 


यथा कश्चित पगायत्त: कुर्वाणोंउनुचितां क्रियाम । 
कर्ता तस्याः क्रियायाश्व न स्थादस्तामिलापवान | २६५ ॥ 


स्वदते ननु सदर्डाष्टरिन्द्रयाथकदम्बकम 
नत्रे्ट गाचते तस्म कथमस्तामिलापवान || २६६ ॥ 


मस्‍्यस्टप्टियों का चेपयिक सुख में रागभाव नहीं हाता ४, क्‍योंकि गाग अज्ञानभाव है। वह मिश्यार्ष्ट 
के नियम से होता है ॥ २४७६ ।॥ सम्यरूपष्टि के ता सम्यम्दशन होता है जो आत्मा की अत्यन्त सिन्‍न 
अपस्था ह अतः उसकी सामान्य मनप्या की तरह क्रिया मात्र म अमिल्ापा नहीं हातो ॥ २६० ।॥| जिस 
प्रकार प्राण, मात्र के अनु भूत रोग में उपच्ता भाव होता है उसी प्रकार सम्यग्टप्ठ के सब प्रकार के भोगों 
में उपक्ता भाव उाता है। उसके अवस्था] का एसा परिशामन म्वभाव से होता है ॥ २६५ ॥ ज्ञानी पुरुष 
हेय पदाथ को जानकर तदनब्तर छसका त्याग करता है, भले ही एसी रूढ़ि होश । परन्तु सच तो यह हैं 
कि अवम्था विशेष से सम्बन्व रखनेवाणा कोई ऐसा स्वभाव ही इसमें कारण है जिससे उसको देय 
पद्भाथ में म्वभावतः प्रश्नान्ति 6 नहीं होती | ०४० ॥ जब के हम लागा के एक देश राग का अभाव 
देखा जाना है नो इससे किसी जोब ने अभिन्रापा का सवथा अभाव मिद्ध होता है ॥ २६३ ॥ 
खुलास| इस प्रकार है कि जब किसी की उान हो जाता है. कि यह मेरा नहीं है किन्तु अन्यका हैं. तब पर 
बस्तु में तृप्र होकर भी कोर्ट तृप्त नहीं होता है बह उसकी अभिलापा त्याग देता है ॥ २६४ ॥ जिस प्रकार 
कोई पराधीन पुरुष अभिल।पा के बिना अनुचित क्रिया को करते हुए भी टस क्रियाका कती नहीं हांता 
है उसी प्रकार प्रक्ृत में जानना चाहिये || २६५ ।| 


हाका--जब सम्यर्टट्टि जाब इन्द्रियों के विषयों का सेबन करता है ओर उनमें जो इष्ट होता 
हू ब्रह उसे रुचता भी है तब किए बढ़ अभिलापा रहित कैसे हो सकता है ? 


दूसरा अध्याय द 


सत्यमेतादशा यावजधन्य पदमाओितः । 
चारित्रावरणं कम जघन्यपदकारणम्‌ ।| २६७॥ 


तदर्थपु रतो जीवश्चास्त्रावर्णीदयाद । 
तहिना सवतः शुद्धा वीतगगोज्म्त्यतीन्द्रिय/ || २६८ ॥| 


दृमोहस्य छतेस्तस्य नुनं भागाननिच्छतः । 
हेतुसद्भावतोअवश्यमृपभोगक्रिया बलातू | २६५० ॥ 
नासिद्ध॑ तद्रिगगल्व॑ क्रियामात्रम्य दशनात्‌ । 
जगताउनिच्छतोउप्याम्ति दासर्द्रिय मर्णादि च || २७० ॥ 
व्यापीडिता जनः कश्चित्कुवाणों रुकृप्रतिक्रियाम्‌ । 
तदात्वे रुकृपदं नेच्छेत का कथा रुकृपुनमव ॥ २७१ ।। 
कमणा पीडितो ज्ञानों कुर्वाण: कमजां क्रियाम्‌ । 

नेच्छेत्‌ कमपद किश्वित्‌ साभिलापः कुतो नयात्‌ ॥| २७२ ॥ 
नामसिद्रोडनिच्छतस्तरय कम तस्यामयात्मनः । 

वेदनायाः प्रतीकार न स्याह्भागादिहेतुकः | २७३ ॥ 
सम्यग्टएरिसी भागान सेवमानाउप्यसेवक: । 

नीरागमस्य न रागाय कर्माकामकृत॑ यतः ॥ २७४ ॥ 


समाधान--यह कहना टीक है, क््याँक्र जब नकऋ वह जपनय पद में रहता € तब तक यह 
अवस्था होती है। ओर इस जघन्य पदका कारशा चास्व्रावरण कर्म है| २६० ।॥ एसा नियम हैं कि 
यह जब चारित्र माहनीय कम के उदय से इन्द्रिया के बिपयों में रत होता है । किन्तु चारित्र मोहनॉय के 
बिना यह सवथा शुद्ध वीतराग आर अतीन्द्रिय हो जाता है ॥ स+८८॥ यद्यपि दर्शन सोहनीय का ऋग 
हो जाने से सम्यग्टट्ट जीव भोगा की इच्छा नहीं करता तथापि हँतुका सद्भात्र रहने से इसके भोग 
क्रिया अवश्य होती है ॥ २६६ ।॥ यदि कह। जाय कि इसके क्रिया देखी जाती है इसलिये वीतरा|गत, 
भ्रसिद्ध है सो भी बात नहीं है, क्योंकि जिम प्रकार बिना चाहे जगकों दारिद्र ओर मरण आदि की प्रा 
होती है उसी प्रकार सम्यस्टट्ट के बिसा इच्छा के विषयों में प्रवृत्ति देखा जाती है ॥ २७० ॥ जिस प्रकाः 
राग से पीड़ित हुआ कोई सनुष्य रोगका प्रतीकार करता है ओर उस अवस्था के प्राप्त होने पर रौगा 
भा नहीं रहना चाहता है । ता फिर दुबारा रोग के उत्पन्न होने की कथा ही केप्रे की जा सकती ह 
॥ २७५ ॥ उसी प्रकार कम से पांड़ित हुआ ज्ञानी पुरुष कम जन्य क्रिया को करता हुआ भा 
किसों कमंपद को नहीं चाहता तो फिर बह उसमें अमिलापा सहित किस न्याय से हा सकता है, अथास 
नहीं ही सकता है॥२७२॥ ओर कम को नहीं चाहनबाले उसके वेदना का प्रतोकार असिद्ध भा 
नहीं है, क्योंकि जब वह रोगी हे तो वेदना का प्रतीकार अवश्य होगा। हो इतनी बात अवश्य है कि वह 
स्यूतन रोगादि का कारण नहीं छोगा॥ २७३॥ सम्यःर्हृष्टि जाब भोगों का सेवन करता हुआ भी 
उसका सेवन करनेवाला नहीं होता, क्योंकि रागरहित जीब का झअनिच्छा से किया गया कप्त राग का 


पत्नाध्यायी 


अस्ति तस्यापि सददृ्ट: कस्यचित्‌ कमचेतना । 

अपि कमफले सा म्यादथतों ज्ञानचेनना | २७४ || 
चेतनायाः फल बन्धस्तत्फल वाथ कमर । 

गंगाभावाह्ञ बन्धाउस्य तस्मान्‌ सा ज्ञानचेवना ॥ २७३ ॥ 
अस्ति ज्ञानं यथा सीरूयमेन्द्रियं चाप्यतीन्द्रियम्‌ । 

आद्य हयमनादेयं समादेय पर हयम || २७७ ॥ 

नन॑ यत्परता ज्ञान प्रत्यथा परिशामि यत््‌ । 

व्याकलं मोहसंप्रक्तमथाद दःखमनथवत्‌ ॥ २७८ ॥| 

सिद्ध दःखत्वमम्याच्चेव्याक्लल्ोपलब्धितः । 
ज्ञानशेपाथसद्धभावे तदूव॒भुत्मादिदशनात्‌ ।। २७० ॥ 


कारण नहीं होता। २७४॥ यद्यपि किसी सम्यग्हप्टि के कमचेतना ओर कमंफल चतना होती है। पर 
वास्तव में वह ज्ञानचतना ही है ॥ २०४५ ॥ कमचेतना ओर कम फल चतनाका फल बन्ध माना गया है। 
पर इस सम्यस्टष्टि के राग का अभाव हां जान से वन्‍्ध नी होता, इखलिय यह ज्ञानयतना ही हे |[२७६५॥ 

विशेषाथ:--यहों सम्यस्ट्रप्र विषय को सघन करता हुआ भी उसमे सामिलाप नहीं हांता 
इसका निर्देश क्रिया गया है| बात यह है कि सम्यर्ट्र्टि प्रत्येक वस्तु की मर्याद। और उसके अधिकार 
को भले प्रकार जान लेता है। बह जानता है कि पर पदाथ के सयाग से कुछ होनेबराला नहीं। जेसे 
कुत्ता हड़ी को चुसता हैं पर उसे स्वाद उसके खूनका हैं। आता है। कुत्ता केपल्ल मुखनावश उस 
स्वाद को हुड्डा का मानता है वेसे ही यह अज्ञाना प्रणी पर बम्तु म लिप्सा करता तो है पर उसजों 
आनन्द प्राप्र होता है वह विपय के संवन से नहा प्राप्त होता है कन्‍्त विपय के निमित्त उत्पन्न हुई 
इच्छाफे अभाष के कार रख प्राप्त हांता हैं । फिर भी यह अज्ञानी जीव उसे विपयजन्य मानता है ओर 
इसलिये विपयों के जटाने में लगा रहता हं । किनत मसम्यम्टप्ट जीव इस मर्यादा को अच्छी नरहसे 
जान लेता है इसलिये वह विपय प्राप्ति मे कमी भी असमिलापा नहीं करता / यहाँ सपब है कि यहा 
यह बतलाया गय। है कि सम्यग्टट्टि विषय को भरता हुआ भा उसमें सामिलराप नहीं होता। भोग 
क्रिया यह' राग हेप का परिपाक है किन्तु सम्यस्टट्टि इस वभाविक सानता हैं इसलिये तह अपने स्वृरूपका 
सदाकाल जदा अनुभव करता दे यह उक्त कथन का भाव है। यहे। सचय हैँ के सम्यस्टरट्टि के एकमात्र 
ज्ञान चेतना बतलाई है और यह कथन है भी सह्दी क्योंकि सम्यस्द् प्र के कम ओर कम के फल में यह 
भाव नहीं रहता इसलिये उसके कम चेतना आर फ्मफल चनना नहीं षाती ॥ २४५-२७६ | 

सुखके समाव दो प्रकार के ज्ञानो का निरेश करके इन्द्रिय जबन्य ज्ञान किस 
प्रकार सदोष है इसे बात का ।नर्देश-- 

जिस प्रकार इन्द्रियजन्य सुख आंर अन॑ीम्द्रिय सुख होना हैं उसी प्रकार ज्ञान भी दो प्रकार का 
हाता है । इसमें से प्रारम्भ के दो हय हू ओर अन्त के दो उपादय है, अर्थात इन्द्रियजन्य सुख और 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान हेय है आर अतीन्द्रिय सुख ओर अतौन्द्रय ज्ञान उपादिय हैं | २७ ॥ 

जो ज्ञान पर के निर्मित्त से होता हे प्रत्येक पदार्थ का कम से जानता हे, व्याकुल हे और 
मोहयुक्त है बह वाह्तव में दुःखरूप ओर अनथंकारी ही है ॥ २१८॥ व्याकुलता पाई जाने के कारण यह 
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आस्तां शेपाथजिज्ञासोरज्ञानाद व्य|कुल मनः । 

उपयागी संदर्थपर ज्ञानं वाप्यसखावहस || २८० ॥ 

प्रमत्त माहपृक्तत्वान्निक्ृर्ट हेतुगोस्वान । 

व्यूच्छिन्न क्रमतित्वात क्च्छ चेहाद्पक्रमात ॥ २८१ ॥ 

परात्त तन्पगयनादाज्यमच्षसभ्रुड्वात । 

संदापं संशयादीनां दोषाणां तत्र सम्भवाव॥ ८२ ॥ 

-.. विरुद्ध अन्धहेतुस्वाद्वन्थकार्याच्र कमंजम्‌ | 

अश्रयोउनात्मघम लात कालुप्यादशुचि: स्वतः ॥ २८३ 

प्रछित यदपस्मास्वेगवद्धधमानतः । 

क्षणं वा हीयमानलान क्षणं यावददशेनाव || २८४ | 

अत्राण प्रत्यनीकम्य क्षण शान्तम्य कमंण: । 

जीवदयस्थातावश्यमेप्यतः ग्वस्सम्थितिम || २८४ ॥ 

डिड्मात्रं पटस टस्येपु म्रतम्यैयापलस्मकात । 

तत्र सच्मपु नत्र स्थादास्त रथृत्नपु कपुचत्‌ || २८६ |। 

सनम ग्राध्ेषु तत्रापि नाग्राह्मेप कदाचन । 

तत्नापि यिद्यमानेष नातीतानागतेप्‌ च ॥ २८७ || 
ज्ञान दुःखरूप है यह बात अच्छी तरह से सिद्धू होती है | तथा जाने हुए पदार्थों के सिया बहुत से पदार्थ 
शप रहते है जिनके जानने की उत्कट इच्छा आदि देखी जाती ह, इसलिये यह ज्ञान व्याकुलतामय हे 
यह भा सिद्ध होता ह ॥ २०६ ॥ ज्ञात से शप पदार्थों को जानने की इच्छा रखनेवाले का मत उनको 
से ज्ञान सकने दे कारण याकुल रहे इसमें विशप आश्चय नहीं हे | श्राश्चर्य तो इसमे है कि जो इन्द्रिय 
ज्ञान योग्य सन्निकप भे अवस्थित पदाधथों मे उपयुक्त ह बह भी दुःस्थज़्नक है ॥ #८८ | यह ज्ञान माह- 
युक्त है इस लिये प्रमादी € अपनों उ्पत्ति में बहुत कारणा की अपक्ञषा रखता है इस लिये निकृष्ट है 
ऋमवर्ती हे इस लिये व्युन्छिन्न हे आर हाडढि के क्ससे होता है इसलिये कृच्छ है ।| 7८१॥। पराघीन हैं 
इसलिये पराश्न हं, ई+द्रया से उत्पन्न होता है हइसलिय आक्ष्य ह आर इसमे सशण आदि दोरषां का पाया 
जाना सम्भव ह इसालये सदाप है ॥ +८०२ ॥ बन्ध का कारण है. इसलिये विरूद्ध हे, बन्धका काये है 
इसलिये कमज़ है, आत्मा का धम नहीं है इसलिये अश्रय € ओर कलुपित हे इसलिये स्वभावतः अशुचि 
है | ६८३ ॥ यतः मृगां रोग के वेग के समान यह क्षण मे बढता हे, क्षणमें धटता हू ओर क्षणमें 
दिखाई नहीं देता है अनः मूच्छित है | २८४ ।॥ इस ज्ञानकों आवरण करनेवाला कर्म यद्यपि थोड़े 
ममयके लिये शान्त हो गया है परन्त सत्तामें रहने के कारण अपने फल कालको अवश्य प्राप्त होगा 
इसलिये यह श्रशरण है ॥ २८५ ॥ यह ज्ञान छः द्रव्या में से मूत पदाथ को ही किचिन्मात्र विषय करता 
है। उसमें भी सूक्ष्म पदार्थों में इसकी प्रद्ृत्ति न हो कर किन्हीं स्थूल पदार्था में ही इसकी प्रवृत्ति होती 
है || २८६ ॥| स्थूल पदार्थों में भी इन्द्रियों के द्वारा महण करने योग्य पदार्थों में ही इसकी प्रवृत्ति होती 
है। जो इन्द्रिया के द्वारा महण करने योग्य नहीं हे उनमें इसको प्रवृत्ति नहीं द्वोती। ग्राह्म पदार्थों में भी 


श्ध्द पश्चाध्यायी 


तत्रापि सह्निधानत्वे सन्निकपष सत्सु चे । 
तत्राप्यवग्रहेहादी ज्ञानस्यास्तिक्यदेशनात्‌ ॥ श्८्८ ॥ 


भमस्तेषु न व्यम्तेषु हेतुथूतेषु सतत्वषि । 
कर्दाचिजायते ज्ञानमुपयुपरि शुद्धितः ॥ २८० ॥ 


तथ्यथा मतिन्नानस्य श्रुतज्ञानस्य वा सतः । 
आलापाः सन्त्यसंख्यातास्तत्रानन्ताश्व शक्तयः ॥ २९० ॥ 


तेपामावर्णान्युच्चैगलापाच्छाक्तितो3थवा । 
प्रत्येक सन्ति तावन्ति सन्‍्तानस्थानतिक्रमात || २०१ ॥ 


तत्रालापम्य यम्योच्चेयावदंशस्थ कमंण: । 
चायोपशमिर्क नाम स्थादवग्थान्तरं स्वतः ॥ २०२ ॥ 


अपि वीयान्तगयस्य लब्धिरित्यमि्रीयते ! 
तदेवाम्ति से आलायस्तावठंगश्च शक्तित: ॥ २०३ ॥| 


उपयागसाववत्ताया हतुस्स्यास्त तद्रथा । 
अम्ति पच्चान्द्रयं कम कम स्यथान्मानस तेथा ॥ २०४ ॥| 


देवानद्वन्धमायाति कथित कस्यचित क्चित । 
अस्ति तस्पादयस्तावक्न म्यात संक्रमणांदि चने । २०५ ॥ 


जो बतमानकालीन है उनमे ही इसको प्रग्नात्ति होती है, अतीत आर भविष्यत कालान पदार्थों भ॑ इसका 
प्रवत्ति नही होती ॥ +८७ ॥ वनंमान कालान पदार्थों में भी जो सन्रिकट है और याग्य सन्तिकपष का 
प्राप्त है उनमें ही इसकी प्रव्क्ति होती हैं । उसमें भी अबग्रह आर ईहा आदि के हीने पर हो इस ज्ञान का 
आ्रा तत्व देखा जाता है || २८८ ॥ इस प्रकार इन समस्त कारणों के रहने पर उत्तरोत्तर शुद्धि क हानेस 
ही कदाचिन यह ज्ञान उत्पन्न होत। है | यदि ये क्रारण अलग अलग रहे तो बह ज्ञान नहीं उत्पन्न 
होता ॥ न८६ || 


उक्त कथन का खुलासा इस प्रकार ह--मतिञान और श्रुतज्ञान के असंख्यात भेद है और उनकी 
झननते शक्तियां है ॥ २६० ॥ तथा इनके भद आर शक्तियां जितनी ई उतन हां इनके आवरगा करनेघाल 
कम हैं. क्योंकि ये अपनी अपनी सन्‍्तान को उल्लंघन नहीं करते ॥ २६१॥ उनमे से कमके जिस भद के 
जिस अंश का म्वतः अवरथान्तर अवोन क्षयापशम हाताी है उतक्ता क्ञायोपशमिक ज्ञान कहलाता हे २६ २।॥ 
ओर बीर्यान्तराय छा ज्षयोपशम लब्घि कहलाता है उस समय इसका भी वहीं मद आर वहां शक्त्यश 
उदित होता है। २६३॥ टसके सिवा इस ज्ञान के उपयुक होने में पांच इन्द्रिय नामकस ओर मानस 
नामकम भी देतु है ॥ २६० | ये कम देववश किसी जीव के किसी अवस्था में किसी प्रकार बन्ध को प्राप्त 
दोते देँ। उसमें भी यदि संक्रमण आदि नही हू। गया हा ता जाब के इनका इदय होता है ॥२६४॥ इस 


दूसरा ध्ध्याय १६६ 


अथ तस्यादये हेतुरस्ति हेत्वन्तरं यथा ! 
(० (+ हा जज ७ 

पयाप्त कमर नामाीत स्थादवश्य सहादयात ।। २९६ ॥ 

सति तत्रोदये सिद्धाः स्वतों नोकेसवगणा: । 

मनीदेहेन्द्रियाकारं जायते तन्निमिचतः | २०७ ॥ 

तेपां परिसमापिश्चेजायते देवयोगतः | 

लब्घः स्वार्थोषयागेषु बाह्य हेतुजडेन्द्रियमू || २०८ ॥ 

अस्ति तत्रापि हतुवां प्रकाशा रविदीपयाः । 

अन्यदेशस्थसंर्कार; पारपर्यावलोकनम्‌ ॥| २०० ॥| 

एतेष हेतुभूतेष सत्सु सद्भानसम्भवात ! 

रूपणोकेन हीनेप ज्ञानं नाथोपियोगि तत ।। ३०० ॥ 

अम्ति तत्र विशषा5यं बिना बाह्येन हेतुना | 

ज्ञान नाथपियोगीति लब्धितानस्यथ दशनानत्‌ || ३०१ ॥ 

देशतः संवता घातिस्पधकानामिहादसान । 

क्ायापशामकरावम्था न चेउन्नानं न लब्धिमन | ३०० ॥ 

ततः प्रकृताथमेवत्ि हमात्र तानमेन्द्रियम | 

तदथांथम्य संवस्य देशमात्रस्य दशनानत्‌ ॥ ३०३ ॥ 

खण्डितं खगडशम्तेपामक्रेकाथस्थ कपणात ' 

प्रत्येक नियताथस्य व्यस्तमात्रे सति क्रमान ॥ ३०४७ ॥ 
कर्म का उदय हानेपर इन्द्रिय ज्ञान का उत्पन्ति में एक दसरा हतु ओर है जो पर्याप्त नामक हैं। रक्त कर्मो 
के साथ इसका उदय होने से इन्द्रियन्लान अवश्य होता है ॥| २६६॥ इस पर्याप्र नामक का उदय होने पर 
स्वय सिद्ध नोकमबर्गेशाएं उस पर्याप्त नामकम के निमिन्न से सन, शरीर और उन्द्रियों के आकार्रूप से 
परिणुत हो जाती हैं ॥ २६० || यदि दे बबश उन सन, शरीर और इन्द्रियों की पूणता हो जाय तो जड़ 
इन्द्रियां लब्धि के अपने विषय के प्रति उपयुक्त होने में बाह्य कारणा हो जाती हैं ॥ २६८ ॥ इतने पर भी 
सूय ओर दीपक का प्रकाश, अन्य देशन्ध सस्कार ओर परंपरावलाकन ये भी ज्ञान का उत्पत्ति मे कारण हैं 
॥ ६६६ । इतने हेतुआ के गहने पर ही समीचीन जान होना सरभव है । यदि इनमें से पक भी कारण कम 
हो जाय तो वह ज्ञान पदार्थों को नहीं जान सकता है ॥| ३०० ॥ इसमें भी इतनी विशपता हे. कि बाह्य 
कारण के बिना ज्ञान पदार्थों को नहीं जानता तव केवल लब्धिज्ञान देखा जाता ह. ॥ ३०१॥ यहां यदि 
देशघाति और सवधाति दोनों प्रकार के स्पधकों का उदय रहने से क्षायोपशमिक अवस्था नहीं होती है 
तो लब्धि ज्ञान नहीं होता | ४०२ ॥ इसलिये प्रकृत अथ यहां है कि इन्द्रियजन्य ज्ञान दिड्यमात्र हे, 
क्योंकि यह अपने विषयभूत सब पदार्थों के एकदेश को ही जानता है ॥ ३०३ ॥ उन सब विषया में से 


एक एक अर्थ के एक एक खण्ड को यह ज्ञान ग्रहण करता है इसलिये यह खण्डित हे । तथा पदार्थों के 
प्रथक प्रथक रहने पर यह ज्ञान कम से नियत पदाथ को ही ग्रहण ऋरता है इसलिये प्रत्येक है ॥ ३०४ ॥ 


२०० पद्मनाध्यायो 


आमस्तामित्यादिदोपाणां सन्निपातास्पदं पद्म । 
एन्द्रियं ज्ञानमप्यस्ति प्रदेशचलनात्मकम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
निप्क्रियम्यात्मनः काचिद्‌ यावदोदयिकी क्रिया । 
अपि देशपरिम्पन्दां नोदयोपाधिना बिना ॥ ३०६ ॥ 


नासिद्ध धुदयोपाधद :खल्व॑ कमणः फलात्‌ । 
कमणों यत्फल दृःखं प्रसिद्ध परमागमात्‌ ॥ ३०७ ॥ 


बुद्धि पवकदृःख्ेपु दष्टान्ताः सन्ति केचन । 


नावराद्धरपवक दृःख्य॑ ज्ञानमात्रकगांचर ॥ ३०८ ॥॥ 


“जे 


अम्त्यात्मनो महादृःखं गा बद्धस्थ कममिः | 
मनःपृव्र कठाचिद्र शश्वत्‌ सत्रप्रदेशनम्‌ ॥॥ ३०० ॥ 


ऑम्ति स्वम्यानुमेयत्वाद बृद्धिज दःखमात्मन: । 
सिद्धन्वात साधनेनाल वजनीयो वथा श्रमः || ३१० ॥। 


यह इन्द्रिय ज्ञान व्याकुलता आदि अनेक दापां के प्राप्त हाने का स्थान तो है 6! साथ ही वह आत्म 
प्रदर्शों की चंचलता रूप भी हू ॥ ३०४ ॥ निष्क्रिय आत्मा की जब तक कोई झदयिक क्रिया होती ह€ तभो 
तक वह आत्म प्रदे्शा का परिस्पन्द हाता हू, क्योंकि उदथ रूप उपावि के बिसा प्रदेश परिस्पनद नहें 
हा।ता ॥ ३०६ | उद्यरूप उपाधि दुःखरूप हू यह बात असिद्ट नहीं ह, कथाक वह कम करा फल हैं आर 
कम का जा फल ह वह दुःखरूप है यह बात परमागम से सिद्ध है || ४०७ || 


विशेषाथ -यहां इन्द्रिय निर्मित्तक ज्ञान में दोप बतला कर वह टःख रूप केंसे ह यह बतलाया 
गया है। यह ता स्पष्ट ही हैं कि इन्द्रिय ज्ञान म्वमभावात्य न होकर विविध कारण कल्मापो के मिलन पर 
ही होता है, अन्यथा सही हाता, इसलिय बह व्याकुलता का कारण होने से दःख रूप टै। अधिकतर 
देखा ता यहाँ तक जाता है कि मिथ्यात्व के सद्भाव मे जब का जा नाना प्रकार स दुद़शा हाती ह उससे 
इसका बड़ा हाथ रहता है। संसारा जीव पहल विषया को ज्ञान द्वारा ज्ञानता ह ओर तब व्सम राग 
द्ेष करता है। इसलिये अनथ परम्परा की जड़ यह इन्द्रिय ज्ञान ही है| अतः यह भी हेँय है। बुद्धिमान 
इसका कभी भी आदर नहीं करता | किन्तु वह अविनाशी, निश्चल परनिग्पेक्ष ज्ञान के लिय सतत 
प्रयल्नशील रहता हू )। २७०-३०७ || 


अबुद्धि पूषक दुःख की पिजि के साए श्रनाकुलता लक्षण युख को पिि-- 


बुद्धिपृव दु.खां के विषय में कितने ही दृष्टान्त मिलते है । किन्तु अबुद्धिपूवषक दुःख केवल 
ज्ञानगम्य हैं । उसके विषय में एक भी हृष्टान्त नही मिलता ॥|३०८॥ क्यो कि कर्मों से गाढ बचे हुए इस 
आत्माके सब प्रदेशों में हानेवाला महादु.ख सदा काल है। किन्तु मन के निमित्त से होनेबाला दुःस् 
कदाचिद्‌ ही हाता है ॥ ३०६ || आत्मा का जो बुद्धिपूवक दुःख हे वह अपने अनुमान का विपय होने से 
छिद्ध हैं, उसरे साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसकी सिद्धि के लिये व्यर्थ का श्रम वज़- 
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साध्यं तन्निहितं दृःखं नाम यावदवद्धिजस । 
क्रायानुमानतो हेतवॉच्यो वा परमागमात्‌ ॥ ३११ ॥ 


अम्ति कायानमानाद् कारणानामितिः क्चित ! 
दशनाख्षदपरस्यख ढेवा बृष्टो यथापरि ॥ ३१२ ॥ 


अम्त्यात्मनो गुण: सौरूयं स्वतःसिद्धमनश्वस्म । 
धघातिकर्मामियातत्वादसद्राउद्श्यतां गतम्‌ ॥ ३१३ ॥ 


सुखम्पादशन कायलिड्ं लिड्रमिवात्र तन | 

कारण तद्िपक्षस्य दृःखम्पानुमितिः सतः ॥ ३१४ !' 
संवसंसारिजीवानामम्ति दूःखमयुर्द्धि जम । 
हेतोनेंसगिकम्पात्र सुखस्याभावदर्शनात ॥ ३१४ ॥ 
नाम हेतुरगसिद्धोंउम्ति सिद्यसर्शाष्टटशनात । 

व्याप्त: सड्धावतों ननमन्‍्यथानुपप्नितः || ३१5 ॥ 
व्याप्रियथा यिचेष्टम्य मरस्छितस्येव कस्पचित । 
अरटश्यमाप मद्रादिपानमस्त्यत्र कास्णम || ३१७ ॥ 
अम्नि संसाग्जीवस्प नूने दृःखमबुद्धि जम । 
मुखस्याटशन ग्वग्य सवतः कथमन्यथा ।| ४३१८ ॥ 


नीय है ॥ ३१० ॥ किन्तु इसमें अननर्निहित जो आर्वाद्ध पवक दे सत्र है उसका सिद्धि अवश्य करनी चाहिये । 
या ता कायानुमान के अनुसार इसको सिद्धि में हंतु कहना चाहिय या परमागमस से उसका कथन करना 
चाहिये ॥ २१६ ॥ कही-कही काय को देखकर उससे काररए का अनुमान हो जाता है । जैसे नदी के पूरको 
देखने से यह अनुमान हा जाता ह कि ऊपर कही पर मेंस बरसा है ॥३९२॥ स्वतसिद्धू ऑर अविनाशीक 
एक सुख नास का गुण हें जा घातिया कर्मा के द्वारा घातित हो रहा है, इसलिये असन्‌ पदाथ के समान वह 
प्रकट दिखाई नहीं देता ॥३२१३॥ उस प्रकार इस सुखका ्यदशन हों शर्बद्धि पूवक दुःख की सिद्धि में अन्य 
हंतुओ के रामान काय हेतु ह। वह उसके विपत्षमत दुःख का कारण है जिससे उसका अनुमान होता है 
॥ ३१४ ॥ इसस हस यह अनुमान करते ह कि सब ससारी ज्ञीवा के अब्ुद्धितवक्र दुख हू, क्योकि 
उनके नसर्गिक सुख का अभाव देखा जाता ४ ।॥| ३५४ ॥ यदि कहा जाय कि यह सुख का अदशन रूप 
हेतु असिद्ध 6 सो भी बात नहीं है, क्‍या कि इसके पापक प्रासिद्धू हृष्टान्त के पाये जाने से ओर दुःखके 
सद्भाव के साथ सुख के अदशन को व्याप्रि होने स यह हतु सिद्ध है । अन्यथा अबृद्धि पूवक दुःख की 
उपपत्ति नही वन सकता है ॥ २९६ ॥ यहां जा दुःख के सठ्ाव के साथ सुख्य के अदशन की व्याप्ति बतलाई 
है सो वह इस प्रकार घटित होती है कि जिस प्रकार चष्टा रहित किसी मूच्छित पुरुष को देखकर हम 
यह जान लेते हैं कि इसका कारण मदिरा आदि का पान है। मंदिर आदि का पान यद्यपि अरृश्य है 
तो भी मूच्छित अवस्थारूप काय का देग्य कर जसे इसके मदिरा पानरूप कारण का ज्ञान हो जाता दे 
॥ ३१७ ॥ इसी प्रकार हम यह भा जानते हैं कि संसारी जीव के अबुद्धिप्रक दुःख है, क्यों कि उसके 
सुख नहीं दिखाई देता | यदि उसके अवृद्धिप्रबक दुःख नहीं माना जाय ता उसके आत्मीक सुखका सबंधा 
२६ 


२०२ पत्लाध्याय! 


ततोडनुमीयने दृःखमम्ति नूनमथुद्धि जम । 

अवश्य कमवद्धग्य नसन्‍्तर्योदयादितः ॥ ३१० ॥ 
नावाच्यता यथारग्य दृःखजातम्य साधने | 
अथांदब॒द्धिमात्रम्य हेतोरेटयिकस्व॒तः || 3२५ ॥ 

तग्रथा कश्चिठत्राह नाम्ति बद्धस्थ तत्सुखम । 

यत्मुख ख्वात्मनस्तच्च मच्छितं कममिबलात ॥॥ ३२१ !। 
अम्भ्यनिएाथसयागा<छारीर दृःखमात्मनः । 

एन्द्रिय बरद्धिज नाम प्रसिद्ध जगति म्फूटम || ३२२ ॥ 
मनोदेहन्द्रियादिभ्य: प्रथग दृःखं नावाद्धजम । 
तदग्राहकप्रमागग्य शन्यलाद स्योमएप्पवन !। ३२३ ॥ 
साध्ये वायूद्धिज दुःख साधन तत्सुखज्ञतिः । 

हेल्थामास; से स्याप्यस्थासिद्धा स्याप्तेग्सस्मयात्‌ ॥ ३२४७ !! 
नेवे यनद्रिषक्षस्य त्याप्रिद्‌ 'खग्य गाथन । 
क्रमगस्तव्िषक्षत्र सिर्य स्यायात छताउस्यथा | 2२५ ॥ 
विरुद्धधमयारव वेपक्ष्य नाविरूद्धया: , 
शीवाध्णघमयावर ने तने क्षाख्यत्वसा: ॥ ३२६ ॥ 


अदर्शन केसे बन सकता है ॥ ३१८ | इसलिये कमंयद्र ससारा जाब के विरस्तर करके उदय आदि 

ने के कारण अवद्धिपत के दुख नियम से हैं एसा अनमान होता हे ॥ ३९६ ॥ यदि कह! जाये कि 
वक्ति दुःखजात के सिद्ध करन में अवाच्यता ह सा भी वात सदी हू. क्थाकि अवबरद्धिपतक जितना भी 
:ख होता है उसझा मूल कारगा कमेका इटय है उसलिय यह खसिद ही ४ ३००) 


ण्घु, 


पृ 
दर 


दांका - जा सुख झयनी आत्मा का स्वरूप हे कमा से बलप्त्रक सु|स्छृत हो रहा है, इस लिये 
बह बद्ध जावके नहीं पाया जाता ॥ ३५४ ॥ साना कि आत्मा का अनिष्ठ अर्थ के संयोग से शारीरिक 
दु ख होता है पर उसकी जगसे इन्द्रियजणित सुद्धिपरंक टरसय रूपसे प्रसिद्धि है ॥ २०२ ॥| यदि कोई कहे 
कि अब॒द्धि प्रबेक होनेवाल। दु.ख मन देंह और उन्द्रिय आदिक से मिन्न है सो ग्रह बात भी नहीं है, 
क्यो कि आकाशकूल के समान टसका भह के काट प्रगाणण नहीं पत्या जाता ॥ ३२४ ।। अतः अवृद्धि पबक 
दुःख की सिद्धि में जो आत्म सुख का अभाव रूप हेतु दिया जाता है वह हेग्वासास है, क्‍या कि व्याप्य 
के असिद्ध होने पर उसके साथ सुखाभाव की स्याप्रि ही घटित नहीं हाती ? 


समाधान - 7 नहीं है क्‍यों कि सुख के विपक्षणत दुःख के सिद्ध करने में अवुद्धि पृथक 
होनेवाले दू खके साथ सुखाभाव की त्याप्रि है। यदि एसा नडी है तो फिर कम सुख के विपक्षी है यह बात 
किस युक्ति से सिद्ध होगी ? अथान जब कि क्ममाज के सद्भाव में सुखका अभाव साना गया है तब इसी 
से सिद्ध हो जाता है. कि सुखाभातर की अबुद्धि प्वेक द ख के साथ त्याप्ति अवश्य ह ॥| ३२४ ॥ ग्सा 
लनियस है कि परम्पर विरुद्वमृत दो वर्मा में ही विपलपन। पाया जाता है अविगोधी धर्मा मे नहीं, क्‍या 


दसरा अध्याय रठ्पे 


निगकुल सुख जीवशक्तिद्रेव्योपजीविनी । 
तहिरुद्वाकुललं वे शक्तिम्तद्वातिकमंणः ॥ ३२७ ५१ 


अमिद्धा न तथा शक्ति: कमणः फलदशनान । 
अन्यथान्मतया शक्तेबाधक कम तस्कथम ॥ ३२८ ॥ 


नयान्‌ सद्धं तता दृःखं सवदेशप्रकम्पवत । 
आत्मनः कमबद्धस्य यावन्क्मर्सादयात्‌ ॥ ३२० ॥ 


देशता>म्त्यत्र दृष्टान्ता वारिधिवायुना हतः । 
व्याकलो«व्याकूलः म्वस्थः स्वाधिकारप्रमतवान | ४३० ॥ 


न च यान सुख शश्वद्विद्रमानमिवरास्ति तने । 
वद्धस्याथाप्यवद्धूस्य हेतोस्तच्छाक्तिमात्रतः ॥ ३ 


/२१ ॥ 


अग्र दापावतारस्य युक्ति: प्रागव दशिता । 
यथा स्वस्थस्थ जीवस्य व्याकुलस्थ कुताउथन। । ३३२॥ 


न चकतः सुखत्यक्तिग्कतोीं दृःखर्मास्त तत | 
एकस्येकपद सिद्धमित्यनेकान्तवादिनाम्‌ ॥ ३३३ ॥ 


कि ८म देखते है कि परस्पर ।यरावी शीत आर उप्ण इन दा वसा में हा बर हाता है ज्ञारत्व ओर 
द्रब॒त्व॒ इन दो ध्मो) में नहीं । यत सख दुःख का बिपकली ह अतः दुःखख की सुखाभाव के साथ व्याप्ति 
मानने में काई बाधा नहीं यह उक्त कथन का तात्पय है || २६६ | 

निराकुलता का नाम सुख है जो जीव की झनुर्जाबी शाक्त ह ओर उसके विरुद्ध जो आकुलता है 
वह सुख का घात करनेवाले कम। का शक्ति € ॥ ३-७॥ आकुलता सूख गुण के सनक कर्म 
है यह बात असिद्ध नहीं ह, क्योंकि कम क। फल ऐस। ह। देखा जाता ह। यदि झसा 
आत्मशक्ति का बाधक केस हा सकता है ॥ ३०८॥ इस लए कर्मा' से बंचे हुए आत्मा के जब तक कर्मा 
का रसादय रहूता हू तब तक उसके सप्र प्रदेशों मे कस्प पेदा करनेबाल। दुःख हाता है यह बात यक्ति से 
सिद्ध हो गई ॥ ३२०॥ इस विपयका एकद्श हट्रान्त यह है कि बायु से ताडित हुआ समुद्र स्वाधिकार 
में प्रमत्त द्वाने के कारण व्याकुत देखा जाता है । किन्तु वही समुद्र जब स्वस्थ हांता है तब अव्याकुल 
देखा जाता है ॥ ३३० ॥ यदि काई कह कि चाह आत्मा बद्ध हो, चाह अबद्धग हा किन्तु सुख सदा 
विद्यमान रहता हे. क्योंकि बह आत्मा का शक्ति ह, इसल्टिय इसका अभाव कर्मी नहीं है। सकता, सो 
यह कहना भी ठीक नहां है क्योंकि ऐसा मानने पर अनंक दाप आते है जिनकी पोपक युक्ति पहले 
ही दिखला आये है। वास्तव में ज्ोब स्वस्थ ह उसके व्याकुलता कैसे हो सकती है 
अथात नहीं है। सकती। इससे वात होता हू कि ससारा जीवड़े सुखका अभाव हो है । 
॥ रे३१-३३२॥ यदि कहा जाय कि एक हां आत्मा के एक अपेक्षा से सुखगुण की अभिर्याक्त 
ओर एक अपेक्षा से दुःख ये दाना बन जायेगे, क्यो कि अनेकान्त बादियों के 
मत में एक ही आधार से दाना का सिद्धि मानने से काई बाध। नहीं आती, सो यह कहना भी ठीक नहीं 


की शक्ति 
नहीं ह ता वह कप्त 


१०४७ पच्चाध्यायी 


अनेकान्तः प्रमाणं स्यादर्थादेकत्र वस्तुनि । 
गुणपर्याययोद्धें ताद गुणमुख्यव्यवस्थया ॥ ३३४ ॥ 
अभिव्यक्तिस्तु पर्यायरूपा स्यात्‌ सुखदःखयोः 

तदात्वे तन्‍न तदूद्वतं द्वतं चेदू द्रव्यतः क्चित्‌ ॥ ३३५ ॥ 
बहप्रलपननालं साध्य सिद्ध प्रमाणतः । 

सिद्ध जैनागमाच्चापि स्वतःसिद्धा यथाक्रमः ॥ ३३६ ॥ 
एतत्सवेशवचनमाज्ञामात्र तदागमः । 

यावत्कमफलं दुःख पच्यमानं रसान्युखम्‌ || ३३७ ॥ 
अभिज्ञानं यदत्रेंतज़ीवाः कामंणकायकाः | 

आ णकाक्षादापश्चाक्षा अप्यन्ये दु:खिनो मताः ॥ ३३८ ॥ 
तत्राभिव्यज्ञकी मावों वाच्यं दुःखमनीहितम्‌ । 
घातिकमंदियाघाताजीवदशवधात्मकम्‌ ॥ ३३० ॥ 
अन्यथा न गतिः साध्वी दायाणां सन्निपाततः । 
संज्निनां दुःखमेवे्क दुःख नासंज्ञिनामिति ॥ ३४० ॥ 
महच्चेत्सज्ञिनां दुःख स्वल्प॑ चासन्निनां नब्रा। 

यता नीचपदादुच्चे; पद श्रयस्तथा मतम्‌ ॥ ३४१ ॥ 


है, क्याकि एक ही वस्तु मे यद्याप अनेकान्त प्रमाण माना गया ह पर वह गुण ओर पर्याय इन दोनो में 
गोण ओर मुख्य व्यवस्था की अपेत्षा से हूं। प्रभाण माना गया है ॥ ३३३-३३४ ॥ किन्तु सुख और टुःख 
इन दोनों की अभिव्यक्ति पर्याय रूप से होती ह, इसलिये पर्यायरूप से इनका द्वेत नही बन सकता। यदि 
किसी आत्मा में इनका द्वत माना भी जाता है ता वह शक्ति को अपेक्षा से ही माना जा सकता है ॥३३५॥ 
अब इस विपय में ओर अधिक क्थन करने से क्‍या प्रयोजन है अर्थात कुछ भी नहीं, क्योंकि एक तो 
प्रमाण से इष्ट साध्य को सिद्धू हा की जा चुकी हू । दूसर जेनागम से भी इसकी सिद्धि हो जाती है। 
और आगम स्वतः सिद्ध ह्‌ इसालिये उसके सिद्ध करने क लय अन्य प्रमाण का आवश्यकता नहीं ॥३३ ६॥ 
सवज्ञ की जे। श्राज्ञा हैं वहा उनक। आगम हैं ओर सवज्ञ का वचन यह हे कि फल देने के सन्पुख हुआ 
उद्यागत जितना भी कमफल हैं बह सब दुश्ख हा है ॥३२७॥ इस विपय मे यह उदाहरण हैं कि 
एकेन्द्रियों से लेकर पंचन्द्रिय पयन्‍्त जितने भा कामणकायबाले या अन्य कायवाले जीब हैं. वे सब ही 
दुखी माने गये है ॥२३८॥ घाति कर्मो के उदय के आधातस जा जीव के प्रदेशों का घात दो रहा है वास्तव 
में वद्दी अबुद्धिजन्य दुःख शब्र का वाच्य ह आर जिसका अभिव्यजक रागादि भाव माना गया है ॥३३६॥ 
यदि एसा नहीं माना जाय तो अनेक दोप प्राप्त द्वाते ह जिससे एसा माने बिना काम ही नहीं चलता। 
उदाहणाथ -न्यदि कर्मों के फलमात्र को दुःख न मान। जाय ता सज्लियां के ही केत्रल दुःख प्राप्त द्वोता है 
वह असज्षियों के नहीं प्राप्त हांता ।| २४० ॥ यदि कहा ज्ञाय कि संज्ञी जीवां को बहुत दुःख होता है 
भोर असंक्षी जीवा को थांड़ा दुःख हाता ६ सो यह कहना भी ठीक नहीं है. क्यांकि नोच पद्‌ से उच्च पद 


दूसरा अध्याय श्थ्ड्‌ 


न चे वाच्यं शरीर च स्पशनादीन्द्रियाणि च | 

सन्त सक्मेप्‌ जीवेष तत्फलं दुःखमड्रिनाम ॥ ३४२ ॥ 
अव्याप्ि: कामणावस्थावस्थितेषु तथा संति। 
देहन्द्रियादिनाकमशून्यस्य तम्य दशनात्‌ ॥ ३४३ ॥ 


ऑस्त चेत्‌ कामणा दहस्तत्र कमकदस्बकः । 

दूःखं तद्धृतुग्त्यिस्तु सिद्ध दुःखमनीहितम्‌ ॥ ३४५४ ॥ 
आप सिद्ध सुर्ख नाम यदनाकुललक्षणम्‌ । 
मिद्धल्वादाप नाकमर्विप्रमुक्ती चिदात्मनः ॥ ३४५ ॥ 


सदा भ्रष्ट माना गया हू ॥ ३४१ ।॥। यदि कह। जाय कि सूद्म जीवा के भी शरोर और स्पञ्नम आदि 
इन्द्रियों होती हैं अतः; उनक फलस्वरूप उन जांबों के भी दु।ख सिद्ध हा जायगा सो यह कहना भी टोक 
नहीं है, क्याक एसा भानन पर जब वे जीव कामंण अवस्था मे अबस्धित रहते हैं. तब उनके दःख नही 
सिद्ध हागा, क्याकि तत्र यह जाव शरार आर इन्द्रिय आंद की नाकम बग्णगाआ से रहित देखा जाता 
हैं ॥ ३४८-४४२ । यदि कहा जाय के वहा भा कमा का समुदायरूप कामण शरीर पाया जाता है, 
इसलिय शरीर हतुक दुःख वहां पर भी दू दो इससे अवुद्धिपृवक दुःख का सिद्धि सुतरां हो जाती हैं 
॥ ४४८ ॥ तथा इस कबन से अनाकुल्न लक्षणबाला सुल भा सद्धु हा जाता हू ज्ञा कि कर्मों के समान 
नाकमों का त्याग हान पर जीत्र का ग्राप्त हाता ६ ॥ २४४५ ॥ 


विशेषार्थ -यहा अवुद्धिपूवक दुख की सिद्ध करत हुए अनाकुलतारूप सहज सुख की भी 
सिद्धि की गई है । यह ता स्पष्ट हू। है कि जच हस किसा पदाथ का चाहते है आर बह प्राप्त नहीं होता 
ते जीवन में आकुलता उतन्न हांत। हू, अतः बुद्धियृचक दुःब सवक अनुभव का विषय है। अब देखना 
यह हैं कि क्ष्या सभा समारा जीव दु ख से मू|छत हू या (कन्हं। किन्द्री के ह। एसा दुःख्व पाया जाता है ? 
जहाँ तक इस विपय का विचार करत हूँ ता यहीं प्रतीत ह।त। है कि एक अनुद्धयूवक दुःख ओर है 
जिससे सब संसारी प्राण मू[छत हा रह है ओर इसको सिद्ध अनुभान आर आगमस दाना से होती हैं । 
आझागम में बवलाया हू कि कमांदय मात्र सुल्ल गुण का विराघ। हू आर व दुःखरूप है, अतः सब संसारी 
जीबो के अबुद्धिपूजक दु.ख पाया जाता ६ यह बात आगभ स जानी हा जाता हू साथ हू वह थुक्ति से 
भी जानी जाती है । यह कोन नहां जानता कक प्त्यक आग सुल्चद चाहता हूं। काई राजगार करता है 
ता इसलिये कि उमप्चसे सुल्ध आप्त हांगा। दूसरा काइ आर कुंछ करता हू ता वह भा सुख के लिये ही 
करता है। इससे धिद्ध हैं कि शुख आत्मा का थम हू। पर बह राजगार आदि से नहीं प्राप्त हाता। 
भ्रमबश द्वी इस जीव न विषय में सुख मान लिया हू । भज्ञा सांचिये ता कि अन्य की प्राप्ति कही पअन्‍्य 
में हो सकती ६ । जा वस्तु आत्म। म उत्पन्न हानपालो हु वह भोग में कहॉस मिल सकती हूँ। यह 
ऐद्ली प्रबल् युक्कि है जिससे सिद्ध हू कि जब तक कम का ददूय हूं तब तक यह जाब दुखी है है । कर्म 
का उद्यमात्र दुःख हे यह उक्त कथन का तालय हू । सच्चा सुख तो बह ६ जो उसके सबंधा अभाव में 
होता दे ओर बह दे निराकुलता। यद्‌ निराइुलता कपाय के अभाव म प्राप्त हातो है इसलिये कपाय 
का अभाव सुख का कारण ह एसा यहां जानना चाहिये ॥ ३०८- १४२ ॥ 


२०६ पत्नाध्यायो 


ननु देहेन्द्रियाभावः प्रसिद्ध: परमात्मनि । 
तदभावे सुखं ज्ञानं सिद्धिम्नीयते कथम्‌ ॥ २३४६ ॥ 


न यद्यतः प्रमाण स्यात्‌ साधने ज्ञानसोख्ययों: । 
अत्यक्षस्याशरीरम्य हेतो। मिद्धम्य साधनम्‌ || ३४७ ॥ 


अम्ति शुद्ध सूख ज्ञानं सतंतः कस्यचिद्रथा । 
देशताउप्यस्मदादीनां म्वादमात्रं वत द्यो! ॥ ३४८ ॥ 
तानानन्दी चिता धर्मों नित्यों द्रत्योपजीविनो । 
देहेन्द्रियाध भाप नाभावम्तदद्॒यारिति ॥ ३४९ ॥ 
सिद्ध ध्रमत्वमानन्दन्ञानयोगणलक्षणात्‌ । 
यतम्तत्राप्यवस्थायां किश्विदेहेन्द्रियं बिना ॥ ३५४० ॥ 


मतित्नानादिवेलायामात्मीपादानकारणम्‌ । 
दहेन्द्रियास्तदर्थाश्च याद्य हेतुरहतुबत्‌ ॥ २४१ ॥ 


संसारे वा विमुक्ती वा जावे ज्ञानादिलक्षण!ः । 
स्वयमात्मा भवस्येप ज्ञान वा सारूयमेच वा ॥ ३५४० ॥ 


म्पशादीन प्राप्य जीवश्न स्वयं ज्ञानं सुख च तत | 
अथा: म्पशादयम्तत्र कि कम्प्यिन्ति ते जड़ा; ॥ ३५४३ ॥ 


शझका--जब कि परमात्मा के देह आर इन्द्रिया का अभाव प्रसिद्ध हे तब फिर इनके देह आर 
इन्द्रियों के अभाव में सुख ओर ज्ञान केस माने जा सकते है ? 


समाधान--नहीं, म्याकि अनिन्द्रिय ओर अशरीरी सिद्ध परमेष्ठी के ज्ञान ओर सुख्य की सिद्धि 

में प्रमाण पाया जाता है जिसको सिद्धि हेतु से होती है ॥ ३४६-३४५।॥ यत. शुद्ध ज्ञान ओर शुद्ध सुख 
इन दोनों का एकदेश स्वाद हम ल'गो के भी पाया जाता है इससे ज्ञात होता हू कि किसा के शुद्ध 
ज्ञान ओर शुद्ध सुख पूरी तग्ह सं हाता हू ॥ ३४८ | ज्ञान आर आनन्द य दोनां आत्मा क घस है जो 
नित्य और द्रव्योपजीबी है अतः देह ओर इन्द्रिया का अभाव हो जाने पर भी इनका अभाव नहीं 
होता ॥ ३४६ ॥ यतः सिद्ध अवध्या मे भी देह आर इन्द्रिया के बिना ये पाये जाते है अतः आनन्द और 
ज्ञान में गुण का लक्षण घटित हाने से इनमे गुणपना सिद्ध दाता है ॥| ३४० ॥ सतिज्ञान आाद के समय 
एक आत्मा ही उनका उपादान कारण है । दृह, इन्द्रिय ओर इन्द्रियो के विषय तो केवल बाह्य कारण है 
इसलिये वे अहेतुके ही समान है | २५१ । जीव समार तथा मोक्ष दोनो ही अवस्थ।ओं में ज्ञानादि 
छक्षणवाला होता है, अतः यह आत्मा ही स्त्रयं ज्ञानमय हैं ओर यह आत्मा ही म्वयं सुखमय है. 
॥ ३५२ ॥ मतिज्लानादि के समय स्वशादे वियया को प्राप्त होकर यह जीव दी स्वय ज्ञानममय और सुश्- 
मय हो जाता है । यहां स्पर्शादि अथ क्या कर सकते है, क्‍योंकि वे जड़ है इसलिये कुछ भा नहीं कर 


दूसरा अध्याय २८७ 


अर्थाः स्पर्शादयः स्वेरं ज्ञानमुत्पादर्यान्त चेत्‌ । 

घटादी ज्ञानशून्ये च तत कि नोत्पादय्यान्त ते ॥ ३५४ ॥ 
अथ चेत चेतने द्रव्ये ज्ञानस्योत्पादकाः क्चित्‌ ! 
चेतनत्वान्म्वयं तस्य कि तत्रोत्पादर्यान्त वा ॥ ३५४५ ॥ 
ततः सिद्ध शरीरस्य पश्चाक्षाणां तदर्थभात । 

अस्त्यक्िअ त्करत्व॑ तच्चितों ज्ञान सुख प्रति || २४६ ॥ 
ननु देहेन्द्रियार्थष्‌ सत्स ज्ञानं सुख नणाम्‌ । 

अमत्सु न सुख ज्ञानं तदकिश्वित्करं कथम्‌ ॥ २४७ ॥ 

नवं यतोउन्व्रयापेक्षे व्यज़के हेतुदशनात्‌ । 

कार्यामिव्यज्जकः कोष साधने न विनान्वयम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
दृष्शान्तो5गुरुगन्धम्प व्यक्नकः पावकी भवेत । 

न स्याहिनासुरुद्रव्यं गन्धम्तत्पावकस्य सः ॥ ३५० ॥ 
तथा दहेन्द्रियं चाथा। सन्त्यमिव्यक्षकाः कचित । 

ज्ञानम्य तथा सोग्व्यम्य न म्वयं चित्सुखात्मका: || 35० ॥ 
नाप्यूपादानशन्ये्प स्थादमिव्यक्षकात सुखम्र । 

ज्ञानं वा नत्र सबत्र हेतुशन्यानुपज्तः।॥ ३६१ ॥ 


सकते || ३४३ ॥ यदि स्पर्शादिक विषय ही स्वतंत्ररूप से ज्ञान उन्पन्न करते है ऐसा माना जाय तो हम 
छूते है कि जे घटादिक ज्ञानशन्य पदाथ है उनमें वे ज्ञान को क्‍या नहीं उत्पन्न कर देते है॥ ३४४ ॥ 
यदि कहा! जाय कि ये स्पशादिक चेनन द्रत्य में ही ज्ञान को पेदा करते ह ? तो जब कि हझआत्मा म्वयं 
चतन है तब फिर उन्हाने वहा क्‍या पदा किया, अथान कुछ भी पदां नही किया ॥ ३४४ | इसलिये यह 
बात सिद्ध हुई कि शगीर ओर अपने अपने विषय के साथ पार्चों इन्द्रियां आत्मा के ज्ञान ओर सुख को 
उत्पन्न करने मे अकिचित्कर है ॥| ४४६ ॥ 
शंका-देह, इन्द्रिय ओर विपया के रहने पर मनुष्यों के ज्ञान आर सुस्तर होते हैं तथा इनके 
नहीं रहने पर ज्ञान ओर सुख नही होते अत ये ज्ञान ओर सुख के प्रति अकिचित्कर केसे हो सकते है ? 


समाधान--एसा नहीं है, क्योंकि अभिव्यंजक मे जो कारणाता देखी जाती है वह 
अन्वय का साहाय्य मिलने पर ही देखी जाती है, क्याक्ति अन्बयय के बिना कोई भी सावन 
काय का अमिव्यंजक नहीं हो सकता ॥ ३४७-३५८।॥ उदाहरणाथ अग्नि अगुर के गंध 
का व्यजक होता है, परन्तु अगुरू द्रव्य के प्रिना वह रन्ध उस अग्नि का नहीं हो सकता 
॥३४६॥ इसी प्रकार देह, इन्द्रिय ओर त्रिपय थे कहीं पर ज्ञान ओर सुखके अभिव्यंजक होते है, परन्तु ये 
ग्वय ज्ञान ओर सुख्बरूप नही हैं || ३६८ ॥ दूसरे उपादान वन्य वस्तुमे केबल अभिव्यंजक मात्रसे ज्ञान 
ओर सुख नहीं हो सकते, अन्यथा बहा ओर मचत्र हेतुशन्य दोपका प्रसंग प्राप्त होता हे | ३६१ ॥ इसलिये 
यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान और सुख्र ये जीवके गुण हैं. क्ग्रांकि इन गुणोंका संसार ओर मुक्त दोनों ही 


रश्ण्८ पष्छाध्यायी 


ततः सिद्ध गुणों ज्ञानं सोखू्यं जीवस्य का पुनः । 
संसारे वा गमुक्तो वा गुणानामनतिक्रमात्‌ ॥ ३६२ ॥ 
किश्व सावरण ज्ञानं सुख संसारपयये। 

तन्निराबरगं मक्तों ज्ञानं वा सुखमात्मनः ॥ ३६३ ॥ 
कमयणां विश्रमुक्तो तु नन॑ नात्मगुणक्षतिः 
प्रत्युतातीव नमल्‍य॑ पड़ापाये जलादिवत्‌ ॥ ३६४ ॥ 

अस्ति कममलापाये विकारक्षञतिगत्मनः । 

विकार: कमजो भावः कादाचिन्कः सपययः ॥ ३६४ ॥ 

नष्टे चाशुद्धपर्याये मा भूद आन्तिगुणव्यये | 
ज्ानानन्दन्वमस्योच्चेनित्यन्वात परमात्मनि ॥ ३६६ ॥ 
टरपदादिमलापाये यथा पावकयोगतः । 

पीतन्वादिगुणाभात्रा न स्थाव कातेस्वगेठास्त चते || ३६७ | 
एकविशतिदःखानां माक्ता निर्मालललणः । 

इत्यके तदसजीवगुणानां शुन्यसाधानात ॥ ३६८ ॥ 

ने स्यानिजगुंगव्यक्विंगत्मना दःखसाधथनम । 

सुखस्य मृलता नाशादतिदःखानुपंगतः ।। २६५० ॥ 

निश्चित ज्ञानरूपरय सुखरपम्यथ वा पुनः ! 
देहेन्द्रियविनापि सता तानानन्दों पगात्मन। ॥ ३७० ॥ 


अवस्थाओमे अतिक्रमण नही पाया जाया ॥ २६+ ॥ तथापि संसार अवम्धामें आदिके ये ज्ञान और सुख 
सावरण हाते है आर मुक्ति होने पर उसी आत्साके वे ज्ञान आर सुख निरावर्णश होते हैं॥ ३६२ ॥ 
कर्म कि क्षय हो जाने पर आन्माके गुर्गोका नाश नही होता किन्तु इसके विपरीत कोचडक दूर होने पर 
जल आदिके समान उनमे अतीव निमलता पेढा होती है ॥ ३६४ ॥ एसा नियम है कि कममलके दूर होते 
ही आत्मामेस विकारका भी अभाव हो जाता है, क्योकि विक्कवार कमंजन्य साव है इसलिये वह कादा- 
चित्क है ओर पर्योयरूप है ।! ३६५ ॥ अशुद्ध पर्यायके साश होने पर गुणोके नाशकों श्रान्ति करता उचित 
नही है, क्योंकि गुण नित्य होते है इसलिये परमात्माम ज्ञान और आनन्द भन्ले प्रकार पाये जाते हैं 
॥ ३६६ ।॥| उदाहरण यदि साना हैं तो अग्निके संयागस पत्थर आदि मलका अभाव होने पर भी उसके 
पीतन्व आदि गुग्णांका नाश नहीं होता । इसी प्रकार प्रकृतम जानना चाहिये ।| ३६७ ॥ इक्कीस प्रकार के 
दुःखोंका अभाव होना ही मोजत्र है एसा किन्ही का मत है किन्तु उनका यह मत समीचीन नहीं है, क्योंकि 
इससे जीब ओर गुण दोनो का अभाव प्राप्त होता है ॥ ३६८ ॥ आत्माके अपने गुणो की अभिव्यक्ति 
दुःख का कारण है यह ता माना ही नहीं जा सकता, क्‍्याकि ऐसा मानने पर सुख का समूल नाश 
' होनेसे अति दुःख का प्रसंग प्राप्त होता है ॥ ३६६ ॥| इसलिये यह बात निश्चित हुई कि ज्ञान ओर सुखरूप 
परमात्माके देह और इन्द्रियोंके बिना भी ज्ञान भोर आनन्द होते हैं. )। ३७० ॥ 


दूसरा अध्याय न्त्डै 


इत्येब॑ ज्ञाततक्चोज्सी सम्यस्दष्टिनिजास्महक । 
वेषायिके सुखे ज्ञाने रागईपो परित्यजेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
ननूलेखः किमेतावनस्त कि वा परोडप्यतः । 

लक्ष्यते येन सद्दृष्लिक्षणनाशितः प्रमान | १७२ ॥ 


विशेषाध--यहां जीवके ज्ञान भौर सुख गुणकी सिद्धि करते हुए वे सावरण अवम्धा में अपूरा 
ओर विक्रत तथा निरावरगा अवस्था में परिपूरण और स्वाभाविक होते है यह बतलाया गया है। यह तो 
तक सिद्ध बात है कि जितने भी पदाथ है वे निश्चित स्वभाववाले होते है । न ते। नये पदार्थ का निर्माण ही 
होता हे ओर न र्वभावातिक्रमण ही होता है, इसलिये देग्वना यह है कि ज्ञान और सुखबाला पदार्थ क्या 
है | यह तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि घट पट आदि पदार्थों में ज्ञान ओर सुख नहीं पाया जाता, इसलिये 
य जड़ पदाथ के घर तो हो नहीं सकते। हम यह भी देखते हैं कि जीते हए शरीरमें घट पट आदि से 
विलक्षण अवस्था होती हे | बह स्वयं क्रिया करता है, खाता पीता हैं, जानता देग्वता है, गोता विलपता हैं 
श्वासोच्छ वास लेता है, कभी सुखानुभव करता है और कभी दुःखानुभवत्र करता है, अच्छी बुरी बात भी 
मोचता है और जो इष्ट होती हे उसे प्रिय मानकर ग्रहण करता है और जो अनिष्ट होती हे उसे अप्रिग् 
मानकर त्याग देता हू । कभी अहंकार करता हे और कभी ज्षमा भी सो ये सब बाते जड़मे तो हो नहीं 
सकती क्यो कि जह में इनका अन्वय नहीं देखा जाता पर हनी अवश्य है टसस मालूम पहता है कि 
जीते हुए शरीर में जड़ से विलज्नण स्वभाववाला कोई दसरा पदाथ अवश्य ही माजद है! इस प्रकार जो 
यह बिललगा पदाथ सिद्ध होता है. उसे ही जेन दर्शन में 'ज्ञीव कहा गया है। इस प्रकार यद्यपि जीव 
तक्त्वकी सिद्धि तो हो जाती है पर उसके स्वत्तन्त्र गुणा धरम क्या है यह भी देखना है । जसा कि हम पहल्ले 
बतला आये हे कि ज्ञान और सुर का अन्वय जड़ में नदी देखा जाता पर ये जीते हुए शरीर में अवश्य 
पाये जाते हैं इससे मातम पडता है कि ज्ञान ओर सुख तथा इसी तरह के अन्य गुणा घर्म ये जीवके 
स्वभाव है । जीव इन गुण धर्मोवाला है । अब प्रश्न यह है कि यदि ज्ञान और सुख ये जीव के स्वभाव 
है तो फिर इनकी उत्पक्ति इन्द्रिय आदि से क्‍यों होनी है थे स्वतन्त्र रूप से जीत मे क्‍यों नहीं पाये जाते 
से इस प्रश्न का यह समाधान है कि यद्यपि है तो ये जोब के दी म्वबभाव पर जिस प्रकार घटादि कार्यों 
की उत्पत्तिमें कुम्भकार निरमित्त होता है उसी प्रकार य भी निमित्त सापंज्न हाते है। पर इसका यह अथ्थे 
नहीं कि जबतक निम्मित्त नहीं मिलना तबतक वे जीब में रहते ही नहीं । गहने तो वे सदा ही है पर उनकी 
कार्य रूप दशा निमित्त के मिलने पर होती है। जिमप्रकार मिद्री स्वतंत्रभाव से सदा विद्यमान हैं पर 
कुम्भकार निमित्तकें मिलने पर वह घटदशा को प्राप्त हो जाती हैं, अन्यथा नहीं उसी प्रकार प्रकृत मे 
सममना चाहिये | किर भी इतना विद्येप जानना चाहिये कि जब तक जीव का अशुद्र दशा है तभी तक 
ज्ञान अर सुख का उपयोग दशा में आने के लिये जुदे जुद निमित्त लगन है! जब को अशुद्ध दशा के 
दूर होते ही इन निमित्तों के बिना भी उनका परिणमन होने लगता हे जे स्वभाव परिगसमन कहलाता है ! 
इस प्रक/र ज्ञान और सुख ये जीव के अनुजीबी गुण है यह मिद्धू होता हैं || 4४६-३०७० ॥ 


यम्यस्हशि का लक्षस-- 


इस प्रकार स्वात्मदर्शी जो सम्यग्द्रष्टि तक्त्यां को जान लेता है बह बरेपयिक्र सुख ओर झान- 
सम्बन्धी राग द्वष का त्याग कर देता है ॥ ३७१ ॥ 


शंका--क् या सम्यगदष्टि के विधय में इतना हैं। कथन है या आर भी है? क्या ऐसा कोई 
लक्षण है जिस लक्षण से युक्त यह जीव सम्यम्द्रष्टि कहलाता है ? 
ब्रज 


११७ पञ्चाध्यायी 


अपराण्यपि लख्माणि सन्ति सम्यग्दगात्मनः । 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतैयें: संलक्‍्यते सुदक्‌ ।| ३७३ ॥ 


उक्तमाच्यं सुर्ख ज्ञानमनादेयं दगात्मनः । 


नादेयं कम सब च तद्द्‌ दृषशोपलब्धितः ॥ ३७४ ॥ 
| / मम्यकतयं वस्तुतः सच्म केवलज्ञानगोचर्म । 


गोचर स्वावधिस्वान्त:पर्ययज्ञानयोईयो! ॥ ३७४ ॥ 


न गोचर मतिज्ञानश्रुतज्ञानद्रयोमेनाक्‌ । 
नायिदेशावधेस्तत्र जिपयानुपलब्धित: || ३७६ ॥ 


अम्तपान्मनों गुणखः कश्चित सम्यक्ते निर्विकल्पकम | 
तदद ठ्मोहादयान्मिथ्या स्वादरूपमनादित) !। २७७ ॥। 


देवात्‌ कालादिसंलब्भो ग्रत्यासन्ने मवाणवे । 
भव्यभावर्विपाकादा जीव: सम्यकल्वमश्नुते ॥ ३७८ ॥ 
प्रयन्नमन्तरेणापि दृड्साहे।पश्ा भवेत ! 
अन्तमहृतमात्रं च गुणश्रण्यनतिक्रमाव || ३७० ॥ 
अम्भ्युपशमसम्यकलं दृठमोहापशमाद्था । 
पंसाउवस्थान्त्यक्ार नाकार चिहद्रिकल्पके || ३८० ॥ 


समाधान--सम्यर्द्रष्टि आत्मा के ओर भी लक्षण है। सम्यकत्व के अबिनाभावी जिन लक्षण 
के द्वारा सम्पम्टष्टि जाब लक्षित किया जाता हैं ] ३७२-३७३ ॥ यथा पहल इन्द्रियजन्य सुख ओर ज्ञान 
का कथन कर अध्य हैं ज्ञो सस्यग्टाए आत्मा के लिये उपादेय नहीं माना गया हैं। इसी प्रकार उसके 
ये सम्पूर्ण कम भी उपादेय नहीं साना गया है। ओर यह बात प्रत्यक्ष से भी दिखाई देती है कि 
मम्यस्ट्रप्टि की इन सबमें हंय बुद्धि हा जाती हैं ॥| ३७४ ॥ वास्तव में सम्यग्दशन अव्यन्त सूच्रम है जें। 
या तो फेव लज्ञान का विपय हे या अवधिज्ञान ओर सनःप्ययज्ञान को विपय # ॥| ३७४ || यह मतिज्ञान 
और श्रतज्ञान इन दोनां का किचित भी विपय नहीं है। साथ हो यह दशावधिज्ञान का भी विपय 
ही हैं, क्योंकि इन ज्ञानों के द्वारा सम्यग्दशन की उपलब्धि नहीं हाती || ३७६ ॥ आत्मा का सिवबिकल्प 
स्म्यक्त्व नाम का एक गुण ह। जो दशनसोहनीय के उदय से अनादि काल से मि»या स्वादरूप हा 
रद्रा है ॥| ३७७॥ 


योग्यतावश कालादित्ब्धियों के प्राप्त होने पर जब संसार समुद्र निकट गह जाता है ओ 
भव्य भावका परिपाक होता है तब यह जीव सम्यक्त्वकों प्राप्त होता है ।। ३०८ || उक्त कारण सामझ्री के 
मिक्षत ही इस जीव के बिना किसी प्रय-न के एक अन्‍्तमुहत के लिये दशन मोहनीय के उपशम होता है 
ओर तब गुणश्रणी निजरा भी होती है ।॥| ३<६ ॥ दशनमोहनीयके डपशस से जा उपशम सम्यक्त्य 
होता है वह जीवकी मिथ्यात्व अवस्था से सवा मिलने दूसरी अवस्था रूप है जिसका चेतन्य के विकन्प 


दूसरा अध्याय २११ 


सामान्याद्रा विशेषाद्रा सम्यकते निविकल्पकम । 
सत्तारूपं परिणाम भअदेशेषु पर चित) | ३८१ ॥ 
तत्रोल्लेखस्तमोनाश तमो5ररिव रश्मिमिः ! 

दिशः ग्रसत्तिमासदः सवता विमलाशया: ॥ ३८२ ॥ 


दृमाहोपशमे सम्यर्द्शरुलेख एवं सः । 
शुद्धत्व॑ सवदशपु त्रिधा बन्धापहारि यत्‌ || ४८३ 


यथा वा मद्यधत्तरपाकस्यास्तंगतस्थ वे । 

उल्लेखा मूच्छितो जन्तुरुन्नावः म्यादमृछित: || ३८४ ॥| 
दृहमाहस्योदयान्मुद्धा वचित्यं वा तथा भ्रमः । 

प्रशान्ते त्वस्य मृछाया नाशाजीवा निरामय: ।| ३८० || 


में आकार नहीं आता ॥ ३८५ ॥ प्म्यर्द्शन सामान्य ओर विशप दाना प्रकार स निर्वकल्प है, सत्त्वरूप 
है और केवल आत्मा के प्रदेशों में परिण मन करनेवाला है | ३८१ ॥ जैसे सूय किरणाो के द्वारा अन्ध कार 
का नाश हो जाने पर दिशाएं सब तरफ से निमल होकर प्रसन्‍तता का प्राप्त है।ती है बसे हा दशेनमोहनीय 

१ उपशम होने पर सम्याह्नप्टि के भी वही दशा होती है । इसके जो सम्यसदशंन होता है वह सब प्रदेशों में 
शुद्ध हाता ह और तीन प्रकार के बन्धकों दूर करनेबाला होता है ॥ ३८२--३८३ | अथवा जिस प्रकार 
सदिरा ओर धन्रे के परिपाक हानेपर यह जीव मूछित होता है ओर इनका नशा दूर हो जाने पर यह 
जाब मूछारहिन हाकर प्रसन्न हो जाता हैं ॥ ३८४ ॥ उसा प्रकार दृशनमाहनीय के उदय से इस जीव के 
मुद्दा बचित्य या श्रम देखा जाता ह श्र दशनमोहनीय कम के उपशान्त ही ज्ञाने पर मूछौं का नाश 
हो जाने स॑ यह जीव निरामय देखा जाता हू ॥ ३८५ ॥। 


विशेषाथ--यहा सम्यक्त्व किस ज्ञात का पिपय है इस बात का निरेश करके सम्यक्त्य 
आगत्मा का गुण ह यह बतलाया गया हू आर साथ ही उसकी उत्पत्ति की सामग्री पर भी प्रकाश डाला 
गया है । सम्यक्त्व अमूते आत्मा का गुण है इसलिये इसका प्रत्यक्ष ज्ञान केबलन्नानके सिवा अन्य 
ज्ञानों द्वारा सम्भव नहीं हू | फिर भी यहा वह अवधिज्ञान आर मनः्पयय ज्ञान का भा विपय बतज्ताया 
गया हैं सा इसका कारगु भिन्‍न है । बात यह है कि परमावधि ओर सवावधि का विपय कम तो 
है हो इप्ललिये इन जानो द्वारा कम के उपशम आदि का जान कर अवधिन्ञानी यह जान ज्लेता है हि 
इस आत्मा भें लम्यग्दशन उत्पन्न है| गया ह। इसी प्रकार कम के निर्मित्तस हानवाली पर्याय मन; 
पयेय ज्ञानका विपय हान से सन.पययज्ञान भी सम्यकत्व को जान लेता ह। पर शेप ज्ञान सम्यकत्व का 
नहीं ज्ञान सकते, क्योकि बे स्थूल मूत पर्याया को ही जानते हैं. । इस प्रकार सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय 
है यह तो रपष्ट हो जाता है । अब सम्यक्त्व की उत्पत्ति की सामग्री के सम्बन्ध मे विचार करना है । 
बात यह है कि सम्यक्त्व की उत्पत्ति श्रधिक स अविक अध धुद्बल परिवतन काल के शप रहने पर ही होती 
हैं । उसमें भी इस काल के भीतर जब सम्यक्त्व की उत्पत्ति का योग्यता होती हूं तभी यह सम्यक्त्व 
उत्पन्न होता है । सम्यक्त्व को उत्पत्ति के विषय मे ऐसा नियम हू कि सर्व प्रथम उपशमस सम्यकक्‍त्व होता 
है जो अधःकरण, अपूचकरण ओर अनिवृत्तिकरण पूबंक होता ह। उसमें भी मिथ्यात्व का अन्तर 
करगा पपशम होता है ओर अनन्‍्तानुबन्धीचतप्क का अनुद्यरूप उपशम होता हूं। इस सम्यक्तत्थ क 
अन्तमुहर्त-काल है । इसके होने पर जीवकी एसी अवस्था प्रकट हाता हूं जिससे उसका चित्त ससार 
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। श्रद्धानादियुणा बा्य लक्षम सम्यग्दगात्मन : । 
न सम्यक्त्य॑ तदेवति सन्ति ज्ञानस्य पयेया: ॥ ३८६ ॥ 
' अपि ग्वात्मालुभूतिस्तु ज्ञानं ज्ञानस्य पर्ययात्‌ । 
अथात्जानं न सम्यक्त्वमस्ति चेदू बाल्यलक्षणम्‌ ॥ २८७ ॥ 
यथोल्लाधो हि दुलक्ष्या लक्ष्यते स्पूललक्षणः । 
वाइमनःकायचेट्टानामुत्माहादिगुणात्मके! ॥ शे८८ ॥ 
नन्वात्मानुभवः साक्षात्‌ सम्यक्त्व॑ं वस्तुतः स्वयम्‌ । 
संवतः सबवकालेउस्य मिथ्यास्रेस्सम्मवात्‌ ॥ ३८० ॥ 
लव यताउनिभिन्नोअस सन्मामान्यविशेषयों ; । 
अप्यनाकास्साकार्गलड्रयास्तद्रथाच्यते | ३०० ॥ 
आकाराउथविकल्प: स्यादथः स्वपस्गोचरः । 
सापयोगो ब्रिकल्पा वा ज्ञानस्येतद्धि लक्षणम्‌ ॥ ३२९१ ॥ 
नाकोरः स्यादनाकारों अस्तुता निर्विकल्पता । 
शपानन्तगुणानां तन्न्नक्ञ्णं ज्ञानमन्तग || ३६२ ॥ 


- ए्चच-- 


का 2339९ सम्मन- पके सनक लकने५>-+मन ५० >-लेनक ५ >>. 


ओर संसारके कारणों से स्वभावतः हट जाता # । यों तो सम्यकक्‍त्वकी उत्पत्ति की प्रक्रिया के विपय सं 
यहुत कुछ वक्तव्य है पर यहा सत्नप में उसका संक्ेंतमात्र किया है ॥| ३७१-३८४॥ 


श्रद्धान आदि गुण सम्यक्ल के बाह्य लत्तण हें आर पह अनाकार है इसका विचार -- 


सम्यग्टष्टि आत्मा के यद्याव श्रद्धान आदि गुण होते हैं पर वे उसके बाह्य लक्षण हैं। सम्यक्त्व 
उनकूप नहीं है. क्‍यों कि वे ज्ञान की पर्याय है. ॥$८६॥ तथा आत्मानुभूति भी ज्ञान ही दे, 
क्यों कि वह ज्ञान को पर्याय हैं। वास्तव में वद आस्म्ानुभूति ज्ञान ही है सम्यक्त्व नहीं। यदि उसे 
सम्यक्त्व माना भी ज्ञाय तो वह उसका बाह्य लक्षण है ॥ २८७) आशय यद है कि जिस प्रकार 
स्वास्थ्यलाभ जन्य हपेका ज्ञान करना कठिन है परन्तु बचन, मन ओर शरीर की चेष्टाओं के उत्साह 
आई गुशरूप र्थुल लक्षणा से उसका ज्ञान कर लिया जाता है. उसी प्रकार अतिसूद्म ओर निर्विकल्प 
सम्यग्दशेन का ज्ञान करना कठिन है तो भी श्रद्धान आदि बाह्य लक्षणोा के द्वारा उप्का ज्ञान कर लिया 
जता है || २८८ |। 

शंक्ा--बास्तव मे आत्मानुभव ही साक्षात सम्यक्स्व है, क्‍यों कि मिथ्यारष्टि के इसका कभी 
भी पाया ज्ञाना असम्भव हे ? 


समाधान--एसा नही हैं, क्‍यों कि सत्सामान्य ओर सहिशेष का तथा अनाकार ओर साकार 
$ चिन्हां का तुम्हे कुछ ज्ञान ही नहीं हे | जो इस प्रकार ह--ज्ञानम अथ का विकल्प होना आकार कह- 
लाता हैं ओर अर्थ सत्र परके भेदसे दा प्रकार का है । अथवा सोपयोग अवश्था का होना ही विकल्प है जो 
कि ज्ञान का लक्षण है ॥ ३१८६-३६ १ ॥ आकार का नहीं होना ही अनाकार है। उसीका नाम वाल्तव में 
निर्षिकल्पता है। यह निर्विकल्पता ज्ञान के सिवा शेप अनन्त गुणों का लक्षण है ॥ ३९२ ॥ 
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नन्वस्ति वास्तवं सर्वे सत्‌ सामान्य विशेषयन । 

तत्‌ कि किश्विदनाकारं किश्वित्साकारमेव तत्‌ ॥ ३०३ ॥ 

सत्यं सामान्यवज्जञानमर्थाचाम्ति विशेषयत । 
यत्सामान्यमनाकार साकर यद्धिशिषमाकु ॥ ३०४ ॥ 

ज्ञानाद्िना गुगाः सर्च प्रोक्ताः सनतक्षणाहलिता: । 

सामान्‍्याहा विशेषाद्ा सत्यं नाकारमात्रका: ॥ ३०५ ॥ 
ततो वक़ुमशक्यत्वान्निर्विकल्पस्थ वस्तुनः । 

तदुल्लेखं समालेखूय ज्ञानह्वाग निरूष्यते || ३०६ ॥ 

स्वापूरवाथद्रयोरेव ग्राहक ज्ञानमेकशः । 

नात्र ज्ञानमपूर्वार्थों ज्ञानं ज्ञान पर। पर: ॥ ३२९७ ॥ 

स्वार्थों वे ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमक गुशश्चितः 

परा्थः स्वाथसम्बन्धी गुणा: शेपे सुखादयः ॥ ३०८ ॥ 


शका--जव कि सब्साम|न्य और सद्विशिप यह सब वास्तविक है तब फिर कुछ अनाकार है 
ओर कुश साकार है ऐसा क्‍या ? 


समाधान--यह कहना ठीक है तथापि ज्ञान वास्तव में सामान्य ओर विशेष दोनों प्रकार का 
होता है। उनमें से जो सामान्य ज्ञान € वह अनाकार होता है ओर ज्ञों विशप ज्ञान है बह साकार होता 
हे ॥| ३६३-३६४ ॥ तथा ज्ञान के सिवा सन लक्षणवाले सामान्य या विशेषरूष और जितने भी गुण 
कहे गये है वे सब बासस्‍्तत्र मे अनाकार ही होते है ॥ ३६५ ॥ 


इसलिये निर्विउल्प वस्तुका कथन करना शक्य नहीं होने से जहां भी उसका उल्ले व किया जाता 
हैं वह झानद्वारा दी किया जाता है ॥ ३६६ ।' 


विशेषाथ-यहां श्रद्धान आदि धर्म सम्यक्त्वके स्वरूप नहीं है । इसी प्रकार वह श्रनाकार है 
यह बतलाया गया हैं। बात यह ह कि आत्मश्रद्धान, अ।त्मरुचि, आत्म प्रत्यय ओर आत्मानुभव आदि 
शब्दी द्वारा सम्यकत्व का निर्देश किया जाता है यह सह्दी है पर ये श्रद्धान आदि घम स्वय सम्यकत्त्र 
नही है, क्यों कि ये ज्ञान की पयाय हैं। अतः ये सम्यक्त्व के अनात्मभूत लक्षण जानने चाहिये। 
सम्यकत्व ही क्या ज्ञान के सिवा श्रात्मा के ओर जितने भी घस है वे सब विकल्परूप अवस्था को नहीं 
प्राप्त होते | एक ज्ञान ही ऐसा घम हे जा विकल्प रूप अवस्था को प्राप्त होता है, अत. सम्यकत्व निर्बि- 
कल्प है। इसका एसा माहात्म्य हे जिसके होने पर आत्मा पर से मिज्न अपने स्वरूपका अनुभव करता दे 
ओर नैमिस्िक भावों को हंय मानता है यह उक्त कथन का तात्पर्य है ॥ ३८६-२५६ ॥ 


ज्ञान अन्य पदाथो को जारता हुआ भी तद्रप नहीं होता इसका खुलासा-- 


थश्वपि सत्र श्रोर अपूब दोनों प्रकार के पदार्था को ज्ञान युगपन ग्रहण करता है तथापि ज्ञान 
अपूर्याथ नहीं हो सकता हू । किन्तु ज्ञान ज्ञान है ओर पर पर हे ॥ ३६७॥ थतः चित्‌ शक्ति ज्ञानमांत्र 
. रे हद नह फू मन 5 
मानी गई ६ अतः केवलब्लान ही उसका स्वार्थ हे आर स्वार्थ से सम्बन्ध रखनेवले शेप सुखादि गुण 
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तदथ्यथा सुखदुःखादिभावों जीवगुणः स्वयम्‌ | 
ज्ञान तडेंदक नुनं नार्थाज्ज्ञानं सुखादिमत्‌ | ३०९ ॥ 
सम्यकत्य॑ वस्तुतः सच्ममस्ति वाचामगाचस्मू | 
तम्माद्‌ वक्तु च श्रोतुं च नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ॥ ४००८ ॥ 
प्रसिद्ध ज्ञानमेवेक साधनादिविधी चितः । 
म्वानुभून्येकहेतुश्च तसमात्तत्‌ परम पदमू || ४०१ ॥ 
तत्राप्यात्मानुभूति! सा विशिए ज्ञानमात्मनः । 
सम्पक्त्वेनाविनाभूतमन्वसाद व्यतिरेकतः | ४०२ ॥ 

| ततोअम्त योग्यता वक्क व्यामः सद्भावतस्तयों: । 

|) सम्यकलं स्वानुभू तिः स्यात्‌ सा चेच्छुद्रनयान्मिका ॥| ४०३ ॥ 


उसके पराथ हैं।॥ ३६८ ।॥ आशय यह है कि सुख दु खादि भाव यद्यपि जीव के निज गुण है ओर जक्लान 
उनका बेदक है तथापि वाम्तव में ज्ञान सुखादिस्प नहीं हू ॥ ३६६ || 


विशेषार्थ-यहां यह शका होती है कि ज़ब कि अ्रद्धानादि ज्ञानरूप है. और ज्ञान शआात्मातओ। 
धर्म है तब फिर सम्यकत्वका श्रद्धान आदि रूप मानने में क्या आर्पत्ति ह। आगे उस शंका का मन से 
7ेख कर उसका समाधान किया गया है । ऐसा नियम है कि जगत्‌ के जितने पदाथ है वे अपने अपने 
गुणधर्म का कभी नहीं छोडते | एक पदाथ दूसरे रूप नहीं हाता ! जा जड़ हें वे सद। काल जड़ ही बन 
रहते है ओर जा चतन हैं वे सदा काल्ल चेतन ही बने रहते है। इसी प्रकार एक चेतन तन्त्र दूसरे 
चननरूप भी नही होता | इतना ही नहीं नियम तो यहा तक हू कि किसी भी वस्तु का एक गुण या पर्याय 
उसी वस्तु के अन्य गुण या पर्याय रूप नदी हाते। जो जिसरूप हैं बह उसी रूप बना रहता है । यही 
सबब हे कि ज्ञान अन्य पदार्थों का जानता ता है ओर उसमे उत्तका विकल्प भी आता हू पर बह अन्य 
पदार्थे रूप कर्मी भी नहीं होता। उदाह्ारणथ ज्ञान अग्नि को जानता ता हूँ आर उसमें अग्नि का 
बिकल्प भी आता है पर वह अग्नि रूप कभी भी नहीं होता । ज्ञान ज्ञान रहता हे और अग्नि अग्नि। 
इसी से यहाँ यह बतलाया गया है कि ज्ञान में सुख।दिक का विकल्प तो अ।ता है पर ज्ञान भिन्न 
है ओर सुख भिन्न । यह्षपि ज्ञान ओर सुख ये आत्मा के निज गुण है पर ज्ञान को अपेक्षा उसका स्व 
ज्ञान ही है सुख नही । शुख तो पर है । जगन की वस्तु व्यवस्था इसी प्रकार का है ऐसा यहां जानना 
चाहिये । यद्दी कारण दूँ कि यहां श्रद्धात आदि को सम्यकत्व रूप नहीं बतलाया हैं || ३५७-३६६ ॥ 


यधपि स्त्रात्माचुयूति सम्ययत्व का लक्षण हू पिर भी इसकी सम्यक्त के 
साथ विपम व्याप्त है इसका खुलासा -- 


मम्यग्दशन वास्तव में सूह््म हे ओर बचना का अविपय है, इस लिये कोई भी जीव बिधि- 

रूप से उसके कहने ओर सुनने का अधिकारी नहीं हैं॥ ४००॥ एक ज्ञान ही ऐसा प्रसिद्ध गुण हू 
जिससे आत्मा की सिद्धि होतों है आर जो स्वास्मानुभूतिका कारण है इस लिये बह सर्वात्कृष्ठ हे ॥४०१॥ 
उसमें भी वह आत्मानुभूति आत्मा का ज्ञान विशप है ओर उसका सम्यद्शन के साथ अन्वय ओर 
व्यतिरेक दोनों प्रकार से अविनाभाव पाया जाता है ॥ ४०२॥ चूंकि सम्यरदर्शन और स्वात्मानुभूति 
इनकी व्याप्रि पाई जाती है इस लिय स्वात्मानु भूतिरूप से सम्यदद्शन कहने याग्य हा जाता हे। तब 
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किश्वास्ति विषमब्याप्तिः सम्यक्वानुभवद्ध यो: । 

नोपयोगे समव्याप्रिरस्ति लब्धिविधो तु सा || ४०४ ॥ 
तद्यथा स्वानुभूतो वा तत्काले वा तदात्मनि । 

अग्त्यवश्यं हि सम्यक्त्वं यस्मात्सा न विनापि तत्‌ || ४०४ ॥। 
यदि वा सति सम्यक्स्वे से स्थाठ्या नोपयोगवान ! 

शुद्धस्थानु भवम्तत्र लबव्धिरुपोउस्ति वस्तुतः || ४०६ ॥ 


हेतुस्तत्रापि सम्यक्त्वोन्पत्तिकाले3स्त्यवश्यत : । 
तज्जानावरणस्योच्चेस्म्त्यवस्थान्तरं स्त्रतः | ४७०७ ॥ 
यस्माज्जानमनिन्य॑ स्थाच्छम्रस्थम्योपयोगवत्‌ । 

निन्‍्य ज्ञानमछगम्थ छप्नस्थम्य च लब्धघिमत्‌ )। ४७०८ ॥ 
निन्‍्य॑ सामान्यमात्रस्वात सम्यकत्य निर्विशेपतः । 
तन्सिद्रा विपमध्याप्रि: सग्यकल्वानुभवद्गयो : || ४०० ॥ 


यह कहा जाता है कि म्यात्मानुभूति ही सम्यकत्व है । विन्‍त तब उस स्वात्मानुभति का शुद्ध नयरूप 
ना आवश्यक हैँ ।| ४०५३ ॥ रतनी विशेषता हे कि सम्यदर्शन ओर स्वात्मानुभूति इनकी विषम व्याप्रि 
€, क्योंकि उपयोगरूप अबस्था के रहते हुए इनकी समव्यातप्ति नही प|ई जञाती। यदि पाई भी जाती 
हैं तो वह लब्पिरूप अवम्धा के रहते हुए ही पाई जाती है ॥ ७”५४॥ खुलासा इस प्रकार ६--जतब् 
स्वानुसव होता है था स्वानुभव का काल रहता है तब आर्मा में सम्यकत्व अवश्य पाया जाता है, 
क्याकि सम्यरदशन के बिना स्वानुभति नहीं हो सकती ॥ ४०५ ॥| श्रथवा सम्यवत्व के होने पर आत्मा 
उपयोगबाला होता भी है और नहीं भी हात। । कि-तु इतना अवश्य है कि सम्यकक्‍त्व के होने पर शुद्ध 
त्मा का अनुमव लब्धिरूप अवश्य गहता है | ४०६॥ इसका कारण यह हैं कि सम्यक्त्व क॑ 
उत्पत्ति के समय भ्वानुभूति ज्ञानावरण का क्षयोपशम स्वयमेव नियम से हो जाता ह ॥ ४०७॥ क्याकि 
छुडझ्मम्थ का उन्‍योगारमक ज्ञान अनित्य होता ह ओर केवली का ज्ञान नित्य होता है। साथ ही छद्मस्य 
का भी लब्धिरूप ज्ञान नित्य हाता है॥ ४८८॥ तथा अपने अवान्तर भेदां को अपना किये बिना 
सामान्यरूप से सम्यक्त्व नित्य है, इसलिये सम्यकत्व ओर अनुभव इन दोनों की विषम व्याप्ति सिद्ध 
होती है ॥ ४८६ ॥। 
विशेषाधथ--यह ते पहले ही बतला आये हैं. कि सम्यकत्त अनिरवंचनीय ओर निविकल्प 
है वह सीधे अपने अस्तित्व को नहीं सूचित करता। हों ज्ञान द्वारा उसका अस्तित्व अवश्य जाना 
जाना है, क्‍योंकि सम्यकत्व के हाने पर जीव का मे ज्ञानादि लक्षणवाला हूँ! एसी हृढ़ प्रतीति होने 
लगती है | इसलिये स्वानुभव द्वारा उसका अस्तित्व जाना जाता है । यही सव॒च है कि यहाँ उवासुभव 
ओर सम्यकत्व की व्याप्ति बतल्लाई है| पर यह व्याप्रि समरूप न होकर विपमरूप ही होती है। कारण 
यह है कि छद्मस्थ जीव कदाचिन्‌ अपने आत्मानुभव में सोपयुक्त होता ह और कद्ाचित्‌ अन्य घटादि 
पदार्थों में । जब चह अन्य पदार्थों में रपयुक्त होता है तब उसके डपयोगरूप स्वानुभव नहीं पाया 
जाता । उस समय उसके प्रन्य पदार्था का उपयोग रहता है । यही सबब है कि प्रकृत सें स्वानुभव 
ओोर सम्यक्त्व की विपम व्याप्ति बतल्लाई है । पर इतना अवश्य है कि एस जीव जब अन्य पदाव को 
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अपि सन्ति गुणाः सम्यक्‌ श्रद्धानादिविकलपकाः । 
उद्देशो लक्षणं तेषां तत्परीक्ञाधुनोच्यते ॥| ४१० ॥ 


तत्रोहेशो यथा नाम श्रेद्धारुचिप्रतीतयः । 
चरण च यथाम्नायमर्थात्तच्वाथंगोचरम्‌ | ४११ ॥ 


नल्तार्थाभिमृस्री वृद्धि! श्रद्धा सात्म्यं रुचिस्तथा । 
प्रतीनिम्तु तथनि स्थान स्वीकास्श्चरण क्रिया।। ४१२ ॥ 


अर्थादाद्रत्रिकं ज्ञान॑ ज्ञानस्थैवात्र पर्ययात । 
चरण वाक्कायचेतामिव्यापार: शुभकमसु ॥ ४१३ ॥ 


व्यस्ताश्चेते समस्ता वा सददशेलेक्ष्ं न वा । 
संपत्ते वा विपल्ते वा सन्ति यहा ने सन्ति बा। ४१४ ॥ 


स्वानुभूति सनाथाश्चेत सन्ति श्रद्धादयों गुणा: । 
स्वानुभूतिं विनाभासा नाथॉच्छुद्भादयों गुगा: | ४१५ ॥ 


तन्म्याच्छुद्भादयः सर्व सम्यवत्वं स्वानुभूतिमत । 
ने सम्यकत्वं तदासासा मिथ्याश्रद्धादिवत स्वतः ।। ४१5 ॥ 


जानता है तब भी इसके स्वानुभव का प्रयोजक लब्धि ज्ञान तो पाय। हैं। ज्ञाता है उसलिये इस हृष्टिसे 
यदि विचार किया जाता है तो सम्यवत्व भर त्वव्विरूप स्वानुभव की समव्याप्रि भो बन जाती है। 
इस प्रकार स्वानुभव ज्ञान सम्यकत्व का सहचारी हो कर भी वह छद्ास्थ के सदा काल उपयुक नहीं 
रहता यह छिद्ध होता है ॥ 8८०- ४०६ ॥। 


श्रद्धा आदि गुणों का निदेश करके वे सस्यकय के सहचारी कब है इसका सुलासा-- 


यतः सम्बक श्रद्धान आदि के भेद से ओर भी बहत से गुर है, इसलिये यहाँ अब उनका उह्देश, 
लक्षण और परीक्षा कहते है ॥ ४१५ ॥ उनमे से उद्दश इस प्रकार है। जैसे कि आम्राय के अनुसार 
जीवादि पदार्थ विषयक श्रद्धा, रुचि, धरतीति ओर चरण की सम्यकक्‍त्य कहना उहश है॥ ४११॥ इनमें 
से जीबादि पदार्थों के सम्मुख बुद्धि का होना श्रद्धा है। बुद्धि का तन्‍्मय हो जाना रुचि है। "ऐसा ही है! 
इस प्रकार स्वीकार करना प्रतीति है और अनुकूल किया करना चरण है ॥ ४१६ ॥ इनमे से आदि के 
तीन वास्तव में ज्ञान ही है, क्योंकि श्रद्धा, रच और प्रतीदि ये ज्ञान की ही पर्याय है। तथा चरण 
यह चारित्रगुशा की पर्याय है, क्योकि शुभ कार्यो मे जा वचन, काय और मन का व्यापार होता है इसे 
चरण कहते हैं ॥ ४१३॥ ये श्रद्धा आदि चारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से अथवा समम्त रूप से सम्यस्दष्टि के 
लक्षण भी हैं और नहीं भी है, बयोंकि ये सपक्ष ओर विपक्ष दोनां ही अवस्थाओं में पाये जाते है ओर 
नहीं भी पाये जाते है॥ ४१४ || यदि म्वानुभूति के साथ होते हे तो भ्रद्धादिक गुण ई ओर स्वानुभूति के 
बिना वे वास्तव में गुण नहीं है किन्तु शुणाभास है ४१५ ॥ इसलिये यह निष्कर्ष निकल्ला कि श्रद्धा 
आदिक सभी गुण स्वरानुभूति के साथ समीचोन है ओर सम्यक्त्व के बिना मिथ्या श्रद्धा आदिरूप 
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सम्यडमिध्याविशेषाभ्यां विना श्रद्धादिमात्रका: । 
सपक्चवद्रिपक्षेउपि वृत्तित्वादू व्यभिचारिणः || ४१७ || 
अर्थाच्छुद्वादय; सम्यग्दश्टरद्धभादयों यतः । 

मिथ्याश्र द्वादयों मिथ्या नार्थाच्छद्भादयों ततः॥ ४१८॥ 
ननु तच्वरुचि: श्रद्धा श्रद्धामात्रकलक्षणात्‌ । 
सम्यड्मिथ्याविशेषाभ्यां सा द्विघा तत्कुतोउ्थतः ॥ ४१० ॥ 
नेवं यतः समच्याप्तिः श्रद्धास्वानुभवह्यों: 

नूनं नानुपलब्धेउर्थ श्रद्धा खरविपाणवत्‌ || ४२० ॥ 

विना स्वात्मानुभृति तु या श्रद्धा श्रुतमात्रतः । 
तत्ता्थानगताप्यर्थाच्छुद्धा नानपलब्धितः ।।| ४२१ ॥ 
लब्धिः स्यादविशेषांद्या सदसतोरुन्मत्वत्‌ । 
नोपलब्धिरिहार्थात्सा तच्छेपानुपलब्धिवत ।। ४२२ ॥ 
ततो5म्ति योगिकी रूढि। श्रद्धा सम्यक्वलक्षणम्‌ | 
अर्थादप्यविरुद्ध म्यात रक्त स्वात्मानुभूतिवत ॥ ४२३ ॥ 


होने के कारण वे तदाभास है || ४१६ ॥ सम्यक ओर मिथ्या विशेपण के बिना जब केवल श्रद्धा आदिक 
विवज्नित होते है तब तमकी सपत्त के समान विपत्ष में वृत्ति देखी जाती है अतः वे उपभिचारी हैं ॥४१७॥ 
यतः सम्यग्ट्रष्टि के श्रद्धा आदिऋ ही वास्तव में श्रद्धा आदिक है अत: मिथ्याशष्टि के श्रद्धा आदिक को 
मिथ्या जानना चाहिये। वे वास्तव में श्रद्धा आदिक नही है ॥ ४१८ || 


शंका--जब कि तत्त्व रुबि का नाम श्रद्धा है क्योंकि उसका श्रद्धा यही एकमात्र लक्षण है। 
तब फिर वह वास्तव में सम्यक्‌ श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा एसी दो भदवाली केसे हो जाती है ? 


समाधान- ऐसा कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि श्रद्धा ओर स्वानुभव इन दोनो में समव्याप्रि है 
इसलिये अनुप्लब्ध पदाथ में गधे के सीग के समान श्रद्धा हो ही नहीं सकती ॥ ४२०॥ स्वानुभूति के 
बिना केवल श्रत के आधार से जा श्रद्धा होती हे वह यद्यपि तत्वाथानुगन है तो भी तक्त्वार्थ की उपलब्धि 
नहीं होने स वह वास्तव श्रद्धा नहीं है ॥ ४०२१॥ सत्‌ और असत्‌ की विशेषता न करके उन्मत्त पुरुष 
के समान पदार्थों की जो उपलब्धि होती हू वह वास्तव में उपलब्धि नहीं है किन्तु उन पदार्थों के सिवा 
शेष पदार्थों की श्रनुपलब्धि के समान वह अनुपलब्धि ही हे ॥ ४२२ ॥ इसलिये यौगिक रूढि के आधार 
से भ्रद्धा सम्यक्त्थ का लक्षण दे यह कहना वास्तव में तव अविरद्ध हो सकता है जब उसे स्वानुभूति से 
युक्त मान लिया जाय ॥ ४२३ ॥ 


विशेषार्थ--श्रद्धा, रुचि प्रतीति ओर चरण ये शुण यद्यपि सम्यक्त्व के लक्षण के समय प्रयक्त 

किये जाते हैं पर तत्त्वतः ये सम्यक्त्व के लक्षण नही है, क्योंकि श्रद्धा, रुचि ओर प्रतीति ये ज्ञान की 

अवस्था विशेष हैं ओर चरण यह चारित्र का पर्यायवाची हे अतः इन्हें सम्यकत्व का स्वरूप नहीं 

सममना चाहिये। ये तो सम्यरदष्टि और मिश्यादृष्टि दोनों के होते है। किसी पदाथ की 
दर्द 
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गुशाश्चान्ये प्रसिद्ठा ये सद्च्टे: प्रशयादयः । 
बहिरंट्या यथास्वं ते सन्ति सम्यक्वलक्षणा। ॥ ४२४ ॥ 


तत्राद्यः प्रशमो नाम संवेगश्च गुणः क्रमात्‌ । 
अनुकम्पा तथास्तिक्यं बच्ये तन्नछ्षणं यथा ॥ ४२५ ॥ 


प्रशमो विपयेषृच्चेभविक्रोधादिकेषु च । 
लोकासंख्यातमात्रेषु स्वरुपान्छिथिलं मनः ।। ४७२६ ॥ 


सद्यः क्ृतापराधेषु यहा जीवेषु जातुचित्‌ । 
तद्रधादिविकागय न बुद्धि: प्रशनो मतः ॥ ४२७॥ 


हेतुस्तत्रोदयाभाषः स्यादनन्तानुवन्धिनाम्‌ | 
अपि शेषकपायाणां नन॑ मन्दोदयोंड्शतः | ४२०८ ॥ 


श्रद्धा कर लेने से उसमें जीवन ज्ञग गया ऐसा नहीं होता। सम्यवत्व तो वह पयोय घम है जिसके 
होने पर ज्यक्ति के जीवन की धारा ही बदल जाती है । तब उसे ओर कुछ भी नही सुहाता | उसको हृष्टि 
केवल अश्रपने लक्ष्य की ओर सतत जागरूक रहती है। वह ज्ञानादि लक्षणबाल अपने आत्मा को स्वतन्त्र सत्ता 
का अनुभव कर उसे अन्य पदार्थों के प्रभाव से बचाने के लिये सदा श्रयत्नशील रहता दे। जेसे कोई 
मुनीम मालिक का अनिन्छा से काम करता है | उसके करने में उसके आत्मा का विशेष लगाव नहीं होता । 
वह सोचता है. कि नफा नुकसान का घनी तो मालिक है! मेरा इसमें वया प्रयोजन है। इसी प्रकार 
सम्यस्टष्टि की अन्यन्त विलत्ञण परिणत हो जाती है। वह बोलता ओर दिग्बाता कम हैे। अधिकतर 
आचरण में लाने का प्रयन्न करत है । इसलिये इसझी श्रद्धा विशेष प्रकार की हं।ती हू। वह स्वानुभव 
मूल होती है । यही सबब है कि श्रद्धामात्र को सम्यक्त्व का लक्षण नहीं कहा है। किन्तु उसे दोनों 
प्रकार का बतलाया हे। यदि स्वानुभव के साथ श्रद्धा आडि होते हैं तो वे सम्यकत्व के चिन्ह हैं ओर इसके 
बिना होने हैं तो वे मिथ्यात्व के प्रयोजक हैं। केवल शाम्र का पढ़ लना सम्यकत्व के लिये कार्यकारी 
नहीं है । इसके लिये तो अपने आत्मा की म्व॒तन्त्र सत्ता के अनुभव के साथ जीवन की घारा को स्वाव- 
लम्बन की ओर ले जाना विशप प्रयोज्रक हैं ॥| ४५८-४२३ ॥ 


प्रशमादिक भी सम्यकत् के बाह्य लक्षण हैं-- 


सम्यस्टष्टि जीव के जो प्रशमादिक अन्य गुण प्रसिद्ध है बाह्यरृष्टि से वे भी यथायोग्य 
सम्यकत्व के लक्षण हैं ।| 2२४॥ उनमें से पहला प्रशम्त गुण है, दूसरा संवेग है, तीसरा अनुकम्पा है 
ओर चोथा आस्तिक्य हे | अब क्रमसे इनका लक्षण कहते है -- 


प्रशम गुण का विशेष खुलासा-- 


पंचन्द्रियों के विषया में ओर असंख्यान ल्ञोक प्रमाण क्रोधादिक भावों में स्वभाव से मनका 
शिथिल होना ग्रशम भाव है ।। ४८६ | अथवा उसी समय अपराध करनेवाले जीवों के विषय में कभी 
भी उनके मारने आदि की प्रयोजक बुद्धि का नहीं होना प्रशम भाव है ॥ ४२७॥ इस प्रशम भाष के 
होने में अनन्तानुबन्धियों का उदयाभाव और शेष कपायों का अंशरूप से मन्‍्दोदय कारण हे ॥४२८॥) 
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आरस्भादिक्रिया तस्य दैवादा स्थादकामतः । 

अन्तःशुद्धें! प्रसिद्ध लान्न हेतु: प्रशमचतेः ४२९ ॥ 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतः प्रशमः परमो गुणः । 

अन्यत्र प्रशमं मन्येउप्याभासः स्यात्तदत्ययात्‌ | ४३० ॥ 
संवेगः परमोत्साहों धर्म ध्मफले चितः । 

सधर्मष्वनुरागो वा ग्रीतिवां परमेष्टिपु ॥ ४३१ ॥ 

धर्म! सम्यक्‍्त्वमात्रात्मा शुद्ध स्यानुभवो5थवा । 

तत्फलं सुखमत्यक्षमत्षयं क्ञायिकं च यत्‌ || ४३२॥ 
हतरत्र पुना गगस्तद्गुणेप्वनुरागतः | 
नातदूगुणउनुरागो5पि तत्फलस्थाप्यलिप्सया | ४३३ ॥ 
अत्रानुगगशब्दन नाभिलापो निरुच्यते । 

किन्तु शेषमधमोद्वा निवृत्तिस्तत्फलादपि ॥ ४३४ ॥ 


यद्यपि प्रशम भाव से युक्त सम्यग्ष्टि जीव देववश बिना इच्छा के श्रारम्भ आदि क्रिया करता दै तथापि 
अन्तरंग में शुद्धता होने से वह क्रिया उसके प्रशम गुण के नाश का कारण नहीं दो सकती ॥ ४२६ ॥ 
सम्यकत्व के साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाल। जो प्रशम भाव है वह परम गुण है और सम्य- 
कब के अभाव में जो प्रशम भाव होता हे बह प्रशमभाव न हो कर प्रशमाभास है. ऐसा मै 
समानता हैं ॥| ४३८ | 

विशेषा्थ -कपाय ओर विपयाभिलाषा हो जीवन में व्याकुलता का कारण हे और जहां 
व्याकुलता द्वे वहां प्रशम भाव का होना अत्यन्त कठिन दैै। यही सबब हे कि प्रशम गुण के लक्षण का 
निर्देश करते हुए उसे क्रोधादि कपाय ओर विषयों में मन की शिथिल्तारूप बतलाया दे। किन्तु इस 
प्रकार की मनकी शिथिलता कदाबित्‌ सम्यकत्व के अभाव में भी देखी जाती है। यद्दी सबब हे कि 
प्रशम गुण सम्यक्स्व का सहचारी नहीं माना गया है। किन्तु जो प्रशम गुण अनन्तानुबन्धी के 
उदयाभाव में होता है बहू अवश्य ही सम्यकत्व का सहचारी हू, क्यों कि सम्यग्दष्टि के अनन्ता- 
मुबन्धी कपायों का उदय नहीं पाया जाता। यद्यपि श्रनन्तानुअन्धी कपायका उदयाभाव तीसरे गुणस्थान 


में भी होता है पर यह इसका अपवाद है इतना यहां विशष समझना चाहिये। ४२६-४३२ ॥ 
संवेग गुर और इसके पर्यायवात्री निर्वेद युणु का विशेष खुलाता-- 


धर्म में और धर्म के फल में आत्मा का परम उत्साह होना या समान धर्मवालों में अ्रतुराग 
का होना या परमेप्ठियो में श्रीति का होना संवेग है ॥ ४३१ ॥ सम्यकत्व मात्र या शुद्ध आत्मा का अनुभव 
ही धर्म है और अतीन्द्रिय, अविनाशी क्ञायिक सुख ही उसका फल्ष हैं. ॥ ४३२॥ समान धमवालों में 
आर पाँच परमेष्ठियों में जो अनुराग हो वह उनके गुणो में अनुराग बुद्धि से ही होना चाहिये। किन्तु 
जो समान धर्मवालो या पॉच परमेप्ठियां के गुणो स रहिन है. उनमें इन समान होने को लिप्साके बिना 
भी अनुराग नहीं होना च।हिये ॥ ४३३ ॥ प्रकृत में अनुराग शब्द का अथे अभिलापा नहीं कहा गया है । 
किन्तु अधम झोर अप के फल से नियूत्ति हो कर जो शेप रहत। हे वही अनुराग शब्द का अऋथ 
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अथानुरागशब्दस्य विधिवाच्यों यदाथेतः । 

प्राप्ति: स्पादुपलब्धियां शब्दाश्चेकाथंवाचका; ॥| ४३४ ॥ 

न चाशंक्य निपिद्धः स्थादभिलाषों भोगेष्वलम्‌ । 

शुद्धोपलब्धिमात्रेडपि हेयो भोगामिलापबत्‌ ॥ ४३६ ॥ 

अर्थात्सबॉउमिलाप: स्यादज्ञानं दगूविपयंयात्‌ | 

न्यायादलव्धनच्तार्थों लब्धुं कामो न लब्धिमान ॥ ४३७ ॥ 

मिथ्या सर्वोहमिलापः स्थान्मिथ्याकमंदियात्परम्‌ । 

स्वार्थभाथ क्रियासिद्धों नाले प्रत्यक्षतों यतः ॥ ४१८ ॥ 

क्चित्तस्मापि सद्भाव नेट्टसिद्धिरहेतुतः । 

अभिलापस्याभावेर्थ५' स्वेष्टसद्धिश्व हेतुत:॥| ४३२० ॥ 

यशःश्रीसुतमित्राद स्व कामयते जगत्‌ । 

नाम्य लाभोअमिलापेडपि विना पृण्योदयात्सतः ॥ ४४० ॥ 

जगमसृ त्युदारिद्रादि न हि क्रामयते जगत्‌ । 

तत्मंयोगा बलाठम्ति सतस्तत्राशुभादयात्‌ ॥| ४४१ ॥ 

संवेगा विधिरूपः स्यारज्रिरवेदश्च निषेधनान । 

स्याहिवक्षावशाद्‌ देतं नाथांदर्थान्तरं तयाः ॥ ४४२ ॥ 
॥ ४३४ ॥ अथवा जिस समय अनुराग शब्द का अथ विधिरूप से कहा जाता हैँ उस समय उसका अथ 
प्राप्ति ओर उपलब्धि होता है, क्योंकि अनुराग, प्राप्ति ओर उपलब्धि ये तीनां शब्द एकाथवाचक हैं 
॥ ४३४ ।। ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये कि अभिलापा केबल भोर्गों में ही निषिद्ध मानी गई है। 
किन्तु जैसे भोगों की अभिलापा निपिद्ध हे बेस ही शुद्रीपलव्धि की अभिलापा भी निषिद्ध मानी गई है 
॥ 9३६ ॥ वास्तव में जितनी भी अभिज्नापा है वह सब सम्यग्दशन के अभाव में होती है इसलिये वह 
अज्ञ[नरूप ही है, क्यांकि जिसे तत्त्वाथ की प्राप्ति नही हुई है वही प्राप्त करना चाहता है। जिसने प्राप्त कर 
लिया हू बह नहीं ॥४३७॥ वास्तत भें ज्ञितनी भी अभिलापाएं हैं. वे सब केवल प्रिश्या कर्म के उदय से 
होती हैं इसलिये मिथ्या ही है, स्योकि यह हम प्रत्यक्ष से देखते है कि कोई भी अभिलापा अपने धअभीष्र 
क्रिया की सिद्धि कराने में समथ नहीं ह ॥४३८।॥ उदाहरणाथ कही पर अभिलाषा के होने पर भी कारण 
सामग्री के नहीं मिलने से इष्ट सिद्धि नहीं होती हे श्र कद्दीं पर अभिल्लापा के नहीं होने पर भी कारण 
सामग्री के मिल जाने से इष्ट सिद्धि हो जाती है ॥४३६।॥ यद्यपि सम्पू्ं जगत यश, लद्॒मी, पुत्र और मित्र 
आदि की चाह करता है तथापि पुण्योदय के बिना केवल चाह मात्र से उनकी प्राप्ति नही होती! ॥ ४४० | 


इसी प्रकार सम्पूण जगन्‌ जरा, मृत्यु ओर दरिद्रता आदि की चाह नहीं करता है तथापि यदि जीब के 
श्रशुभ का उदय है तो चाह के बिना भी जबदस्‍्ती उनका संयोग द्वो जाता है ॥ ४४१ ॥ खंबेग विधिरूप 
(१ ) 'अभिलाषस्थाप्यतद्धावे! इत्यपि पाठ+ 
(२ ) यहाँ पर यज्ञ, पुत्र और स्त्री आदि की प्राप्ति को पुण्य का फल बताया है पर यह उपचार कथन 
है। थे पृष्योदय के बाह्य निमित्त हैँ इसलिये उपचार से इन्हें पुण्य का फल कह दिया है। 


दूसरा अध्याय २५१ 


त्याग: सर्वाभिलापस्य निर्वेदों लक्षणात्तथा । 

स संवेगो5थवा घमः सामिलापो न घर्मवान्‌ || ४४३ ॥ 
नापि घमः क्रियामात्रं मिथ्याइष्ेरिहार्थतः | 

नित्यं रागादिसद्धावात्‌ प्रत्युताधम एब स! ॥ ४४४ ॥ 


नित्यं रागी कुदृष्टिः स्यान्न स्यात्‌ क्रचिदरागवान | 
अस्तरागा5स्ति सदृर्दाष्टनित्यं वा स्यान्न गगवान ॥ ४४ ५॥ 


होता है ओर निर्वेद निषेधरूप होता है। विवक्षा वश से ही ये दो हैं बास्‍्तव में इन दोनों में कोई भेद 
नहीं हे ॥ ४४२ | सब प्रकार की अभिलापाओं का त्याग ही निर्वद है, क्योंकि इसका यही लक्षण है । 
अथवा वह निबेद संवेगरूप धम भ्राप्त होता है, क्योंकि जो अभिलापा सहित होता है उसके सवेगधर्म 
नही हो सकता ॥ ४४३ ॥ यदि क्रियामात्रकों धर्म कहा ज्ञाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि मिथ्यार्प्रि के 
निरन्तर रागादि पाये जाते हैं इसलिये बह वास्तव में अधर्म ही है ॥ ४४४॥ मिथ्याहरि जीव निरन्तर 
रागी होता हे बह रागरहित कभी भी नहीं हो सकता और सम्यग्दृष्टि जीब निरन्तर रागरहित होता है 
अथवा उसके सदा काल राग नही पाया ज्ञाता ॥ ४४५ ॥ 


विशेषार्थ -संसार और संसार के कारणों से भीरुता तब होती है जन्म इनके विपक्षभूत 
साधनों में इस जीव का अनुराग होता है । यही सबब हं कि भ्रकृत मे संवेग का भ्र्थ धम और घर के 
फल्र में परम उत्साह का होना तथा धमंवाल्ले ओर पाच परमेप्ठियों मे प्रीति का होना बतल्ाया गया है। 
संघारी जीवका यह तो प्रयत्न दे कि मे स्वतंत्र हो जाऊँ। किन्तु उसका प्रयत्न अ्ज्ञान दिशा में चालू 
रहने से यह्‌ जीव स्व॒तन्त्र नहीं हो पाता । वस्तुतः इसे धर्म क्या दे ओर धर्म का फल क्‍या है इसका 
ही पता नहीं हे। अधिकतर सभा लोग क्रियाकाण्ड को धम सममभते हैं। कोई शुूद्र जल का स्याग 
करता फिरता है ता कोई गेहूँ ओर चावल के शोधन मे अपना समय लगाता है। आरम्भ से साधु को 
दूर रहना चाहिये पर पूजा व मन्दिर आदि के निर्माण में वे जितना हिस्सा बटाते है आ्रात्मचिन्तन में 
कठिनाई से उनका उतना ध्यान जाता हा । ये धर्म पत्त के क्ौग है इन्हे सहायता करो ये उस पक्त के 
नहीं है इन्हे पक कोड़ी भी नहीं देनी चाहिये ऐसा उपदेश करना तो साधुओं का रोज का काम है। 
याद किसी ने उन्हें नमस्कार नही कर पाया तो आग बबूला हो जाते है। खान पान में जितना अधिक 
धर्म मान लिया है आत्म संशोधन को ओर उसका शताश भी ध्यान नहीं जाता हैे। इसका परिणाम 
यह हुआ है कि क्ोगों का ध्यान जिस ओर जाना चाहिये था उस ओर रंचमात्र भी नहीं जाता है। 
वे विषय ओर कषाय के त्याग को ओर जरा भ। ध्यान नहीं देते हैं। केबल बाह्य प्रवृत्ति में जुटे रहते 
हैं। फिर उनके आत्मधर्म मे रुचि कैसे हो सकती है ओर भोगाभिलाप। की भावना भी केसे लुप्त हो 
सकती है। भोग एक प्रकार का थाड़ द्वो है । चालू भोगोपभाग का त्याग कर देने पर भी उसकी 
अभिलाषा अन्य प्रहार से अस्फुटित द्वोती रहनो है। काई यश की अभिलापा लिये डोल्ता है तो कोई 
देशादन में आनन्द मनाता ह। कोई कोई सीधी शरीर पुष्टि की बाते करते हुए भी पाया जाता हे । 
केवल सुबह शाम जाप कर ली फिर आवश्यक क्रियाआआ की ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहों 
समभते । दुपहर की सामायिक में निद्रा न आवे तो गनीमत समभिये । यह वतंमान कालोन साधुओं 
को स्थिति है। यूहस्थ भी इनका अन्धानुसरण करते हुए दिखाई देते है। जो आलोचक है बे भी इसी 
दज्न के हैं। इससे जो द्वानि द्वो रही है बद वचनातीत हैं। आवश्यकता थी जीवन संशोधन की लौकी 
पर उसका स्बधा अभाव दिख्वाई देता है। वास्‍्तव में जो मुक्तिमाग के पथिक है उन्हें संसार और 


रे२२ पश्चीध्यायी 


अनुकम्पा कृपा जेया सवेसच्चेष्पनुग्रहः । 

मेत्रीभावोउथ माध्यस्थं नें!शल्यं बैस्वजेनात्‌ ॥ ४४६ ॥ 
दृढ्मोहानुदयस्तत्र हेतुर्वाच्योउस्ति केवलम्‌ । 

मिथ्याज्ञानं विना न म्याहेरभावः क्रचिद्यतटः ॥ ४४७ ॥ 
मिथ्या यत्यर्तः स्वस्थ स्वस्माद्ा परजन्मिनाम । 
इच्छेत्तन्सुखद॒:खादि मृत्युर्वा जीवितं मनाक्‌ ॥ ४४८ ॥ 
अस्ति यस्यैतदज्ञानं मिथ्यार्गष्ट स शल्यवान । 
अज्ञानाइन्तुकामाउपि क्षमो हन्तुं न चापरम्‌ ॥ ४४० ॥ 
समता सवभतेषु यालुकम्पा परत्र सा | 

अथतः स्वानुकम्पा स्पाच्छल्यवच्छल्यवजनात्‌ ॥ ४५४० ॥ 
गगादशुद्धभावानां सद्भावे बन्ध एवं हि | 

न बन्धस्तदसडद्भावे तद्रिधिया क्रृपात्मनि ॥ ४४१ ॥ 


संसार के कारणा की अभिलापा का तो त्याग १ रना ही चाहिय साथ ही साथ मुक्ति की भी अमिल्लापा 
नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि अमिलापामात्र हेय है। यह जब तक रहती हे तब तक यह्‌ सच्ची म्व॒तन्त्रता 
नहीं प्राप्त कर सकता । यही सबब हे झ्लि संवेग गुण में इसके त्याग पर अधिक जोर दिया है| इस गुणके 
हो ज्ञाने पर परम उपेत्ताभाव जाग्रत दाता है जो जीवन में समता तत्त्व की अस्थापना करता है । राग 
के साथ तो इस गुण का विरोध ही समम्ियि। माना कि सम्यभ्दष्टि के रागभाव देखा जाता है पर वह 
उसे उपादेय नहीं मानता और उसके होने पर अपनी हानि सममता हैं। इसी से वह राग करते हुए भी 
शागरहित माना गया है। निर्यद मवेग का पर्याय नाम हैं संबेग में जो बात विधिमुस्बन कही गई हे 
निर्षेद में वही बात निषेध द्वारा कही गई है । भीतर से इस गुण का प्रकाश सम्यक्त्व के सद्भाव में होता 
है इसलिये यह भी सम्यकत्व का लक्षण माना गया है ॥ ४३२-४४५ ॥ 


अनुकम्पा गुण! का विशेष खूलासा-- 


अनुझम्पा का अथ कृपा हैं । या सब जीता का अलुग्रह करना अलुकम्पा हे। या मेन्नीमांव 
का नाम अनुकम्पा है। या मध्यस्थ भावका रखना अनुहम्पा हे। या शत्रुता का त्याग कर देने से 
शब्य रहित हो जाना अनुकम्पा हे।४४६॥ इसका कारण केवल दशशन मोहनीय का अनुदय है, 
क्योंकि मिथ्या ज्ञान के बिना किसी जीव में बेर भाव नहीं होता हैँ।॥४४७॥ परके निमित्त से अपने 
लिये या अपने निमित्त से श्रन्य प्राणियों के लिये थोढ़ भी सुश्, दुःखादि या मरण और जीवन की 
चाह करना मिथ्या ज्ञान हे ॥ ४४5॥ ओर जिसके यह घज्ञान होता है वही मिथ्यादृष्टि है और बह 
शल्यवाला है। वह अज्ञानवश दूसरे को मारना चाहता हैं पर सार नहीं सकता। ४४६। सब 
प्राणियों में जो समभाव धारण किया जाता है वह परानुकम्पा है और कांटे के समान शल्य का त्याग 
कर देना वास्तव में स्वानुकन्पा है ॥| ४५० ॥ रागादि अशुद्ध भावों के सद्भाव में बन्ध ही होता है और 
* इनके अभाव में बन्ध नहीं छोता, इस लिये अपने ऊपर ऐसी कृपा करनी चाहिये जिससे रागांदि 
भाव ने हों ॥ ४५१ ॥ 


दूसरा अध्याय श्शरे 


झारितक्य॑ तचसक्षावे स्वतःसिद्धे विनिश्चितिः । 
घ॒र्में हेती च धमस्य फले चास्त्थादिमतिश्चितः ॥ ४०२ ॥ 


अस्त्यात्मा जीवसंज्ञो यः स्वतःमिद्धोउ्प्यमूतिमान्‌ । 

चेतनः स्यादजीवस्तु यावानप्यस्त्यचेतनः ॥ ४४३ ॥ 
अ्रस्त्यात्माउनादितों बड़: कममिः कार्मणात्मकेः । 

कर्ता भोक्ता व तेपां हि तत्कषयान्मोत्तमाग्मबेत्‌ ॥ ४२४ ॥ 
अस्ति पृण्यं च पापं च तड्भेतुस्तत्फलं च में ! 
आख्रवाद्यास्तथा सन्ति तस्य संसारिणो5निशम्‌ ॥ ४४४ ॥ 


घिशेपार्थ -थहाँ अनुकम्पा की जो व्याख्या दी गई हे वह हृदयग्राही हे । हम केवल दया को 
ही अनुकम्पा समभते है। पर दया में एक प्रकार का अहंकार छिपा रहता है ओर वह 'अहंकार जीव 
में कहीं कही प्रश्फुटित भी हो उठता है । यही सबब है कि ग्रन्धकार अनुकम्पा को व्याख्या करते हुए 
धीरे धीरे बहुत भीतर चले गये हैं। उन्हाने ज्ञो अन्तिम परिणाम निकाला है उसका भाव यह हे 
कि यह मान लेना चाहिये कि कोई किसी का इष्टानिष्ठ नहीं कर सकता इस लिये मै इसका इृष्ट या 
अनिए्ट कर सकता हैं ऐसे भावका न होना ही अनुकस्पा है। ऐसी अनुकम्पा सम्यग्दशन के सद्भाव में 
ही प्राप्त होती हे इसलिये यह भी सम्यकत्व का गुण माना गया है। व्यवहार से यहा अनुकम्पा दो 
प्रकार की मानी जाती है | एक स्वानुकस्पा ओर दूसरी परानुकम्पा। म्वानुकम्पा को प्राप्ति मिथ्यात्व 
रूपी शल्य के त्याग से होती है. और इससे सब प्राणियों में जो समभाव जागृत होता है बह 
परानुकम्पा है। ये दोनों प्रकार की अनुकम्पार आधारसेद से दो कही गई हैं तत्त्वतः वे है एक ही। 
ऋधिकतर लोगा का ध्यान बाहर की ओर विशेषरूप से ग्हता है | वे जाति कुल का जितना विधार 
करते है उतना आाव्मपरिणति का नहीं करते । हमने अज्ञानवश यह मान लिया है कि यह ऊँच है ओर 
यह न्तीच है। पर वास्तव में देखा जाय तो यह हमारे राग द्रप का ही विपाक हे। तत्त्वतः न कोई ऊँच 
होता हैं ओर न कोई नीच ! यों तो जो कमंपद में स्थित है अर्थात मिश्याहष्टि हैं. वे सत्र नीच हैं. ओर 
जो आत्मपद में स्थित है अर्थात सम्यस्टष्टि हैं वे सब्न ऊच हैं। सम्यग्द्शन की प्राप्ति के लिये जाति 
कुल आवश्यक नहीं | मिथ्यात्व का अभाव आवश्यक है। सो मिश्यात्व का अभाव तो किसी भी जाति 
ओर किसी भी क्षत्र मे हो सकता है । जाति और कुक्ष तो कल्पित हैं इनके आश्रय से किसी में मोक्ष की 
प्राप्ति की योग्यता मानना और किसी से एसी योग्यता का न मानना मिथ्यात्व हैं। जिसने ऐसे 
मिथ्यात्व का त्याग कर दिया ई वहीं सच्चा अनुकम्पा गुण का चारी है ऐसा यहां सममना 
चाहिये ॥। ४४६-४५१ ॥ 


आस्तिक्य गुणा का विशेष खुलापा-- 


सतःसिद्ध तत्त्यो के सद्भाव में सिश्वय भाव रखना तथा धर्म, धर्म के हेतु और धम के फल में 
धआ्रस्मा की अस्ति आदिरूप बुद्धि का होना आस्तिक्य है| ४४२ || जो स्वतःसिद्ध हे, अमू्त है ओर 
चेनन है वह आत्मा है। इसका दूसरा नाम जीव है। तथा इसके सिवा जितना भी अचेतन पदाथ 
है बह सब अजीव है ॥ ४५३ ॥ आत्मा अनादि काल से कार्मश वर्गणारूप कर्मोंसे बेधा हुआ है। 
और अपने को उन्हीं का कतो व भोक्ता मान रहा हैं। जब इनका छाय कर देता है तब मुक्त हो जाता 
है ॥ ४४४ ॥ उस संसारी जीव के पुर्य, पाप, इनका कारण, इनका फल और आखव आदि सदैव बने 


श्र पद्चाध्यायी 


अस्त्येव पर्ययादेशाद्‌ बन्धो मोक्षश्च तत्फलम्‌ । 
अथ शुद्ध नयादेशाच्छुद्ध: सबोंडपि सवेदा । ०५६ ॥ 


तत्रायं जीवसंज्ञो यः स्वसंवेद्यश्चिदात्मकः | 
सोऋमन्ये तु रागाद्या हेया। पोह्ललिका अमी ।। ४२७ ॥ 


श्त्याधनादिजीबादि वस्तुजातं यतोडखिलम्‌ । 
निश्चयव्यवहाराम्यामास्तिक्यं तत्तथामति; || ४५८ ॥। 


सम्यक्त्वेनाविनाभूतं स्वानुभूत्येकलक्षणम्‌ । 
आम्तिक्यं नाम सम्यक्‌ तत मिथ्यास्तिक्य ततोअ्न्यथा ॥४५०॥ 


ननु ये केवलज्ञानमेक ग्रत्यक्षमथतः । 
न प्रत्यक्ष कठाचित्तच्छेपज्ञानचतुष्टयम्‌ ।। ४६० ॥ 


यदि वा देशताथध्ध्यक्षमाक्ष्यं स्वास्मसुखादिवत । 
म्वसंवेदनप्रस्यक्षमास्तिक्यं तत्कुतोब्थतः । ४६१ ॥ 


सन्यमादद्रयं ज्ञानं परोक्ष परसंविदि | 
प्रन्यक्॑ स्वानुभूता तु दृहमोहापशमादितः ॥ ४६० ॥ 


म्वान्मानुभृतिमात्र स्थादास्तिक्यं परमी गुर: | 
भवेन्मा वा परद्वव्य ज्ञानमात्रं परत्वतः | ४६३ ॥ 


रहते है ॥ १५५ ॥। इस प्रकार पर्योयार्थिक नयकी अपेज्ञा बन्ध भी है, मोक्ष भी हे ओर उनका फल 
भी है। किन्तु शुद्ध नयकी अपेक्षा सभी जीव सदा शुद्र है ॥ ४५६॥ उनमें एक जीव ही ऐसा है जो 
स्व॒संवेद्य, चिदात्मक ओर 'सोडहम्‌! प्रत्ययवेद्य होने से उपादेय हू। बाकी जितने भी रागादिक भाव 
है थे सब हेय हैं, क्यां कि वे पोदलिक हैं | ४५७ || इस प्रकार अनादि काल से चला आया समस्त 
जीवादि वस्तु समुदाय निश्चय और व्यवहार नयसे जो जैसा माना गया है बहू वेखाही है ऐसी 
बुद्धिका होना आम्तिक्य है॥ ४५८॥ 


जो सम्यक्त्व का अविनाभावी है ओर जिसका म्वानुभूति एक लक्षण हे वह सम्यक्‌ आम्तिक्य 
है ओर इससे विपरीत मिथ्या आस्तिक्य है।। ४५६ | 


शंका--वबास्तव में एक केंवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष हे बाकी के चारों ज्ञान कभी भी प्रश्यक्ष नहीं हैं 
॥ ४६० ॥ अथवा अपने आत्मा के सुखादिक की तरह इन्द्रियजन्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष हैं. इसलिये 
आस्तिक्य भाव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का बिषय कैसे हो सकता हे ? 


समाधान--यह कहना ठीक है तथापि आदि के दो ज्ञान पर पदार्थों का ज्ञान करते समय 
यद्यपि परोक्ष है तथापि दर्शन मोहनीय के उपशम आदि के कारण स्वानुभव के समय वे प्रत्यज्ञ ही हैं 
॥ ४६२ ॥ प्रकृत में अपने श्रात्मा की अनुभूति ही आस्तिक्य नाम का परम गुण माना गया है। फिर 


दूसरा अध्याय हक 


अपि तत्र परोक्षत्वे जीवादो परवस्तुनि | 
गा प्रतीतिरस्थास्ति यथा सम्यस्ध्गात्मनः || ४६४ )!| 


न तथास्ति प्रतीतिर्वा [ तस्मिन ] मिथ्यादशः स्फूटम्‌ । 

दृशमोहस्योदयात्तत्र आन्तेः सद्भावतो3निशम्‌ || ४६४ । 

ततः सिद्धमिदं सम्यक युक्तिस्वाठुमवागमात्‌ । 

सम्यक्त्वेनाविनाभू तमस्त्यास्तिक्यं गुणों महान ॥ ४६६ ॥ 
उक्तञ्--- 

संवेशो खिव्वेओ खिंदशण गरुहा य उवसमो भत्ती | 

वच्छलूं अणुकंपा अद्द गुणा हुति सम्मत्ते ॥ 

उक्तगाथाथबत्रेडपि प्रशमादिचतुष्टयम्‌ | 

नातिरिक्क यतोःस्त्यत्र लक्षणस्पोपलचरणम्‌ ॥ ४६७ ॥ 


चाहे पर द्रव्य का ल्लान हो चाहे मत हो, क्‍योंकि पर पदार्थ पर हे॥ ४६३ ॥ दूसरे यद्यपि जीवादि 
पर पदाथ परोक्ष हैं तथापि इस सम्यग्दष्टि जीव को जेसी उनकी गाढ प्रतीति होती है ॥ ४६७ ॥ वैसी 
उनकी स्पष्ट प्रतीति मिथ्यादृष्टि के कभी नहीं होतो, क्‍योंकि दशनभोहनीय के उदय से उसके निरन्तर 
आन्ति बनी रहती है || ४६५॥ इसलिये युक्ति, स्लानुभव ओर आगम स्रे यद भली भाँति सिद्ध होता है 
कि सम्यकत्व के साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेब।छा आस्तिक्य नाम का मद्दान गुण है।४६६॥ 
कहा भी है 'संवेग, निरवेद, निन्‍दा, गहो, उपशम, भक्ति, वात्सल्य ओर अनुकम्पा ये सम्यक्स्थ के आठ 
गुण हैं ॥' उक्त गाथा सूत्र में भी प्रशम आदि चारो ही कहे गये है अधिक नहीं क्यों कि इस गाथा सूत्र 
में लक्षण के उपलक्षण की विचक्षा है || ४६७ ॥ 


घिशेषार्थ--आस्तिक्य गुण सम्यक्त्वका किस प्रकार लक्षण है यहां यह बतलाया गया है। 
यह तो मानी हुई बात है कि जिस दिशा में मनुष्य बढना चाहता है उसके अस्तित्वकों स्वीकार किये 
बिना बह आगे नहीं बढ सकता । जिस प्रकार धनार्थी पुरप धनवान, घन ओर धन प्राप्ति के साधन इन 
सबके अस्तित्व को मान कर ही धन की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशीर हो सकता हे। उसी प्रकार जो मोक्षा- 
भिलछाषी है उसे सब प्रथम आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व का विश्वास करना होगा। इसके बाद किस 
कारण से बह बद्ध है यह देखना होगा ओर फिर मुक्ति के साधनों की ओर भी ध्यान देना होगा। 
तभी वह मुक्ति के लिये प्रयल्लशतील हो सकता हैं। अन्यथा वह जो कुछ भी काये करेगा वह सब 
संसार को बढ़ानेवाला ही होगा। इस लिये अस्तिक्य गुण का यही माहात्म्य है कि इस जीव की 
प्रयोजनभूत जीवादि सात पदार्थों के सद्भाव में परम हृढ प्रतीति हो जाती है। कुछ लोगों ने लोक में 
आस्तिक ओर सास्तिक शब्द का अयोग भिन्न अथ में किया है। बैदिकों का सत है कि जो वेद को नहीं 
मानते हैं. वे नाम्तिक हैं और बेद को माननेबाले आस्तिक है। इसके आगे ईश्वर की कल्पना प्रमुख 
रूप से रूढ़ होने पर यह माना जाने छगा कि ईश्वर को माननेवाले आम्तिक हैं ओर न माननेवाले 
नास्तिक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि आस्तिक शब्द का प्रयोग अनेक प्रकार से हुआ हे 
पर यहां पर जो स्व को माननेवाछा है उसी को ध्यान में रख कर आस्तिक शब्द का प्रयोग किया यया है । 
ईश्वर और वेद पर हैं। उनसे ज़ीबात्मा का कोई प्रयोजन नहीं। मुख्य प्रयोजन तो स्वात्मतस्व के 
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१५६ प्र्माध्याथी 


अस्त्युपलक्षणण यत्तन्नक्षणस्थापि लक्षणम्‌ । 
तत्तथास्पादिलक््यस्य लक्षण चोत्तरस्थ तत्‌ ॥ ४६८ ॥ 


यथा सम्यक्‍त्वभावस्य संवेगो लक्षण गुणः | 

सम चोपलच्यते भक्त्या वात्मल्येमाथवाहताम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
तत्र भक्तिसनोद्धत्यं वाग्वपुश्वेतसां शमात्‌ | 

बात्मल्यं तद॒गुणोत्कषेहदेतवे सोच्यतं मनः ॥ ४७० ॥ 
भक्नियां नाम वात्मल्यं न स्यात्‌ संवेगमन्तरा । 

स संवेगो दशो लक्ष्म द्वावेताबुपलक्ष ण॒म्‌ || ४७१ ॥ 


स्वीकार से है। यदि कोई यह मानता है कि ईश्वर नहीं हे तो उससे क्‍या बिगड़नेबाला है। मुख्य 
बिगाड़ तो अपने अम्तिस्व का न मानने से ही होगा। इसी प्रकार वेद स्वात्मतक्त्य का निरूपण तो 
करते नहीं इस लिये उन्हें धमपुस्तक के रूप में यदि न म्बीकार किया जाय तो भी क्‍या हानि है अर्थात 
कुछ भी हानि नहीं । मुख्य हानि तो आत्मतत्त्व के प्ररूपक शाखर का आदर न करने में है । यही सबब है कि 
यहा ऐसा आस्तिक्य गुण ही सम्यक्त्व का प्रयोजक माना गया है. जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार 
करके चलता हैं। ऐसा आस्तिक्य गुण सम्यग्ट्ष्टि के क्षी होता है अतः यह सम्यकत्व का लक्षण है 
यह उक्त कथन का तात्पय हैं॥ ४५२-०६३ ॥। 


उपलक्षण का सरूप निर्देश करके भक्ति भोर वात्सल्य ये दोनों सवेग 
के लक्षण किस प्रकार है इपका खुलासा-- 


जो लक्षण का भी लक्षण हे वह उपलक्षण कहलाता है। क्योंकि जो आगे के लक्ष्य का रक्षण हैं 
बही प्रथम छक्ष्य का उपलक्षण है ॥ 2६८ | सम्यकत्व भाव का संवेग गुण लक्षण है, इसलिये सम्यक्तरव 
भाव अरहन्तों की भक्ति ओर बात्सल्य से उपलक्षित हो जाता हैं। आशय यह हैं कि सम्यकत्व का संवेग 
गुण लक्षण है और अरहतो की भक्ति ओर वात्सल्य ये दोनों गुण संवेग गुण के लक्षण है, इसलिये ये 
दोनों सम्यकत्व के उपलक्षण ग्राप्त होते है ।। ४६९ ॥ कर्मा का उपश्म हो जाने से बचन, शरीर और चित्त 
का उद्धत न होना ही भक्ति है ओर सम्यकत्व के गुणों का उत्कप करने के छिये मन का तत्पर रहना ही 
बात्सल्य हैं ।| ४७० ॥ भक्ति और बात्सल्य ये सवेग के बिना नहीं होते, इसलिये संवेग सम्यग्दअन का 
लक्षण है और ये दोनों उसके उपलक्षण हैं || ४७१॥ 

विशेषार्थ-पिछली उद्धत गाथा में सम्यकत्व के आठ गुण बताये गये है। उनमे से संवेग, 
उपशम और अनुकम्पा ये तीन तो वे हैं जिनका निर्देश पहले कर आये हैं। एक आस्तिक्य छूट गया है । 
अब निर्वेद, निन्‍दा, गहों, भक्ति ओर बान्मल्य य पांच गुण रह जाते है सो यद्यपि गाथाकार ने इनकी 
स्वृतन्त्र परिगणना की है ओर इसलिय उन्‍होंने सम्यकत्व के आठ गुण बतलाये हैं पर पंचाध्यायीकार 
निर्वेद के सिवा शेष चार को सम्यकत्व के मूल गुण नहीं मानते। उनका मत है कि निर्येद तो संवेग का 
पर्यायवाची है इसलिये यह इस रूप में सम्यक्त्व के मूल गुणा मे सम्मिल्तित हो जाता है पर शेष चार 
सम्यक्त्व के लक्षण के लक्षण हैं अनः उन्हें उपलक्षण मानना चाहिये। प्रकृत में भक्ति और बात्सल्य ये 
किस प्रकार सम्यकक्‍त्व के छक्षण के लक्षण हैं इस बात का खुलासा किया गया है। जेसा कि ग्न्‍न्थकार पहले 
बतला आये है प्रद्याम, संवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य ये चार सम्यक्त्व के लक्षण है और इनमे से संबेग 
शुण की अभिव्यक्ति भक्ति ओर वात्सल्य से होती है या जहां संवेग गुण होता है बहां भक्ति और बात्सल्य 
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हैडमोहस्योदयाभावात्‌ पसिद्धः प्रशनो गुणः । 
तत्राभिव्यजक बाह्यालिन्दनं चापि गहंखम्‌ | ४७२ ॥ 
निन्‍्दन तत्र दुर्वाररागादी दृष्टकमेणि । 

पश्चात्तापकरों बन्धों नापेक्यों नाप्युपेक्षितः ॥ ४७३ |॥ 
गहंणं तत्परित्यागः पश्चगुर्वात्मसाचिकः । 
निष्प्रमादतया नूनं शक्तितः कमेहानये ।। ४७४ || 
अथदितदूद्यं वृक्त सम्यक्लस्यपोपलक्षशम्‌ । 

प्रशमस्य कषायाणामनुद्रेकाविशेषतः || ४७५ ॥ 
शेपमुक्त यथाप्नायाज्ज्ञातव्यं परमागमात्‌ | 

आगमाब्धे! पर पार माहग्गन्तुं क्रम/ कथम्‌ || ४७७६ ॥ 


अबइय होते है, इसलिये ये सम्यकत्व के उपलक्षण हैं। अपने लछक्ष्य के प्रति नम्न बरतने का नाम भक्ति है 
ओर मन का झुकाव सदा उस ओर रहना वात्सल्य है । ये दोनों गुण संवेग के बिना नहीं हो सकते 
इसलिये ये मूल में संवेग के छक्षण माने गये है ओर यह बात बहुत कुछ अंडा में ठीक भी है क्योंकि धर्म, 
धर्म का फछ ओर परमेष्ठी इनमे प्रीति के हाने पर उनमें भक्ति और वत्सछता न हू यह केसे हो सकता है ? 
यद्यपि वर्तमान में भक्ति ओर वत्सल्य म्वराधमूछक भा देखे जाते है । अधिकतर छोग महावीर जी और 
पद्मपुरी अन्य अन्य कारण से जाते है । कोई धन की अभिलापा से वह! जाते है तो कोई पुत्रकामना को 
लेकर ही पहुचते है इसलिये ये संवेग के लक्षण है यह ता माना नहीं जा सकता। यदि कोई ऐसी आज्ंका 
करे तो उसका यह समाधान है कि यहां ऐसे भक्ति ओर वात्सल्य से मतलरूब हे जो जीवन संशोधन की 
दृष्टि से होते है। ऐसे भक्ति ओर बात्सल्य वास्तव में संबेग के ही प्रयोजक है अतः इन्हे संबेग का लक्षण 
ओर सम्यकत्व का उपलक्षण कहा है | ४६८--४४७१ ॥ 


बिन्‍्दा और यह ये प्रशभ गुण के लक्षण केसे है हतका खुलाता-- 


दर्शनमोहनीय के उठयाभाव से प्रह्मम गुण होता ह ओर उसके निन्‍दर ओर गहां ये बाहों 
रूप से अभिव्यंजक है ॥ 2७२ | बारण करने के लिये कठिन एसे रागादि दुष्ट कम के सद्भाव में बन्ध 
अवश्य होता हे जो न तो अपेक्षणीय है ओर न उपेक्षित भी है इस प्रकार पश्चाताप करना निन्दन है 
॥ ४७३ ॥ और प्रमाद रहित होकर शक्‍्त्यनुसार कर्मों का नाश करने के लिये पांच गुरु और अपनी 
साक्षी पूवक रागादि भावों का त्याग करना गहां है ॥ ४७४॥ यतः प्रशम गुण के समान इन दोनों 
गु्णों में कषाया के अनुद्रक की अपेक्षा कोई विज्ञेप्रता नहीं है अतः ये दोनो वास्तव में सम्यकत्व के 
उपलक्षण है यह जो पहले कहा हैँ सो बहुत ही अच्छा कहा है ॥ ४७५ || इस प्रकार पहले सम्यक्त्व 
के जिन गुणों का बर्णन कर आये है उनके सिवा इष कथन आम्राय के अनुसार परमागम से जान 
छेना चाहिये, क्‍यों कि आगमरूपा समुद्र के उस पार जाने के लिये हम सरीख जन केसे सम्थे 
हो सकते हैं । ४०६ ॥ 

विशेषार्ध--प्रशम गुण के प्रकट होने में मुल्यतया अनन्तानुबन्धी का अभाव प्रयोजक है । निन्‍दा 
और गहीं ये गुण भी क्षाय के अभाव से होते है इसी से इन्हे प्रश्ाम गुण का छक्षण ओर सम्यक्त्व का 
उपलक्षण बतलाया दे। अपनो कर्म नि्मत्तक वर्तमान दुरवस्था पर पश्माताप करना निन्‍्दा है ओर 
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ननु सद्शनस्यैतल्लक्ष्यस्थ स्यादशेषतः । 

किमथास्त्यपरं किश्विल्नद्णं तद॒दाद्य नः॥ ४७७ ॥ 
सम्यन्दशनमशद्भमस्ति सिद्ध जगन्रये । 

लक्षण च गुणश्चाड़ं शब्दाश्चैकाथंवाचका: ॥ ४७८ ॥ 
निःशक्लितं यथा नाम निष्कांचितमतः परम । 
विचिकित्सावर्ज चापि तथा दृष्टेमूहता ॥ ४७९ ॥ 
उपबूृंहणनामा च सुस्थितीकरणं तथा । 

वात्सल्यं च यथाम्नायादू गुणीउप्यस्ति प्रभावना ॥ ४८० ॥ 
शद्भा भी: साध्यसं भीतिभयमेकाभिषा अमी । 

तस्य निण्क्रान्तितों जातो भावों निःशक्निताउथंतः ॥ ४८१ ॥ 
अथंवशादत्र संत्रे शंका न स्पान्मनीपिणाम्‌ । 
सत्मान्तरितर्रार्था: स्पुस्तदास्तिक्यगोचराः ॥ ४८२ ॥ 


रागादि भावों के त्याग के लिये प्रयन्नशील होना गहा है। इनसे प्रशम गुण की अभिव्यक्ति होकर सम्य- 
क्त्व पुष्ट है।ता है इसमें सन्देह नहीं। यद्यपि लोक में अन्य कारण से भी छोग निनन्‍्दा और गहों करते 
हुए पाये जाते है पर ऐसी निन्‍्दा ओर गहां संसारकी प्रयोजक होने से उपादेय नहीं मानी गई है। 
यहां तो एसी निन्‍दा ओर गा प्रयोजक मानी गई हू जो ज्ञीवन के संशोधन में उपयोगी हो ॥ ४७२-४७६ ॥ 


प्रदारान्तर से सम्यरर्शन का लक्षणनिर्देश-- 


शंका--लक्ष्यभूत सम्यग्दर्जन का क्‍या यही पूरा लक्षण है या दूसरा भी कोई लक्षण है। यदि है 
तो इस समय हमारे लिये बह कहिय ? 


समाध/न--सम्यग्दअन के आठ अंग है यह बात तीन लोक में प्रसिद्ध है तथा लक्षण, गुण और 
अंग ये शब्द एकाथ वाचक है ॥ ४७७-४०८ ॥ 


वे आठ अंग बन्न प्रकार हैं-- 


पहला निःशंकित अग हूँ । उसके बाद दूसरा निष्कांक्षित अंग हे। तीसरा निर्विचिकित्सा अंग 
हू । चौथा अमूढ्दृष्टि अंग हैँ । पांचवां उपबूंहण अग है । छठा सुस्थितीकरण अंग है । सातवां वात्सल्य 
अंग है ओर आठवां आम्नाय के अनुसार प्रभावना अंग है ॥ ४७९-४८० ॥| 


निःशंक्ित अंग का स्करूप निर्देश-- 


शंका, भी, साध्वस, भीति ओर भय ये शब्द एकाथ्थबाचक हैं। इस भय के निकल जाने से जो 
भाव पैदा होता है वह्‌ वास्तव में निःशंकित अंग है ॥ ४८१ ॥ प्रकरण वश इसका यह भी अभिप्राय है कि 
इस गुण के कारण मनीषी पुरुषों को जिनागम में डंका नहीं होती हे, क्‍यों कि सूक््म, अन्तरित और 
दूरबर्ती पदार्थ उनके आश्तिक्य गुण के विषय रहते हैं। अर्थात्‌ वे जिनागम के अनुसार इन पदार्थों का 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं इसलिये उन्हें इन पदार्थों का प्रतिपादन करनेवाले जिनागम में किसी भी 
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तंत्र धर्मादयः स्च्माः खत्माः कालाशवोडणवः । 
अस्ति सच्मलमेतेषां लिब्नस्याघेरदशनात्‌ ।। ४८३ ॥ 
अख्तरिता यथा द्वीपसरिन्नाथनगाधिपाः । 

दुरार्था भाषिनो&तीता रामरावणचक्रिणः || ४८४ ॥ 


न स्थान्मिथ्याइशो ज्ञानमेतेपां क्राप्यसंशयम्‌ | 
संशयस्यादिहेतोवें दृड़मोहस्योद्यात्‌ सतः || ४८५ ॥ 
न चाशइ्य परोक्षास्‍्ते सद्दृर्श्णोंचराः कुतः । 

तेः सह सन्निकषेस्य साक्षिकस्याप्यसम्भवात्‌ || ४८६ ॥ 


अस्ति तत्रापि सम्यक्त्वमाहात्म्यं महतां महत्‌ । 
यदस्य जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिक्यपुरस्सरम्‌ || ४८७ ॥ 


नासम्भवमिदं यस्मात्‌ स्वभावो5तकंगोचरः । 

अतिवागतिशयः सो योगिनां योगशक्तिवत्‌ | ४८८ ॥ 

अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञानं सम्यग्दगात्मनः । 

स्वसंवेदनप्रत्यक्ष॑ शुद्ध सिद्धास्पदीपमम्‌ ॥ ४७८९ ॥ 

यत्रालुभू यमाने5पि सर्वेराबालमार्त्म व | 
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मिध्याकर्मविपाकादे नानुभूतिः शरीरिणाम्‌ ॥ ४९० ॥ 

सम्यस्दृष्टेः कुच्श्ेश्च स्वादुभेदी5स्ति वस्तुनि । 

न तत्र वास्तवों भेदों वस्तुसीम्नोड्नतिक्रमात्‌ ॥ ४९१ ॥ 
प्रकार की आंका नहीं होती ॥ ४८२ ॥ इन तीन प्रकार के पदार्थों मे धर्मादिक द्रव्य काछाणु और पुद्गल 
परमाणु ये सूक्ष्म पदार्थ हे, क्यों कि इन्द्रियो द्वारा इनके साधक साधन का ज्ञान नहीं होता इस लिये ये 
सूक्ष्म माने गये है ।| ४८३ ॥ द्वीप, समुद्र ओर भूत काल में हुए तथा भविष्यत्‌ काल मे होने बाले राम, 
रावण ओर चक्रवर्ती दूरवर्ती पदाथ है ।।| ४८४ ॥ सिथ्याट्ष्टि जीव के इन पदार्थों का निःझंसय ज्ञान कभी 
भी नहीं होता, क्यों कि उसके संशय का मूल कारण दश्नमोहनायका उदय पाया जाता है॥ ४८७ ॥ वे 
सूक्ष्म आदि पदार्थ परोक्ष है ओर उनके साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष भी सम्भव नहीं है इस लिय वे सम्यग्टृष्टि के 
विषय कैसे हो सकते है यदि कोई ऐसी आशंका करे सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्‍यों कि इस 
विषय में भी सम्यर्टृष्टियों के सम्यक्त्व का बड़ा भारी माहात्म्य है जिससे उनके इस जगका आश्तिकता को 
डिये हुए ज्ञान होता है || ४८६-४८७।॥ ओर यह बात असंभव भी नहीं दे, क्‍यों कि स्वभाव तक का विषय 
नहीं होता | जसे योगियों की योगशक्ति वचन अगोचर है वेसे यह्‌ सब अतिशय भी बचन अगोचर है 
॥ ४८८॥ सम्यग्दृष्टि जीव के आत्मा को ज्ञाननेबाला ससंवेदन प्रत्यक्ष नाम का ज्ञान होता है जो सिद्धों के 
समान शुद्ध होता हे ॥ ४८९॥ यद्यपि वृद्ध जनों से लेकर बालक तक सबको आत्मा का अनुभव होता है 
तथापि मिथ्यात्व कम के उदय से जीवों को इसको अनुभूति नहीं होती ॥ ४९५०॥ 
सभ्यस्दष्टि ओर मिथ्याट॒ष्टि को जो बस्तु का स्वाद आता है उसमें भेद है किन्तु बस्तु में बास्तविक भेद्‌ 
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अत्र तात्पयमेबैलत तस्‍्लैकतस्वेअपि यो अ्रमः । 
श्भायाः सो5पराघो5स्ति सा तु मिथ्योपजीबिनी ॥ ४९२ ॥। 
ननु शझ्टाकृतो दोषो यो मिथ्यानुभवों नृण|म्‌ । 
सा शकह्लाषि क॒तो न्यायादस्ति मिथ्योपजीविनी ॥ ४९३ ॥ 
भत्रोत्तरं कुदृष्टियं: स सप्तमिभयेयुंतः । 
नापि स्पृष्ट: सुदृष्टिय: से सप्रभिभेयेमेनाक ॥ ४९४ ॥ 


परत्रात्मानु भूतेव बिना भीतिः कृतस्तनी । 

भीतिः पर्यायमूढानां नात्मतक्तेकबेतसाम्‌ ॥ ४९५ ॥ 
ततो भीत्यानुमेयो5स्ति मिथ्याभावों जिनागमात्‌ । 

सा च भीतिरवश्यं स्याद्रेतुः स्वानुभवक्षते! । ४९६ ॥ 
अस्ति सिद्धं परायत्तों भीतः स्वानुभवच्पुतः । 

स्वस्थ्यस्य स्वाधिकारताचूनं भीतेरसम्भवात्‌ ॥ ४९७ ॥ 
ननु सन्ति चतम्नो5पि संज्ञास्तस्यास्य कस्यचित्‌ । 

अर्वाक्‌ च तत्परिच्छेदस्थानादम्तिखसम्भवात्‌ ॥ ४९८ ॥ 
तत्कर्थ नाम निर्भकिः सबेतो दृष्टिवानपि । 
अप्यनिष्टाथमंयागादस्त्यध्यक्ष॑ प्रयत्नवान्‌ ४९९ ॥ 


नहीं है क्‍योंकि वस्तु सीमा का उल्लंघन कभी नहीं होता ॥9९१॥ इसका यही तातय है कि दोनो के विषय- 
भूत पदार्थ के एक होने पर भी जो भ्रम होता है वह इंका का अपराध है ओर वह झका भिथ्यास्त्र के 
डद॒य के साथ होनेवाली है || ४९२ ॥ 

इंका--मनुष्यों को जो मिथ्या अनुभव होता है वह यदि आंकाकृत दोष हैँ तो बह शंका भी 
मिथ्यात्व कम के उदय से ह।ती है यह किस युक्ति से जाना जाता हैं ? 

समाधान--इसका उत्तर यह ह कि जो मिथ्यादृष्टि हे बहू सात भय सहित हे ओर जो सम्यग्टृष्टि 
है बह सात भया से थाड़ा भी स्पृष्ट नहीं है ॥॥ ४९३--४९४ ।| भय उन्हीं को होता हूं जो पर में आत्मत्व 
का अनुभव करते हैं । इसके बिना भय केसे हो सकता है| वास्तत्र मे जो पर्यायबुद्धि जींब है उन्हीं को 
भय होता है, जिनका चित्त केवल आत्मतत्त्व मे लगा हुआ ह उन्हें भय नहीं हाता ॥ ४९५ || इसलिये भय 
के सद्भाव से मिध्याभाव का अनुमान किया जाता हैं ओर वह भय स्वासुभव के बिनाञ का अवश्य हेतु 
है यह जिनागम से जाना जाता है ॥ ४५६ ॥ यह बात ।सद्भ हैँ कि जो पराधीन है बह भय सहित है 
और आत्मानुभव से च्युत है, क्‍्यांकि स्वस्थ पुरुष स्वाधिकारी होता है इसलिये उसके भय का पाया जाना 
असंभव हैं. || ४९७ ॥ 

शंका-सम्यग्टष्टियों मे से किसी किसी सम्यग्दृष्टि के चारों ही संज्ञाए होती है, क्‍योंकि 
जिन गुणस्थानों में इनकी व्युच्छित्ति होती ह उससे पहले इनका अस्तित्व पाया जाता है, इसलिये 
सम्यग्टष्टि जीब सब प्रकार से निर्भीक हाता हे यह केसे सम्भव हे। दूसरे अनिष्ट अर्थ का संयोग दोते पर 
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सत्यं मीफोडपि निर्मीकस्तत्स्वामित्वाद्यमावतः । 
रूपि द्रच्यं यथा चछ्ुः पश्यद्पि न पश्यति ॥ ४०० ॥ 


सन्ति संसारिजीवानां कर्माशाश्वोदयागताः । 

मुद्यन्‌ रज्यन द्विपस्तत्र तत्फलेनोपयुउ्यते || ५०१ ॥ 
एतेन हेतुना ज्ञानी निःशंको न्यायदशेनात्‌ ! 
देशतोः्प्यत्र मूच्छायाः शंकाहेतोस्सम्मवात्‌ ।। ४०२ ॥ 


उससे बचने के लिये वह प्रयत्न भी करता है यह बात भी हम प्रत्यक्ष से देखते हैं, इसलिये भी वह भय 
रहित है यह बात कैसे सम्भव है ? 


समाधान--यह कहना ठीक है तो भी वह अपने को उनका स्वामी आदि नहीं मानता, इसलिये 
भय सहित होकर भी वह निर्भय हे। जेसे चक्षु रूपी पदार्थ को देखता हुआ भी नहीं देखता हे वैसे यह 
भी भय सहित होकर भी निर्भय ही है ॥ ४९८--५०० ॥ संसारी जीबों के सप्ता में स्थित कर्म सदा ही 
डदय में आते रहते हैं जिससे यह जीब उनमें मोह, राग और द्वंप करता हुआ उनके फल को भोगने के 
लिये बाध्य होता है ॥ ५०१ || इस कारण से ज्ञान होता हैं कि ज्ञानी जीव निश्ञांक है क्योंकि इसके शंका 
का कारण एकदेश भी मूच्छो नहीं पाई जाती है । ५०२॥॥ 


घिशेषा्थ--सम्यग्दशन के हो जाने पर आत्मा में जिन विशेषताओं का उदय होता है उनका 
निर्देश आचार्यों ने आठ अंगों के रूप में किया हे उनमे से पहला निःठंकित अंग है । शंका के दो अर्थ है-- 
एक भय ओर दूसरा प्रगाढ श्रद्धा का अभाव । सम्यस्दष्टि इन दोनों दोपां से मुक्त हो जाता है। वह जानता 
है कि प्रत्येक पदार्थ का परिणमन अपने आधीन है, काई किसी का न कर्त्ता है, न हर्त्ता है, न भर्त्ता हे ओर 
न धत्तो है । माना कि विश्व के पदार्थों का परस्पर निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध देखा जाता है पर इसका 
यह अथ नहीं कि किसी भी वस्तु का परिणमन निमित्ताधीन होता है । यदि विवक्षित बस्तु का परिणमन 
निर्मित्ताधीन मान छिया जाय तो निर्मित्त का परिणमन अन्य निमित्त के आधीन मानना पड़ेगा जिससे 
अनवस्था दोप प्राप्त होगा इसलिये उचित यही हे कि प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपने अपने आधीन मान 
लेना चाहिये | यही सबब है कि सम्यस्ट्रष्टि सदा काछ निर्भय रहता है । वह अपने उत्थान और पतन का 
जबाबदार अपने आप को मानता है । बह अपनी कमजोरी ओर उन्नति के बीज भी अपने में ही देखता 
है । इससे बह कमजोरी को भीतर से हटाने का प्रयत्न करता है ओर उन्नति के पथ पर अग्रेसर होता है । 
यद्यपि सम्यग्दष्टि आत्मा के भय के निमित्त पाये जाते है और वह उन उपायों से बचने का भी प्रयत्न 
करता हैं जो हानिकर प्रतीत होते है फिर भी उसकी भीतर से यहीं श्रद्धा रहती है कि मेरी जो शुभा 
शुभ गति होनेबाली हे उसका वारण कोई नहीं कर सकता, इसलिये भय के कारण उपस्थित होने पर भी 
बह भयभीत नहीं होता । वह तब भी आत्मनिधि की रक्षा करने में जुटा रहता हे। यह प्रथम वृत्ति है 
जो सम्यग्दशन के माहात्म्य से जायृत होती हैं| दूसरी बृत्ति जो उनके प्रकट होती है बह है प्रगाद श्रद्धा । 
कदाचित्‌ पर्वत डिग सकता है, समुद्र अपनो मयादा छोड़ सकता है पर सम्यस्धष्टि की श्रद्धा रंचमात्र भी 
नहीं डिगने पाती बह तलवार पर चढाये गये पानी के समान अकम्प बनी रहती है। बह मानता है कि 
व्यक्ति स्वातंत्र्य के अप्रदूत वीतराग प्रभु ने विश्व और उसमे स्थित तत्त्वों के विषय में जो कुछ भी कहा 
है घह सब सत्य है । मेरा आत्मा उनके ढारा बतलछाये गये मार्ग पर चलने से ही बन्धन स॒क्त होकंर 
सर्वतन्त्र म्वतन्त्र हो सकता है। पूर्ण और अविनाश्ञी स्वतंत्रता का अनुभव तभी आ सकता है जब मै 
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रवात्मसश्वेतनं तस्य कीरगस्‍्तीति चिन्त्यते । 
गेन कर्मापि कुर्वाणः कमंणा नोपयुक्यते ।। ५०१३ ॥ 


तत्र भीतिरिहामुत्र लोके वे वेदनामयम्‌ | 
चतुर्थी भीतिस्त्राणं स्यादगुप्तिस्तु पश्चमी | १०४ ॥ 


भीतिः स्थाठ्ा तथा सृत्युभीतिराकस्मिक ततः । 
क्रमादुदेशिताश्चेति सप्तैताः मीतयः स्मृताः ॥ ४०४ ॥ 


तत्रेह लोकतो भीतिः क्रन्दितं चात्र जन्मनि | 
इृष्टाथस्प व्ययो मा भून्मा भरून्मेडनिष्टसज्रमः ॥ ४०६ ॥ 


स्थास्यतीदं धन नो वा देवान्मा भूदरिद्रता । 
उत्याद्याधिश्चिता दः्घुं ज्वलितेवाद्गात्मन; ॥| ५०७ ॥ 


अर्थादज्ञानिनो भीतिभीतिन ज्ञानिनः क्चित्‌ | 
यतोअ3म्ति हेतुतः शेषाद्िशेषश्चानयोमेहान्‌ | ४०८ ॥ 


न री. >> लचीला ट नन्‍ पल बट 2» जज. अमन 


चनके द्वारा बतत्शाय गये मार्ग पर चल कर पृण म्वावलूम्बी बनने का प्रयतज्ञ करूंगा | इसलिये बह सृक्ष्म, 
दरबती और व्यवहित सभी पदार्थों के अस्तित्व को उसी प्रकार मानता है जसा जिनेन्द्रदेव ने प्रतिपादन किया 
है। ये दो एसी महान पृत्तियाँ है जो सम्यग्ट्ष्टि के जीवन मे स्व भावतः उद भूत होती है । पर इसका यह अथ 
नहीं कि बह अन्धानुसत्ता होता ह। बास्तव में हाता तो है. बह परम विवेकी ओर सदा अपने विश्ञालू 
अनुभव से ही काम लेनेबाला उसके बाहर वह कभी भी नहीं जाता | पर अनु भव ओर पदाथ->यबस्था का 
साम॑जम्य अन्य प्रकार से बैठता नहीं, इसलिये उसकी सक्ष्म ओर विवेकआलिनी बुद्धि तक््वव्यबस्था को 
उक्त प्रकार से स्वीकार करती है | इस प्रकार यह सम्यक्त्व का प्रथम गुण हे जो निःञंकित रूप में 
प्रस्फृटित होता है यह उक्त कथन का वास्पय है ॥ 2८१--५०२ ॥ 


भय के सात सेद्‌-- 


सम्यग्दष्टि के अपने आत्मा का अनुभव कैसा होता है अब इसका विचार करते है जिससे कर्म 
को करता हुआ भी वह कर्म से अर्थात्‌ कर्म जन्य पर्याय में उपयुक्त नहीं होता || ५०३ ॥ पहला इह छोक 
भय, दूसरा पर छोक भय, तीसरा वेदना भय, चोथा अन्राण भय, पांचवां अगुप्ति भय, छुठा सृत्यु भय 
ओर सातवां आकस्मिक भय इस प्रकार क्रम से य सात भय कहे गये ज्ञानना चाहिये || ५०४-००५ || 


हस लोक के भय का निर्देश करके वह सस्यरहष्टि के क्‍यों नहीं होता एस बात का क्थिर+- 


इस जन्म में मरे इृष्ट पदार्थ का वियाग न हो जाय और अनिष्ट पदार्थ का संयोग न हो जाय 
ऐसा बिलाप करना इह छोक भय है ॥ '५०६।॥ न जाने यह धन स्थिर रहेगा या नहीं, देव योग से कहीं 
द्रिद्रता प्राप्त न हो जाय इत्यादि रूप से मानसिक व्यथारूपी चिता मिथ्यादृष्टि को जलाने के छिये सर्दैष 
जहती रहती है ५०७ | तात्पय यह है कि भय अज्ञानी जीव के ही होता है ज्ञानी जीव के कभी भी भय 
नहीं होता, क्‍यों कि यह बात परिशेष न्याय से ज्लात होती हे कि ज्ञानी और अज्लानी जीव में बड़ा 
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अज्ञानी कर्मनोकम् मावकर्मात्मक च यत्‌ | 
मनुते सबमेबैतन्मोद्ादद्वेतवादवत्‌ | ५०९ ॥ 


विश्वाद्धिज्नोजपि विश्व स्वं कुवृश्नात्मानमात्महा । 
भृत्वा विश्वमयों लोके भयं नोज्कति जातुचित्‌ ॥ ५१० ॥ 


तात्पर्य स्व॑तोअनित्ये कण: पाकसम्भवात्‌ । 
नित्यबुद्धधा शरीरदी आन्तो मीतिग्॒पेति सः ॥ ४११ ॥ 


सम्यग्दृष्टि: सर्देकत्वं स्व समासादयज्निव । 
यावत्कर्मातिरिक्तत्वाच्छुड् मत्येति चिन्मयम्‌ ॥ ४१२ ॥ 


शरीरं सुखदःखादि पृत्रपोत्रादिक तथा | 
अनित्यं कमकायत्वादस्वरूपमबेति सः ॥ ४१३ ॥ 


लोको<यं में हि चित्तनोको नन॑ नित्योउस्ति सो5र्थतः | 
नापगे5लोकिको लोकस्ततो भीतिः कुतोउम्ति में ॥ ४१४ | 


स्वात्मसश्वेतनादेवं ज्ञानी ज्ञानेकतानतः 
इह लोकभयान्मुक्तो मुक्तस्तत्कमंबन्धनाव्‌ ॥ ५१४५ ॥ 


अन्तर है ॥ ५०८ ॥ यतः अज्ञानी जीब कम, नोकम और भावकममय है अतः वह इस सबको मोहबड़ा 
अद्वतवाद के समान अपने से अभिन्‍न मानता है || ५०६ । वह आत्मघाती विश्व से भिन्‍न होकर भी 
अपने आत्मा को विश्वमय मान बैठा है ओर इस प्रकार विश्वमय होकर लोक में कभी भी भय से मक्त 
नही हो पाता ॥| ५१० || तास्पये यह हैं कि यद्यपि शरीरादि स्वेथा अनित्य है तो भी बह मिथ्यात्व कर्म के 
उदय से इन में नित्य बुद्धि रख कर श्रान्त हो रहा है जिससे बह भय को प्राप्त होता है ॥ ५११ ॥ किन्तु 
सम्यदृष्टि जीव सदा ही अपने आत्मा में एकत्व का अनुभव करता हैं। बह उसे सब कर्मों से भिन्‍न, शद्ध 
ओर चिन्मय सानता है ॥ ५१२॥ वह शरीर, सुख, दुःख, पुत्र ओर पोन्र आदिक को अनित्य मानता है 
ओर कम जन्‍्य होने से इन्हें आत्मा का स्वरूप नहीं सानता । ५१३ ॥ वह ऐसा बिचार करता है कि यह 
चैतन्य छोक ही भेरा लोक हे । वह वास्तव से नित्य है । इससे भिन्‍न अलछाकिक छोक नहीं हे इस टिये 
मुझे भय केसे हो सकता है । ५१४ ॥ इस अकार सम्यम्टष्टि जीव अपने आत्मा का अनुभव होने के कारण 
ज्ञानानन्द में छीन रहता है | जिससे वह इस छोक सम्बन्धी भय से सदा मुक्त रहता हे ओर इसके कारण- 
भूत कम बन्धन से भी अपने को मुक्त अनुभव करता है, ॥ ५१५ ॥ 


विशेषार्थ - यहां इस छोक सम्बन्धी भय का निर्देश करके सम्यग्दृष्टि के बह नहीं होता यह 
बतछाया गया है | उक्त कथन का सार यह है कि सम्यस्दष्टि को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि जब 
ये झरीर, स्त्री, पुत्रादि भिन्‍न है ओर मै भिन्‍न हूं तब मुझसे इनका वियोग होना निश्चित है। मै क्‍यों इनके 
संयोग बियोग में हर विषाद करूं या दुखी होऊं या इनके वियोग की कल्पना से भयभीत होऊ। यही 
सब है कि बहू इस छोक सम्बन्धी भय से सदा मुक्त रहता हैं| ५०६ ५९०॥ 

३० 


श्श्ध पन्चाध्यायी 


परलोकः परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांशभाकू । 

ततः कम्प इव त्रासो भीति। परलाकतो5स्ति सा ॥ ५१६ ॥ 
भद् चेजन्स स्वलोंके माभून्मे जन्म दुर्गतो । 

इत्याद्ाइुलितं चेतः साध्वसं पारलौकिकम्‌ ।। ४१७ ॥ 


मिध्याच्श्रेस्तदेवास्ति मिथ्याभावेककारणात्‌ । 
तद्विपक्षस्थ सद्द्ष्टेनास्ति तत्तत्र व्यत्ययात्‌ | ५१८ ॥| 


बहिदंश्रिनात्मज्ञो मिथ्यामात्रेकभूमिकः 
स्व॑ं समासादयत्यज्ञः कर्म कर्मफलात्मकम्‌ ॥| ३१०॥ 


ततो नित्यं भयाक्रान्तों वतते आन्तिमानिव । 
मनुते मगतृष्णायामम्भोभारं जन! कुधी। ॥ ४२० ॥ 


अन्तगत्मा तु निर्भीकः पद निर्मयमाश्रितः | 
भीतिहेतोरिहावश्यं आन्तेस्त्राप्यमस्थवात्‌ ।। ४२१ ॥ 
मिथ्याश्रान्तियंदन्यत्र दशन चान्यवस्तुनः । 

यथा रज्जी तमोहेतो: सरपाध्यासाद्‌ द्रवत्यघीः ॥| ५२२ ॥ 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्योतिर्यों वेत््यनन्यमात्‌ 

स विभेति कुतो न्‍्यायादन्‍्यथाउभवनादिद (| ४२३ ॥ 


अन्‍नीन बह... अत लत 


पर लोक के भय का निर्देश करके वह सम्यस्टरर्टि के क्यों नहीं होता इसका पिचार -- 


आगामी जन्‍्मान्तर को प्राप्त होने वाल पर भव सम्बन्धी आत्मा का नाम ही पर छोक है। इस 
के कारण जीव को कम्प के समान दुःख होता है इस छिये ऐसे भथ को पर लोक भय कहते हैं ।| ५१६ | 
यदि इस छोक में जन्म हो तो अच्छा है, दुर्गति में मेगा जन्म मत होवे इत्यादि रूप से चित्त का आकुलित 
होना ही परछोक भय है || ५१७॥ मिशध्यादट्रि जीव के ऐसा भथ अबठ्य पाया जाता है, क्‍यों कि इसका 
कारण एकमात्र मिथ्याभाव है। किन्तु इससे विपरीत सम्यग्डृप्टि क यह भय नहीं पाया जाता है क्यों कि 
इसके मिथ्याभाव का अभाव हो गया है ॥| ०१८ ॥ मिथ्यार॒ट्टि जीव अपनी आत्मा को नहीं पहिचानता है 
क्यों कि वह एकसात्र मिथ्या भूमि में स्थित हे। बह मूर्ख अपनी आत्मा को कम और कर्म फल 
रूप ही असुभव करता हैं ॥ ५१९ || इस छिय भ्रमिष्ठ पुरुष के समान वह निरन्तर ही भयाक्रान्त रहता 
है। ठीक ही है क्‍यों कि अज्ञानी जीत्र म्रग तृष्णा में ही जल समझ बैठता है ॥ ५००॥ किन्तु जो अन्त- 
रात्मा है बह निर्भय पद को प्राप्त होने के कार्ण सदा ही निर्भाक है, क्‍यों कि भय की कारणभूत अ्रान्ति 
इसके नियम से नहीं पाई जाती हैं || ५२९ ॥ जो अन्य पदाथ में किसी अन्य पदाथ का ज्ञान होता है वह 
भिथ्या आआान्ति कहलाती है | जैसे कि अज्ञानी जीव अन्धकार के कारण रस्सी में सप का निश्चय हो जाने 
से डर कर भागता है बैसे ही मिथ्यादष्टि मी मिथ्यात्व के कारण कम और कर्म फल में आत्मा का निश्धय 
कर लेने से डरता रहता है ॥ ५२२ | किन्तु जो म्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूपी ज्योति को अपने से अभिन्न जानता 
है वह केसे ढर सकता ह, क्यों कि उसे ज्ञात रहता है कि कोई मी कार्य अन्यथा नही हो सकता है ॥५२३॥ 


दूसरा अध्याय २३५ 


बेदनाउआस्तुका बाधा मलानां कोपतस्तनी । 
भीतिः प्रागेब कम्पः स्यान्मोहाद्रा परिदेवनम्‌ || ४२४ ॥ 


उन्ाघो5हं भविष्यामि माभून्मे वेदना क्चित्‌ । 
मूच्छैंव वेदनाभीतिश्चिन्तनं वा मुहुमुहुः ॥ ५२४ ॥ 


"७ 


अस्ति नून॑ कुदष्ट: सा दृश्दोपकहेतुतः । 
नीरोगस्यात्मनो5ज्ञानान्न स्यात्सा ज्ञानिस: कवित्‌ ॥ ५२६ ॥ 


पुद्ठलाहरिब्नचिद्धाप्नो न में व्याधिः कुतो भयम्‌ । 
व्याधिः सर्वा शरीरस्य नामूतेस्पेति चिन्तनम्‌ ॥ ५२७॥ 


यथा प्रज्वलितो बन्हिः कुटीरं दर्हात स्फूटम्‌ । 
न दहति तदाकारमाकाशमिति दशनात्‌ ॥ ५२८ ॥ 


स्पशेनादीन्द्रियार्थपु प्रत्युत्यन्नेषु भाविषु । 
नादरो यस्य सोस्त्यथानिभकी वेदनाभयात्‌ ॥ ५२९ ॥ 


विशेषाथ -- मिश्याहष्टि जीव का कभी भी अपने स्वरूप का भान नहीं होता बह मिथ्यात्ववश्ञ 
कम निम्ित्तक विविध अवस्थाओं को हैं| अपनी मानता रहता है इस लिये बह देवादि पयोगों को अच्छा 
ओर नरकादि पयायों मो बुरा मान कर दुगति से सदा ही भय खाता रहता हूँ। वह यह विचार तो नहीं करता 
कि जिन कारणों से ससार मे परभ्रमण करता पड़ता ह उन्हूं दूर किया जाय किन्तु उनके व्शीभूत होकर 
यहीं विचार करता रहता हे कि मुझे दुगति का प्राप्ति न हैकर सद। है| सुगगति की प्राप्ति होती रहे । ऐसे 
विचार के कारण प्राप्ति होनेवाले भय का नास हा परछाक भय हैँ। यह भय सम्यस्दष्टि के कभी नही 
होता क्‍यों कि वह सदा बरहिलाक से मुक्त होकर अन्तर्छोक में बिचरता रहता हैँ, इस लिये वह कर्म और 
कम के निमित्त से होने वाले कार्यां का अपना नहीं। मानता यह उक्त कथन का सार है ॥५१६-५२३॥ 

वेदना भय का निर्देश करके वह सम्यस्शए के नहीं होता इसका सुलाता-- 

झरीर से वातादि मछा के कुपित होने से जो बाधा उत्पन्न होती है वह वेदना कहलाती ६ । इस 
बदना के पहले ही शरीर भ कम्प हान छगता ह। अथवा माहृबदश यह जीव विलाप करने रूगता है । 
इसी का नाम वेदना भय हैं ॥ ७२४ ॥ में नीरोग हो जाऊ, मुझे वेदना कभी भी न हो इस प्रकार की 
मूच्छों का होना या इस प्रकार बार बार चिन्तवन करना ही बेदना भय हैं॥ ५२५॥ वह वेदन भय 
मिथ्यादर्शन के कारण नीरोग आत्मा का ज्ञान न होने से मिथ्याहष्टि जीव के नियम से होताहे। किन्तु ज्ञानी 
जीब के वहू कभी भी नहो पाया जाता ॥ ५२६ ॥ ज्ञानी जीव विचार करता है कि आत्मा चेतन्यमात्र का 
स्थान है जो पुदूगल से भिन्न हे इस लिये जब कि मुझे व्याधि ही नहीं तव सय केस हो सकता है | जितनी 
भी व्याधियों हैं वे सब शरीर में ही होती है अप्तूत आत्मा में नहीं॥५२७॥ जंसे प्रदीप्र हुई अप्नि 
झोपड़ी को जलाती दे |कन्तु झोपड़ी के आकार रूप से स्थित हुए आकाश को नहीं जछाती यह प्रत्यक्ष 
दिखाई देता हैँ. बेसे ही व्याधि शरीर भ होती है आत्मा में नहीं यह भी अनुभव सिद्ध है॥ ५२८॥ 
जसका स्पशन आदि इन्द्रियों के वर्तम/न कार्छीन ओर भविष्यतू काढठीन विषयों में आदूर नहीं है दही 


२१३६ पद्चाध्यायी 


व्याभिस्थानेषु तेषूच्चे्नासिद्रोस्नादरों मनाक्‌ । 
बाधाहेतोः स्वतस्तेषामामयस्याविशेषतः ॥। ५३० ॥ 


अत्राणं च्णिकेकान्ते पक्के चित्तत्षणादिवत्‌ । 
नाशात्मागंशिनाशस्य त्रातुमक्षमतात्मनः ॥ ५३१ ॥ 


भीतिः प्रागंशनाशात्स्थादंशिनाशशभ्रमोअन्वयात्‌ । 
मिथ्यामात्रेकहेतुत्वानूनं मिथ्यादशो5स्ति सा ॥ ४३२ ॥ 
शरण पययस्यास्तंगतस्यापि सदन्वयात्‌ । 
तमनिच्छलिवाज्ञः स त्रस्तो5स्त्यत्राणसाध्वसात्‌ | ५३३ ॥ 
सद्दृष्टिस्तु चिदंशेः स्वेः क्षण ने चिदात्मनि । 
पश्यन्नष्टमिवात्मानं निर्भयोअत्रायभीतितः ॥ ५३४ ॥ 


द्रव्यतः क्षेत्रतश्चापि कालादपि च भावतः | 
नात्राणमंशतो5प्यत्र कुतस्तद्धि महात्मनः ॥ ५४३४ ॥ 


वास्तव में वेदना भय झे निर्भीक है ॥ ५२७ || सम्यस्दष्टि जीब के व्याधियों के आधारभूत इन इन्द्रियो के 
विषयों में अत्यन्त अनादर भाव का पया जाना असिद्ध नही है, क्या कि वे स्वयं बाधा की कारण हे 
इस लिये उनमें रोग से कोई भद नहीं ॥ ५३० ॥॥ 

विशेषाथ--दशरीर में वातादि रोग या रोग के कारण देख कर डरना वेदना भय है । यह भय 
उसी के होता है जिसके शरीर मे अहकार भाव होता है। सम्यस्टष्टि के यह भय कभी नहीं होता, क्यों कि 
वह शरीर और झराराश्नित क्रियाओं से अपने आत्मा का भिन्न अनुभव करना है । वह जानता है कि 
शरीर जड़ है ओर मैं चेतन हूँ, शरीर मूर्त हे और मै अमूर्त हूं, शरीर सदा काछ नेक रोगों का घर है 
और मैं नीरोग हू फिर मुझे किस बात का भय करना चाहिये। मुझे तो सदा ही निर्भय रहना चाहिये । 
यही कारण है कि वह सदा वेदना भय से भी मुक्त रहता है । कदाचित्‌ रागवश बह शरीर फी रक्षा में 
प्रवृत्त भी होता है, ओर उसे विविध अनिष्टां से बचाता भी है ता भी वह उसके हानि छाभ में व्याकुछित 
नहीं होता । उसकी दशा ता उस डाक्टर के समान होती है जो किसी शगी की चीर फाड़ भी करता है 
और उसकी रक्षा के विविध उपाय भी करता हू फिर भी यदि उसकी रक्षा नहीं कर सकता हैं तो उसमे 
दुखी नहीं होता ॥ ५२४-५३० ॥| 

आतभ्र/णमयका निर्देश करक॑ ध्म्यस्हाए के यह भय नहीं होता इ॥का विचारं-- 


जिस प्रकार क्षणिकेकान्त पक्ष मे चित्तक्षण आदि की रक्षा मही की जा सकती उसी प्रकार 
नाश से पूव ही अंशी के नाशकी रक्षा करने में अपनी असमर्थता मानना अतन्राणभय है ॥ ५३१ ॥ पर्याय 
के नष्ट होने के पहल ही अन्वयरूप से अंशी के नाशका होना अन्नराण भय हे। इसका कारण मिथ्याभाव 
है इस लिये यह मिथ्यार्टष्ट के नियम से होता हे।॥ ५१२॥ यद्याप पर्याय निरन्तर नष्ट होती रहती है 
तथापि अन्वयरूप से एक सत्‌ ही शरणभूत हैं। किन्तु मिथ्याहृष्टि इसे स्वीकार नहीं करता इस लिये 
बह अत्राणभय से त्रस्त हो रहा है॥ ५२३ ॥ यद्यपि चेतन्‍्य आत्मा का अपनी चेतन्यरूप पर्यायों की 
अपेक्षा प्रति समय नाश ही रहा है। किन्तु सम्यर्दष्टि जीव इस अपेक्षा से आत्मा का नाश मानता 
हुआ भी अत्राणभय से निडर दे ॥ ५३४॥ यतः द्रव्य, क्षेत्र, काछ ओर भाव की अपेक्षा वस्तु थोढ़ी भी 


दूसरा अध्याय २३७ 


दइडमोहस्योदयाद्‌ बुद्धि: यस्य चैकान्तवादिनी ! 

तस्पेवागुप्तिभीतिः स्पान्नूनं नान्यस्य जातुचित | ४३६ ॥ 

असजन्म सतो नाश मन्यमानस्य देहिनः । 

कीउवकाशस्ततो म्रक्तिमिच्छतो<्गुप्तिसाध्वसात्‌ | १३७ ॥ 

सम्यग्द ष्टिस्तु स्वरूप गुप्त थे वस्तुनों विदन । 

भयो प्रितो ४९ क्र >> मी) 

निभयोअ्गुप्तितों भीते: भीतिहेतोरसम्भवात्‌ || ५३८ ॥ 

मृत्यु; प्राणात्ययः ग्राणाः कायवागिन्द्रयं मनः । 

निःश्वासोच्छासमायु श्च दशेंते वाक्यविस्तगत्‌ ॥ ५३० ॥ 

तद्जीतिजीवितं भूयान्मा भून्मे मरणं कांचित्‌ । 

कदा लेभ न वा दैवात्‌ इत्याधिः स्वे तनुव्यये || ४४० ॥ 
अग्क्षित नही है अतः मदह्दात्माआ को अत्राण भय केस हो सकता हे ॥ ५३५० ॥ 

विशेषार्थ--वस्तु भाव से उत्पाद व्यय ओर ध्रुब स्वभाववाली हे. ऐसा सम्यम्दष्टि अनुभव 

करता है अत, बह क्षण क्षण में एक एक पयाय का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं मानता। 
किन्तु मिथ्यादृष्टि जीब पयाय बुद्धि होता हेै। जिस प्रकार बोद्ध छोग चित्तक्षण का निरन्वय विनाश 
मानते है उसी प्रकार वह भी पर्याय के नाझ में आत्मा के नाझ की कल्पना से सदा काल त्रस्त रहता 
है। यही सबब है कि मिथ्याह्ृष्टि के अन्नाण भ्4 होता हैँ पर सम्यग्दष्टि के यह भय कभी नहीं 
होता ॥| ५३१-५३५॥ 


अगुत्तिबय का निर्देश करके वह सम्यस्दाष्टि के नहीं होवा इतका खुलासा-- 


दृ्शनमोहनोय के उदय से जिसकी बुद्धि एकान्तवाद से मूढ है उसीके निश्चय से अगुप्तिमय 
होता है किन्तु अन्य के ( सम्यस्दष्टि के ) ऐसा भय कभी भी नहीं होता ॥ ५३६ ।॥| जो श्राणी असन्‌ का 
जन्म ओर सन्‌ का नाझ मानता है बह अशुप्नि भय से भले हां छुटकारा चाहता हो पर उसे उससे 
छुटकारा कैसे मिल सकता हैं | ५२७॥ किन्तु सम्यस्दृष्टि जाब वस्तुक स्वरूपको सदेव सुगुप्त मानता है 
इस छिये उसके भय का कारण न रहने से वह अगुप्तिभय से निर्भय है ॥ ५३८ ॥ 
विशेषार्थ- वस्तु सदा सुगुप्त हैं । उसमे अन्य वस्तु का कभी भी प्रवेश सम्भव नहीं हैं एसा 
न मान कर वस्तुकां अगुप्त मानना अगुप्रिभय हू। यह भय मिथ्याहष्टि के होता है क्‍योंकि बस्तु के 
स्थायित्य में उसका विश्वास न होने से बहू सदा उस अगुप्त मानता रहता है। किन्तु सस्यग्दष्ट 
समझता है कि न तो कभी सत्‌ का विनाश होता है ओर न हा असत्‌ करा उत्पाद होता है । बह जनता 
है कि जिसका जो स्वरूप है वह सदा काछ अवस्थित है अतः वह अगुप्रिभय से कभी भीत नहीं होता 
यह उक्त कथन का तात्पय है ॥ ५३६-५२८ ॥ 


मृत्युवय का विचार करके वह ध्षस्वसहाष्ट के नहीं होता इसका कथन -- 


ग्राणों का बियुक्त होना ही मृत्यु हे। बिम्तार स प्राण काय, वचन, पांच इन्द्रियां, मन, 
रेबासोह्वलास और आयु एसे दस प्रकार के होते है ॥ ५३९॥ मेरा जीवन कायम रहे, मेरा मरण कभी 
न हो, देववश भी मैं झृत्यु का नहीं प्राप्त दोऊ इस प्रकार अपने शरोर के नाश के विषय में मानसिक 


श्र पदध्यायी 


नूनं तद्ीः कुदृष्टीनां नित्यं तत्वमनिच्छताम्‌ । 
अन्तस्तच्ेकबृत्तीनां तद्भीतिरज्ञानिनां कुतः ॥ १४१ ॥ 
जीवस्य चेतना ग्राखाः नून॑ सात्मोपजीबिनी । 
नाथान्यृत्युरतस्तद्भी: कछृतः स्थादिति पश्यतः ॥ ४४२ ॥ 
अकस्माजातमित्युच्चेराकस्मिकभयं स्मृतम्‌ । 

तथ्था विद्युदादीनां पातात्पातो5प्रुधारिणाम्‌ ॥ ४४३ ॥ 


भीतिभूयाद्यथा सौस्थ्यं मा भूद्दीस्थ्यं कदापि मे । 

इत्येत॑ मानसी चिन्ता पर्याकुलितचेतसा | ४४४ ॥ 
अर्थादाकरिमिकश्रान्तिररास्त मिथ्यालशालिन;ः । 

कुता मोक्षाउस्य तड्ीतर्निर्भ$कपदच्युतेः ॥ १४५ !। 
निर्भाकेकपदों जीव; स्थादनन्तो<्प्यनादिसात्‌ । 

नास्ति चाकश्मिक तत्र कुतस्तद्भीस्तमिच्छतः ॥ ४४६॥ 


चिन्ता का होना मरणभय है ॥ ५४०॥ तत्वकों नहीं पहिचाननेवाले मिश्याहृष्टियों को सदा ही इस 
प्रकार का सृत्युभय बना रहता है किन्तु जिनकी बृत्ति अन्तस्तक्त्व में लीन है ऐसे ज्ञानियों को सत्युभय 
कैस हो सकता है ॥ ५४१ ॥| जीत्र के चेतना ही प्राण है और बह चेतना आत्मा का उपजीबी गुण हैं । 
वास्तव मे मृत्यु होती हं। नही अत' इस प्रकार का जो अनुभव करता है उसे मृत्युभय केसे हो 
सकता हैं।| ५४२ ॥। 

विशेषाध -ससार अवस्था में जीव का झारीर और सरीराभ्रित प्राणों के साथ संयोग हो रहा 
है जो मर्यादत काल तक २हता है। इसके बाद वे सब नवीन ग्राप्त होते है । यह इन के संयोग वियोग की 
प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को न जान कर जो इनके बतसान त्याग का ही अपना मरण मानता है बह 
सदा काछ यह माछा जपा करता हैं कि मेर शगीर आर तदाश्रित प्राणां का नाश कभी मत हो। और 
जब उसे एसा अनुभव में आता है कि बतमान झरीर व प्राण अब अधिक दिन तक टिकनेचाछे नहीं 
है तब वह उनके वियोग की कल्पना से घब्ड़ाता हैं। इसी का नाम मरण भय है । यह भय मिथ्या- 
रृष्टि के ही होता ह सम्यस्दष्टि के कभी नहीं होता क्यांक्ति मिथ्याद्रष्टि इन प्राणों में ही अपनत्व मान 
घठा है. इसलिये बह उनके विनाझ में अपना लाझ मानता हे पर सम्यग्टष्टि इनसे अपने आत्मा को 
जुदा अनुभव करता है अतः वह इनके विनष्ठ होने पर भा अपने आत्मा को सदा काछ स्थिर मानता 
है । यही सबब हे कि सम्यग्ट्रष्टि जाबव सदा काछ मरण भय से रहित होता है ॥ ५३९५-५४२॥ 

आकार्स्मिक भय का निदेश करके सम्यस्हाप्ट के वह नहीं होता इसका कथन-- 

जा भय अकस्मान उत्पन्न होता है बह आकस्मिक भय माना गया है। जैसे कि बिजली 
आदि के गिरने से प्राणियाँ का मरण हो जाता ह ऐसे समय में आकस्मिक भय होता है ॥ ५४३ ॥ 
मैं सदा स्वस्थ गहू अस्वस्थ कभी न होऊँ 3स प्रकार व्याकुछ चित्तवाले के जो मानसिक चिन्ता होती 
है वह आकस्सिक भय है ॥ ५४७४ ॥ वास्तव में आकस्मिक भय मिथ्यादृष्टियों के ही होता है। ऐसा 
जीब निर्भय पद से र्युत रहता है इसलिये इस आकस्सिक मय से मुक्ति केल मिछ सकती है ॥ ५४५॥ 
बस्तव में यह जीव निर्भीक पदमे स्थित हैं, आदि और अन्त से रहित हे। उस किसी भी अकार का 


दूसरा अध्याय श्श्९ 


कांचा भोगामिलापः स्पाल्कृतेअआमुष्य क्रियासु वा | 
कर्मणि तत्फले सात्म्यमन्यदश्प्रिशंसनम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
हपीकारुचितेषृच्चैरुद्ेगो विषयेषु यः 


स स्याद्भोगामिलापस्य लिड्े स्वेटटाथरजनात्‌ ॥ ४४८ | 


तद्यथा न रतिः पत्ते विपक्षेउप्यरतिं बिना । 
नारतिर्वा स्वपक्षेडपि तद्विपक्ते रतिं विना ॥ १४९ ॥ 


शीतह्ेषी यथा कश्चित्‌ उष्णस्पश समीहते । 
नेच्छेदनुप्णसंस्पशमुष्णस्पर्शाभिलापुक! || ५४० ।। 
यस्यास्ति कांक्षितों भावों नूनं मिथ्यादगस्ति सः | 

ष्ट्युं 
यस्य नास्ति स सद्दृश्यिक्तिस्वानु मवागमात्‌ || ५५४१ ॥ 
आस्तामिशर्थसंयोगोउमुत्रभोगाभिलापतः । 
स्वाथसाथेंकमंसिद्धिन स्यान्नामहिकात्परम्‌ ।। ४५२ ॥ 


आकम्मिक भय नही है। जब यह बात हें तब इस पढदको चाहनेवाले को आकम्मिक भय केस हो 
सकता हैं || ५४६॥। 

विशेषवार्थ -विश्व के सभी काय नियत धारा में हो रहे हैं। कोई भी फार्य अपनी नियत 
धारा को छोड़ कर अकस्मान कभी नहीं होता यह बस्तुस्थिति हैं फिर भी जिसको दृष्टि सदा निमित्तों 
पर रहती है और जो वस्तु की कार्यकारिणी नियन योग्यता का बिचार नहीं करता वह सोचता हैं कि 
यह काय इस निमित्त से हआ है | यदि ऐसा निमित्त नहीं मिलता तो यह काय नहीं होता और इस 
लिये बह किसी भी बड़ी घटना को आकस्मिक मान कर घबड़ाता रहना ह। इसीका नाम आकस्मिक 
भय है। वास्तव में यह भय भिभ्याह्ृष्टि के ही होता हे, क्योंकि मिश्याहप्टि तक्त्वव्यवमस्था और उसकी 
कार्यकारिणी नियत याग्यतो से अनभिज्ञ रहता है। किन्तु सम्यरूष्टि प्रत्यके पदथ की इस मयादा को 
भी प्रकार जानता हं इस ल््यि वह एस भयका शिकार क्र भी नहीं हाता। बह ता सदा हा निर्भाक 
पद में स्थित रहता है ॥ ५४३-५०६ ॥ 

निर्काज्नित अंगका विधार-- 

ब्तादिक क्रियाओं को करते हुए उनस पर भव के छिय भोगां की अभिकापा करना, कम और 
कमके फर में आत्मीय भाव रखना और अन्यहृष्ति की प्रझंसा करना कांक्षा है ॥ ४४०॥ इन्द्रियां के 
छिये अरुचिकर विषयों में जो तीध्र उद्वंग हांता ह बह भोगाभिलापा का चिह्न हैं, क्योंकि अपने लिए 
इष्ट पदार्थों में अनु राग होने स ही ऐसा हे।ता हैं ॥ ५४८॥ जेस म्वपक्ष मे जो रति होती हूं बह भी 
जिपक्ष मे अरति हुए बिना नहीं होती वेसे ही स्वपक्ष में जो अरति होती ह बह भी उसके बिपक्ष में 
रति हुए बिता नहीं होती ॥ ०४२॥ जेसे कि ज्ञीत स्पञ्गन से हेप करनेबारा व्यक्ति हा उच्णस्प्ज को 
चाहता ह, क्योंकि जो उच्णस्पञ् को चाहता ह बह शीत स्पश को नहीं चाहता है ॥ ५०७० ॥ इस प्रकार का 
कांक्षारूप भाव जिसके है वह नियम से मिथ्याटष्टि ह और जिसके एसा भाव नहीं ह बह सम्यग्दष्टि है 
यह बात युक्ति अनुभव और आगम से जानी जाती है | ५०१॥ भोगामिापा स परभव में इष्ट पदार्थों 
का संयोग होना तो दूर रहो किन्तु इससे एहिक स्वार्थो की भी सिद्धि नहीं होती ६ ॥५५२॥ जस 


७० कच्चाध्यायी 


निःभारं प्रस्फुरत्येष मिथ्याकरमेंकपाकतः । 
जन्तोरून्मत्तनज्चापि वार्धवातित्तरड़्वत्‌ ॥ ४३३ ॥ 


ननु कार्यमनुद्श्य न मन्दो5पि प्रवर्तते । 
भोगाकांक्षां बिना ज्ञानी तत्कथं ब्रतमाचरेत्‌ ॥ ५४४ ॥ 


नासिद्धं बन्धमात्रत्यं क्रियायाः फलमदरयम्‌ | 
शुभमात्र शुभायाः स्पादशुभायाश्चाशभावहम्‌ | ४४४ 


न चाशंक्यं क्रियाप्येपा स्पादबन्धफला क्चित्‌ । 
दशनातिशयाद्धेतोः सगगे5पि विरागवत्‌ ॥| १५६ ॥ 


यतः सिद्ध प्रमाणाद्ध नन॑ बन्धफला क्रिया । 
अबाक क्षीणकपायेम्योअवश्यं तद्धेतुसम्भवात्‌ ॥| ५४७ ॥ 


सरागे वीतगगे वा नूनमोदयिकी क्रिया | 
अस्ति बर्धफलावश्यं मोहस्यान्यतमोठ्यात्‌ ॥ ५५८॥ 


न च वाच्यं स्यात्‌ सदर्शाष्टः कश्चित्‌ प्रज्नापगधतः ॥ 
अपि बन्धफलां कुय्यात्तामबन्धफलां विदन्‌ ॥ ५५० ॥ 


यतः ग्रन्नाविनाभूतमस्ति सम्यग्विशेपणम । 
तस्याश्चाभावता नन॑ कुनस्त्या दिव्यता दशः ॥ ५६० ॥ 


किसी उन्मस पुरुप के मनमे व्यथ ही नाना प्रकार के बिकतप उठा करते है या समुद्र मे वायु के निमित्त 
से व्यथ ही नाना प्रकार की तरंगे उठा करती हैं बरस ही इस जाब के मिथ्यात्व कम के उदय से यह 
भोगाभिलाषा व्यथ ही उदित हीती गहती है ॥ “९५३ || 


हां का--जब मनन्‍्द पुरुष भी काय का निठयय किय बिना प्रवृत्ति नहीं करता है तब फिर ज्ञानी 

पुरुष भोगाकांक्षा के बिना ब्रतों का आचरण केंसे कर सकता है ।|५०७॥ क्रिया का फछ एक मात्र वन्‍्ध है यह 
बात भी असिद्ध नहीं हैं, क्‍यों कि शभ क्रिया का फल शुभ ह ओर अद्यभ क्रिया का फल अशुभ है ॥५८०।। 
यदि कोई ऐसी आशंका करे कि सम्यम्दशन के माहात्म्य से वीतराग के समान किसी सरागी के 
भी यह क्रिया बन्धच फलवाली नही होती है, सो एसी आशंका करना भी ठीक नहीं हैं, क्‍यों कि यह बात 
ग्रमाण से सिद्ध है कि क्रिया का फल बन्ध है, क्यांकि क्षीणकपाय गुणस्थान के पहले पहले बन्ध का कारण 
नियम से पाया जाता है ॥५०६-०५०। चाहे सरागी हो चाहे बीतरार्गी हो दोनो के क्रिया ओऔदयिकी ही होती 
है, इस लिये जब तक मोहनीय को किसी एक प्रकृति का उदय रहता है तब तक क्रिया फा फल नियम से 
बन्ध ही है || ५७८ | यह कहना भी ठीक नहीं हू कि काई भी सम्यर्टष्टि जीब बुद्धि के दोष से बन्ध 
फलवाली क्रिया को यह ज्ञान कर ही करता है हि उसका फछे अबन्ध है, क्यों कि इसके सम्यक्‌ विशेषण 
प्रक्षा का (स्वानुभूतिका) अधिनाभावी ह उसके बिना सम्यरदश त्त मे दिव्यता केसे आ सकती हैं।।५००-०६०॥ 
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नैवं यतः सुसिद्धं प्राग॒म्ति चानिच्छितः क्रिया | 
शुभायाश्वाशुभायाश्च फो विशेषो विशेषभाक्‌ | ४६१ ॥ 


नन्वनिष्टाथंसंयोगरूपा सानिच्छतः क्रिया । 
विशिश्शथसंयोगरूपा साउनिच्छतः कथम्‌ ॥ ५६२ ॥ 


सत्क्रिया व्रतरूपा स्यादर्थान्नानिच्छितः स्फूटम्‌ | 
तस्याः स्वतम्त्रसिद्धत्वात्सिद्धं कतेल्वमर्थभात्‌ ५६३ ॥ 
नेव॑ यतोउस्व्यनिष्टाथं: सब: कर्मोदयात्मकः । 
ब्नाकांचते श 
तस्मान्नाकांचते ज्ञानी यावत्‌ कम च तत्फलम्‌ ॥ ५६४ ॥ 


यत्पुनः कश्चिदिशर्थोइनिशथः कश्चिद्थमात | 
तत्सव दृष्टिदोपत्वात्‌ पीतशंखावलोकबत्‌ ॥ १६५ ॥ 


दह्मोहस्यात्यये दृष्टि: साक्षात्‌ भृताथथदर्शिनी । 
तस्पानिष्टअ्स्व्यनिष्टाथबुद्धि! कमफलात्मके ।। ५६६ ॥ 


न चासिद्धमनिष्टत्व॑ं कमणस्तत्फलस्य च । 
स्बतो दःखहदेतु त्वाधुक्ति स्वानुभवागमात्‌ || १६७ ॥ 


समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं हे, क्‍यों कि यह पहले ही अच्छी तरह स सिद्ध कर आये हैं. 
कि बिना इच्छा के ही सम्यग्हाष्ट के क्रिया होती है। फिर इसके डाम क्रिया ओर अश्यभ क्रिया की क्‍या 
विज्ञपता शैप रही अथात्‌ कुछ भी नहीं ॥| ५६९ || 


शंका--जो क्रिया अनिष्ठ अथ का संयोग करानेवाल्ी है वह तो नी चाहनेवाले के भी हो 
जाती ह किन्तु जो विशिष्ट और इष्ठ पदाथ का संयाग रूप हैं बह नहीं चाहनेव।७छ के केसे हो सकती हे ? 
उदाहरणाथ ब्रत रूप जो समीचीन क्रिया है बह बाह्तव में बिना चाहनेवाले पुरुष के नहीं होती) उसके 
करने में ठयक्ति स्॒तन्त्र हं इस लिये कोई उसका कत।! हैं यह बात सिद्ध होती & ? 


समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, क्‍यों कि कप्त के उदय रूप जो कुछ भी हे बह सब 
अनिष्ट अथ है, इस लिये ज्ञितता कम ओर उसका फछ ह उसे ज्ञानी पुरूष नहीं चाहता है || ५६२ ०५६४ |) 
और प्रयोजनवश हमें जो कोई पदार्थ इष्ट रूप ओर कोई पदा्थ अनिष्ट रूप प्रतीत होता है सो यह सब 
दृष्टि दोष से ही प्रतीत होता है। जेसे कोई दृष्टि स शुक्ल ञंख को पीछा देखता हे बैस ही दृष्टि दोष से 
पदार्थों में इष्टानिष्ट कल्पना हुआ करती है ॥ ५६५ ॥। किन्तु दक्ननमोहनीय का नागा हो जाने पर जो पदार्थ 
जेसा है उस उसी रूप से साक्षात्‌ देखनेवाली दृष्टि हो जाती है। फिर उसकी अनिष्ट रूप कर्मों के फल में 
अनिष्ट पदार्थ रूप ही बुद्धि होती है।। ५६६ || कर्म और उसका फ़छ अनिष्ट रूप हे यह बात असिद्ध भो 
नहीं है, क्यों कि कम और कर्म का फ़छ सवधा दुःख का कारण हे इस छिये इनका अनिष्ठ रूप होना 
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अनिष्टफलबचात्स्पादनिष्टा्था अतक्रिया । 
दुष्टकार्यानुरुपस्य हेतोदुशेपदेशवत्‌ ॥ ५६८ ॥ 

अथासिद्ध स्व॒तन्त्रत्व॑ क्रियायाः कर्मणः फलात | 

ऋते कर्मोदयाद्वेतोस्तस्पाश्वासम्भवी यत' ॥ १६९ ॥ 
यावदक्तीणमोहरय क्षीणमोहस्य चात्मन: । 

यावत्यस्ति क्रिया नाम तावत्यौदयिकी समता ॥ ४७० ॥ 
पोरुषो न यथाकामं पुंसः कर्मोंदितं प्रति । 

न परं पोरुषापेज्षो देवापेक्षो हि पौरुपः ॥ ४७१ ॥ 


सिद्धो निष्कांप्षितो ज्ञानी कुर्वाणी5उप्युदितां क्रियाम्‌ । 
निष्कामतः कृत कर्म न गगाय विरागिणाम्‌ || ५७२ 
न चाशंक्यं चास्ति निःकांक्षः सामान्यो5पि जनः क्चित्‌ | 
हेतोः कुतश्चिदन्यत्र दशनातिशयादपि ॥ ४७३ ॥ 


यतो निष्कांक्ता ना+्त न्‍्यायात्महशनं विना । 
नानिच्छास्त्यक्षजे सोख्ये तदत्यक्षमनिच्छतः || ५७४ ॥ 
तदत्यज्षसुखं मोहान्मिथ्यादृष्टिः स नेच्छति । 

इृडमोहस्य तथा पाकशक्तेः सद्भावतो3ईनिशम्‌ ॥५७५॥ 

उक्तो निःकांचितो भावों गुणः सदृ८शनस्य थे । 

अस्तु का नः ज्ञतिः प्राक्‌ चेत्‌ परीक्षा ज्मता समता ॥ ५७६ ॥ 


युक्ति, अनुभव और आगम से सिद्ध है॥ ५६७ ॥ जेसे जिस द्वेतु से दुष्ट कार्य की उत्पत्ति होती है वह 
दुष्ट ही कहा जाता है। बेसे ही व्रत क्रिया का फछ अनिष्ट है इस लिये बह अनिष्टार्थ ही है ॥ ५६८ ॥ यतः 
क्रिया कर्म का फल है इस लिये उसे स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं है, क्‍यों कि कर्मोदिय रूप द्वेतु के बिना 
क्रिया की उत्पत्ति होना अमंभव है ॥| ५६६ | चाहे अक्षीणमोह आत्मा हो ओर चाहे क्षीणमोह इन दोनों 
के जितनी भी क्रिया होती है वह सब ओऔदायिकी ही मानी गई है ॥ ५७५ ।| जीब का पुरुषा्थ कर्मोदय के 
प्रति इच्छानुसार नहीं होता और वह केवल पुरुषार्थ की अपेक्षा से होता हो सो बात नहीं दे किन्तु वह 
(क्रिया) अवश्य ही दैव की अपेक्षा से होता है ।। ५७१ ॥| इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी पुरुष कर्मोदय जन्य 
क्रिया को करता हुआ भी कांक्षारहित है, क्‍यों कि विरागियों का बिना इच्छा के किया हुआ काय राग के 
लिये नहीं होता ।| ५७२ ॥ यदि कोई ऐसी आज्ञंका करे कि सम्यर्द्शन रूप अतिशय के बिना भी किसी 
अन्य कारण से सामान्य जन भी कहीं पर कांक्षा रहित हो जाता है सो ऐसी आज्ञंका करना मी ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि न्याय से यह बात सिद्ध है कि सम्यग्दशन के बिना निःकांक्षित गुण नही हो सकता है। कारण 
कि जो अतीन्द्रिय सुख को नहीं चाहता उसकी इन्द्रियजन्य सुख में अनिच्छा नहीं हो सकबी॥|५७३-५७४॥ 
' उस अतीन्द्रिय सुख को मोह बश मिथ्या जीव नहीं चाहता, क्‍यों कि उसके दर्शन मोहनीय की पराकशक्ति 
सदेव उसी प्रकार की पाई जाती दै ॥| ५७५ || इस प्रकार निःकांक्षित भाव का निर्देश किया जो नियस से 
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सम्यग्द्शनका गुण है। यदि यह सम्यग्दशन के पहले होता है ऐसा माना जाय तो ऐसा मानने में हमारी 
क्या हानि है, क्‍यों कि प्रत्येक बात परीक्षा करके ही मानी जाती है || ५७६॥ 


विशेषा्थ-- यहां सम्यकत्व के निःकांक्षित गुण का स्थरूपनिरदेश किया गया है। कांक्षा का अर्थ 
चाह है ! यह अनेक रूप में प्रस्फुटित होती है। प्रकृत में जिन कार्यों के करने से संसार की शृर्द्धि होती 
है ऐसी चाह छी गई है। सम्यग्दृष्टि के यह नहीं होती इसलिये वह निःकांक्षित गुण का धारी होता है 
यह उक्त कथन का तात्पये है। माना कि सम्यग्दृष्टि देव पूजा, दान आदि शुभ क्रिया करता है और 
अशुभ क्रिया से बचता रहता है, इसलिये यह कहा जा सकता है कि सम्यग्दृष्टि भोगाभिरापा से रहित 
कैसे माना जा सकता है पर अन्तहंष्टि होकर देखने पर ज्ञात होता है कि सम्परदृष्टि को क्रियामात्र में 
इच्छा नहीं होती, वह तो इसे सदा काल हेय हो मानता है। किसी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्ति होना 
और बात है और रुचिपूबंक उसे करना ओर बात है। सम्यग्दष्टि की क्रिया में प्रश्ृत्ति तो देखी जाती है 
पर बहू उसे रुचिपूबंक नहीं करता । यद्यपि शाम्रों मे कहीं कहीं ब्रताचरण का फछ स्वगंप्राप्ति बतछाया 
है पर यह उपचार कथन हैं। वास्तव में श्रताचरण के समय जो रागांश शेष रहता है उसका फू स्वगे 
प्रापि है त्यागांशका फल स्वर्ग आरप्ति नहीं। फिर भी जो त्यागांशका फल स्वगंप्राप्ति मानते है वे धर्म के 
रहस्य को ही नहीं जानते | धर्म तो आत्मा का स्वभाव हे ओर स्वभाव बन्धका कारण होगा यह कैसे 
माना जा सकता है। यह ठीक है. कि वर्तमान काल में धर्म का ठोक व्याख्या नहीं की जाती है और 
छोगों को धन, स्त्री, पुत्र आदि को ग्राप्ति का प्रढोभन देकर दान आदि में छगाया जाता हैँं। परिणाम 
यह होता है कि संसारी प्राणी आत्मसशोधन को ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। वे सदाकाछू कपाय 
की पूर्ति में लगे रहते हैं.। वे पूजा, राध्याय आदि जितने भी कार्य करते है केबछ इस भावना से प्रेरित 
होकर ही करते है कि यदि इस छोक में किया हैं तो परछाक में अवश्य मिलेगा | साक्तविक दृष्टि से बिचार 
करने पर जब तक यह स्थिति न बदली जायगी तब तक दूसरे प्रकार स मिथ्यात्व का ही पोषण होता 
रहेगा। जो वस्तु जेसी नही है उसे बैसा मानना ही मिथ्यात्व दे । पूजा, स्वाध्याय आदि काये इसलिये 
नहीं किये जाते है कि इनके करने से स्वयं मिछेग।। एक तो ऐसा हे नहीं क्यों कि इन क्रियाओं की 
स्त्र्ग प्राप्ति रूप फल के साथ कोई व्याप्ति नहीं देखी जाती । जो पूजा ओर स्वाध्याय आदि करता है बह 
स्वर्ग नहीं भी जाता है ओर जो पूजा, स्वाध्याय आदि नहीं करता हू बह भी स्वर्ग चछा जाता है। 
कदाचित्‌ थोड़ी देर को ऐसा मान भी छिया जाय कि पूजा और स्वाध्याय आदि के करने से स्वर्ग मिलता 
है. तो क्या आगम में इनका विधान इस हुँतु से किया गया है ऐसा मान लिया जाय ? और यवि यही 
मान लिया जाय कि आगम में इनका विधान इसी हेतु से किया गया हूं तो कया इन पूजा स्वाध्याय 
आदि को धर्म कोटि में रखा जा सकता है ! क्या इन्हूं इस अभिप्राय से धर्म कोट में रखने पर यह्‌ 
धर्म की विपरीत परिभाषा नहीं होगी ? धर्म तो स्वरुप प्राप्ति या स्वरूप प्राप्ति के साक्षात्‌ साधनों का 
नाम है। इस तरह उक्त प्रकार से विचार करने पर ये पूजा स्वाध्याय आदि न तो आत्मा के स्वरूप ही 
ठहरते हैं और न उसकी प्राप्ति के साधन ही। इसलिये यही निष्कर्ष निकछता है कि जो छोकिक दृष्टि से 
पूजा स्वाध्याय आदि किये जाते है उन्हें सम्यर््हाष्ट सदा हेय ही मानता है। वह तो पसे पूज्ञा स्वाध्याय 
आदि को स्वीकार करता दे जो आत्मपरक हों । यही सबब हे कि सम्यग्दृष्टि के न तो भोगों की चाह पाई 
जाती है और न उनके साधनों की ही । किन्तु वह इस चादसे मुक्त द्वो कर सदा कार एकमात्र आत्म- 
कार्य में ही तत्पर रहता है ओर इसी कारण सम्यक्त्व का निःकाक्षित नाम का दूसरा गुण माना गया 
है ॥ ५७७--५७६॥ 


जबरन रती हज्घारीकी ऊगेहि रीति 
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अथ निर्विचिकित्साख्यों गुणः संलच्यते स यः । 
सदर्शनगुणस्योच्चैर्गृणो युक्तिवशादपि ॥ ५७७ ॥ 


आत्मम्पात्मगुशोत्कपबुद्धया स्वात्मप्रशंसनात्‌ । 
परत्राप्यपकर्षेषु बुद्धिर्विचिक्रित्सता मता ॥ ५७८ ॥ 


निष्क्रान्तो विचिक्रित्साया: प्राक्ती निर्विचिकित्सकः । 
गुण: सहशेनस्योच्चेवक्ये तन्न्षणं यथा ॥ १७५ ॥ 


दुर्दवाहु:खिते पुंसि तीव्रासाताघ्षृणास्पदे । 
यन्नासयापरं चत: स्मृतो निविचिकित्सक: || ४८० ॥ 


नतत्तन्मनस्यज्ञानम' म्यहं सम्पदां पदम ! 
नासावस्मत्समा दीनों वराकी विपदां पद्म || ५८१ ॥ 


प्रत्युत ज्ञानमेबेतचत्र कमंविपाकजा: । 
प्राशिनः सदा: सर्वे त्रसरथावरयोनयः )॥। ५८२ ॥ 


यथा द्रावरकी जाती शूद्रिकायारतथोदरगत्‌ । 
शूद्रावश्रान्तितस्ता दा कृतो भेठों श्रमात्मना ॥ ४८३ ॥ 


जले जम्बालवजीवे यावत्कर्माशुचि स्फुटम्‌ । 
अहं ते चाविशपाद्दा नून॑ कमंमलीमसाः । ५८४ ॥ 


निरिचिकित्सा अंगका विचार--- 


अब निर्विचिकित्सा नाम का जो गुण है उसका लक्षण कहते है। यह युक्ति से भी सम्यरदशन 
का उत्कृष्ट गुण सिद्ध होता है ॥ ५०७ ॥ अपने में अपने गुणो के उत्कर्ष की बुद्धि से अपनी प्रश्नंसा करना 
ओर दूसरों के अपकर्प क॑। बुद्धि रखना विधिकिन्सा मानी गई हूं ॥॥५७८॥ जो इस प्रकार की विचिकित्सा 
से रहित है बह सम्यग्दशन का सर्वोत्तम निर्विचिकित्सक नामक गुण कहा गया है। अब इसका छक्षण 
कहते हैं।। ५७९॥ यथा-- - 


जो पुरुष दुदंव के कारण दुखित हो रहा है और तीत्र असाताके कारण जो घृणास्पद्‌ है उसके 

विषय में असूया रूप चित्त का नहीं होना ही निर्विचकित्सक गुण माना गया हे ॥ ५८० ॥ मन में ऐसा 

अज्ञान नहीं हाना चाहिये कि में सम्पतियों का घर हूँ ओर यह दीन गरीब विपत्तियों का घर है। यह 

न या # में आप जा 

हमारे समान नहीं हो सकता | ५८९ ।| किन्तु इसके विपरीत मनमें ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि कर्म 
््ु रु] योनि पी .+ हे 

विपाक से जितने भी प्राणी त्रस ओर स्थावर योनि में हैं वे सब समान है ॥ ५८२ ॥ जैसे शूद्री के उदर 
कक नो ५ हे उनमें बिक 

से दो बालक पैदा हुए। वे दोनों बास्तव में शूद्र हे । किन्तु भ्रमात्मा उनमें भेद करने छगता है। वैसे ही 

प्रकृत में जानना चाहिये ॥ ५८३ ॥ 


जेसे जरू में काई होती दे ठीक बेसे ही जीव में जब तक अशुचि कर्म मौजूद है तब तक में और 


दसरा अंध्याग रश्५ 


अस्ति सहर्शनस्यासी गणो निर्विचिकित्सक: 

यतोअवश्यं से तत्रास्ति तस्मादन्यत्र न क्चित ॥ ४८४ | 
कमपर्यायमात्रेप रागिणः स कुतो गुणः 

सदिशेपपि सम्मोहाद्‌ इयोरक्योपलब्धितः || ५८६ ॥| 
इत्यक्तो युक्तिपूर्वोडढ्सी गुणः सद्शनस्य यः । 

नाविवज्षो हि दोपाय विव्ती न मुखाप्तये ॥| ५८७ ॥ 
अस्ति चामूढर्दष्टिः सा सम्यग्दशेनशालिनी । 
ययालंकृतवपृष्येतक्राति सदर्शनं नरि ॥ ५८८ ॥ 


वे सब मंसारी जीव सामान्यरूप से कर्मों से मेले हो रह है ।| ५८४ ।॥ यह निर्विचिकित्सा सम्यग्दशन 
का एक गण हैं क्‍यों कि वह सम्यग्दशन के हाने पर ही होता है उसके बिना ओर किसी के नही होता 
॥ ५८०॥ किन्तु जो फेवछ कर्म की पर्यायों में अनुराग करना है उसके वह गुण कैसे हो सकता है, 
क्यों कि कर्म कृत पर्याय यद्यपि सतू से भिन्न हे तो भी मिथ्याहष्टि जीव मोहबदा उन दोनों को एक 
समझ बैठा है ॥ ५८६ ॥ इस प्रफार युक्ति पूवक जो यह सम्यग्दशन का गण कहा गया है उसकी यदि 
अविवक्षा कर दी जाय ता काई दाप नहीं है ओर विवक्षित रहने पर कोई छाभ नहीं है ॥ ५८७ ॥ 

बिशेषाथे - अपने को उरच ओर दूसरे को नीच मानना ही विचिकित्सा हैं। सम्यग्टष्टि के एसा 
भाव नहीं होता इस लिय बह निर्विचिकित्सा गुण का घारी माना गया है | यद्यपि जगत्‌ में अछूण अछग 
पदार्थों की अछग अलग पर्याये देखीं जाती है। उदाहरणाथ कोई जीब एकन्द्रिय है तो कोई द्वीन्द्रिय आदि 
है। कोई तिय॑च है तो कोई देव, नारकी या मनुष्य है ओर किन्ही ने इन कम पदों का त्याग कर प्री तरह, 
से आत्मपद का प्राप्त कर लिया है| ऐसी हालत मे सम्यग्ट्रप्रि इन सब में एक परम परमात्म स्वरूप आत्म 
तत्त्व का दृशन करता है । वह एकेन्द्रिय आदि द्वोने से किसी को नीच ओर देव या मनुष्य होने से किसी 
को ऊंच नहीं मानता । वह जानता हैं कि ये अवस्थाएं कम के निममित्त से प्राप्त हुई है अत' इनमे उच्चता 
ओर नीचता का विकल्‍प करना निरा अज्ञान हैं | वह अपनी विचार धारा को यही समाप्त नही कर देता 
है किन्तु इसी प्रकार की ओर भी जो विपमताए दिखाई देती हू उन्हें भा वह परमाथ सत्‌ नहीं मानता । 
उदाहरणाथे छोक में जिनके पास बाह्य परिग्रह आधिक होता हैं वे बड़ पुरुष माने जाते हे ओर जो गरीब 
होते है वे दीन हीन माने माते है । इसी प्रकार लो।कक रूंढि से ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य कम करनेवाले 
ऊंच माने जाते है ओर शद्र कम करनेवाले नीच माने जाते हे। पर सम्यग्टष्टि इन कल्पनाओं को भी 
अज्ञान का साहात्म्य समझता है । अतएवं वह एसे विकल्पों से अपने को सदा दूर रखता है | बह जानता 
है कि परिप्रह पर है उसके सम्पर्क से जाब की हानि हूं। हाती हे अतः भीतर से उसका त्याग करना ही 
प्रयरशकर हैं। इसी प्रकार वह यह भी जानता है कि आजाविका के सावन जुदे जुदे हो सकते है ओर 
परिम्थिति बश संसारी ज्ञीव उन्हें स्वीकार भी करता है पर इससे वे ऊंच नीच नहीं माने जा सकते ओर 
न इससे उनके धर्मपद के स्वीकार करने में किसी श्रकार को बाधा ही आती है । इस छिये वह इन सब 
विकल्प जाझों से जुदा रह कर विश्व मे समत्व की प्रस्थापना में अग्रसर होता हे जिससे उसे किसी भी 
प्राणी में किसी भी प्रकार की ग्छानि नहीं होने पाती। इसी का नाम तो निर्बिचिक्तित्सा गण हे जो 
सम्यग्द्शन का अनिवाय अंग है ॥ ५७७-५८७॥ 

अप्ृदृहध्ट अंग का पिचार -- 
वह अमूठर्॒टि सम्यग्द्शन से सुशोभित मानी गई है जिसके होने पर इस जीव के सम्यर्दशन 
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अतत्वे त्वभ्रद्धानं मूहर्गष्टः सलचणात्‌ । 
नास्ति सा यस्य जीवस्य विख्यातः सोअस्त्यमूहदक ।। ५८९ ॥ 


अस्त्यसड्रेतुदशन्तेः मिथ्या्थं: साधितोउपरेः । 

नाप्यलं तत्र मोहाय दृडमोहस्योदयक्षतेः ॥ ५९० ॥ 
सच्मान्तरितद्रार्थ दर्शितेषपि कुदशिमिः । 

नाल्पश्ुतः स सुझेत कि पुनश्चेद्गहुश्रुतः ॥ ५९१ ॥ 
अर्था भासेअपि तत्रोच्चे; सम्यर्व््टेने मूढता । 
स्थूलानन्तरितोपात्तमिथ्यार्थेउस्य कुतो श्रम: ॥ ५९२ ॥ 


तद्यथा लोकिकी रूटिरस्ति नानाविकल्‍पसात | 
निःसारराश्रिता पुम्मिस्थानिष्टफलग्रदा ॥ ४०३ ॥ 


अफला कुफला हेतुशून्या योगापहारिणी | 
दुस्‍्त्याज्या लोकिकी रूढिः केश्चिद्दुष्कमंपाकतः ।। ५९४ ॥ 


चमक उठता है॥ ५८८ ॥ अतत्त्व में तत्त्व का श्रद्धात करना यह अपने छक्षण के अनुसार मूढदष्टि हे। 
यह जिस जीव के नहीं होती है वह अमूढदष्टि कहलाता है। ५८५॥ दूसरे दर्शनवाछों ने मिथ्या द्वेतु 
और टहृष्टान्तों द्वारा मिध्या पदाथ की सिद्धि की है बह मिथ्या पदार्थ सम्यम्दष्टि के दशन मोहनीय का 
उदय नही रहने से मोह पद) करने के लिये समथ नहीं होता ॥ ५०५० ॥ मिथ्यारृष्टियों के द्वारा सूक्ष्म, 
अन्तरित और दृरवर्ती पदार्थों के दिखलाये जाने पर भी उनमे अल्पश्रुत ही जब मोहित नहीं होता तब जा 
बहुश्रुत है बह माहित ही केसे होगा।॥ ५११ ॥ इस प्रकार इन सृक्ष्म आदि अर्थाभासों में भी जब सम्य- 
र्टष्टि के मूढता नहीं होती तब फिर स्थूछ, समीपवर्ती ओर उपात्त मिथ्या अर्थों में इसे कैसे श्रम हो 
सकता है ॥ ५०२॥ 

विशेषार्थ - सम्यस्टष्टि की दृष्टि निमंछ ओर तत्त्वस्पशनी होती है. इस लिये अमृढरृष्टि सम्य- 
ग्द्शन का एक गुण माना गया है। इसके अनुसार सम्यम्दष्टि जीब जीवादि पदार्थों का जंसा स्वरूप 
जिनागम में बतछाया हे उसी के अनुसार श्रद्धा करता है इसके विपरोत वह त्रिकाल में भी श्रद्धा नहीं 
करता हे । वह क्या सूक्ष्म ओर क्या स्थूछ सभी ग्रकार के पदार्थों के निर्णय करने में एक मात्र जिनागम 
को ही प्रमाण मानता हे । उसकी दृष्टि कही भी वध्यामोह को भ्राप्त नहीं होती। उदाहरणाथे छोक में जो 
विविध रूढियां प्रचलित हैं ओर जिनमें नाना अज्ञानी जीब फसते रहते हैं उन्हें तो बह प्रमाण मानता 
ही नहीं । साथ द्वी वह कुदेवादिक का भी श्रद्धान नहीं करता। वह तो स्वतन्त्र भाव से आत्मतस्व के 
संशोधन में जुटा रहता हे और जो इस पथ के पथिक हुए है उन्हीं का अनुसरण करता है अन्य का नहीं । 
यह अमूढर॒ृष्टि गुण का भाव है ॥ ५८८-५९२ | 

लोकमूढदता-- 

हदाहरणाथ--लौकिकी रूढि नाना प्रकार की है, जिसे निःसार पुरुषों ने आश्रय दे रखा है, 
जिसका फल अनिष्ट है (| ५०३ | जो निष्फछ है, खोटे फलवाली हे, जिसकी पुष्टि में कोई समुचित 
हेतु नहीं मिछता ओर जो निरथेक द्वे तो भी कितने ही पुरुष खोटे कमे के उदय से उस छोकिकी रुढ्ि 
को छोड़ने में कठिनता का अनुभव करते है।॥। ५९४ ॥ 


दूसरा अध्याय २४७ 


शदेवे देवबुद्धिः स्थादघमें पर्मधीरिदद 

अगुरो गुरुबुद्धियां ख्यांता देवादिमूहता ॥ ५६४ ॥ 
कुदेवाराधनं कुर्यादेहिकश्रेयसे कुषीः । 
मृपालोकोपचारत्वादश्रेया लोकमूढता ॥ ५९६ ॥ 
अस्ति भ्रद्धानमेके्षा लोकमूहवशादिह । 
घनधान्यप्रदा नूनं सम्यगाराधिताम्बिका | ५९७ | 
अपरे5पि यथाकामं देवानिच्छन्ति दृधियः । 
सदोषानपि निर्दोपानिव प्रज्ञापराघतः ॥ ४९८ ॥ 


नोक्तस्तेषां समुद्ेशः प्रसज्भादपि सज्गभतः । 
लब्घबर्णों न कुर्याईं निःसारं ग्रन्थविस्तरम्‌ ॥ ५९५९ ॥ 
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विशेषार्थ--यहां संक्षेप में मिध्याटष्टि के किस प्रकार की छोकमढता होती हे उसके स्वरूप पर 
प्रकाश डाला गया है। इसका विशेष खुलासा रत्नकरण्डक में किया है। वहां बतलाया दै कि धर्म मान 
कर नदी या समुद्र में स्नान करना बालु या पत्थर का ढेर लगाना पहाड़ पर से गिरना ओर अभि में 
प्रवेश करना यह सब छोक मूढता है। वास्तव में धर्म जीवन संग्ोधन के हेतु राग, द्ेप ओर अज्ञान के 
कम करने से होता है । नदी में स्तान करने से कुछ राग द्वेष की कमी नहीं होती | इसी स ऐसी क्रियाओं 
को लोक मूढता कहा है । ताक्ष्विक दृष्टि से हमे ओर भीतर जाना होगा और देखना द्योगा कि जेन परम्परा 
में क्या ऐसी मूढता प्रवेश तो नहीं कर गई है। यदि हम भीतर धुस कर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि 
प्रकारान्तर से यह मूढता तो हम में भी घर कर चुकी दे। तेरा पन्‍थ ओर बोसपन्थ इसके उद्गाहरण हैं। 
धम न तेरा पन्‍थ है और न वीसपन्‍्थ है। ये पन्‍थ तो जनता को ताक्त्विक दृष्टि स्रे हटाकर छोकिक रूढ़ि 
में फसा कर रखते हैं। फिर भी अज्ञान वश इनका समर्थन किया जाता है। मुख्य प्रयोजन तो जिन प्रतिमा 
का आलूम्बन लेकर राग द्वेष को कम करने का होना चाहिये उसमें पन्‍थ की ऐसी कोई बात ही नहीं । 
आत्ममुद्धिका सम्बन्ध नत पन्‍्थ प्ले है और न फल फूल आदि से द्वे। वह तो मुख्यतया पारिणामों पर 
अबलूम्बित है, इस लिये कतंव्य परिणामों की सम्हाक का होना चाहिये किसी पन्‍्थ विशेष की सम्हाल 
का नहीं। ये तो जितने छूटत जांय उतना ही अच्छा दे । इस प्रकार हम देखते है कि अमूढ दृष्टि अंग 


जात 


उस तमाम लोक।चार का निषेध करता है जो मुख्यतया जीवन संशोधन मैं हेतु नहीं है।। ५०१-५०४ ॥ 
देक्मूढता-- 


जीव के जो अदेव में देवबुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि और अगुरु में गुरुब॒द्धि होती हे वह देवा- 
दिमूढता कही जाती है ॥ ५५५ ॥ मिथ्या दृष्टि जीव ऐहिक सुख के लिये कुदेव की आराधना करता है। 
यह झूठा छोकाचार है अतः लोक मूढता अकल्याणकारी मानी गई है | ५९६ ॥ लोक मूढतावश किन्हीं 
पुरुषों का ऐसा श्रद्धान है. कि अम्बिका की अच्छी तरह आराधना करने पर वह धन धान्य देती हे 
॥ ५०७ | इसी तरह अन्य सिथ्यादृष्टि जीव भी अज्ञान चश सदोष देवों को भी निर्दोष देवों के समान 
इच्छातुसार मानते हैं ॥ ५९८ ॥ ग्रसंगानुसार सुसंगत होते हुए भी उनका निर्देश यहां पर नहीं किया हे, 
क्योंकि जिसे चार अक्षर का ज्ञान है वह निःप्रयोजन ग्रन्थ का विस्तार नहीं करता ॥ ५०५॥ कुद्ेवों 


श्प्र्८ पश्चाध्यायी 


अधमंस्तु कुदेवानां यावानाराधनोद्यमः | 

तेः प्रणीतेषु धर्मेषु चेश्ठ बाककायचेतसाम्‌ || ६०० ॥ 

कुगुरुः कृत्सिताचारः सशल्यः सपरिग्रह । 

सम्यक्त्वेन व्रतेनापि युक्तः स्यात्सद्गुरुयतः || ६०१ ॥ 

अत्रोद्देशो5पि न श्रेयान्‌ सवंतो5तीव विस्तरात्‌ | 

आदेयो विधिरत्रोक्तो नादेयोउनुक्त एवं सः ॥ ६०२ ॥ ेु 
की अराधना के लिये जितना भी उद्यम है वह और उनके द्वारा कहे गये धर्म से वचन, काय और मन 
की प्रवृति यह सब अधम है || ६०० ॥ 

विशेषार्थ-देव शब्द मुख्यतया तीन भर्थों में प्रयुक्त होता है। एक देव गति है इसलिये उस 

गति के सब जीव देव कहलाते है। दूसरे अपने से बड़े पुरुषों के लिये भी देव शब्द का प्रयोग किया 
जाता दे ओर तीसरे जिन को आदजश् मान कर जीवन निर्माण काय में छगते है उन्हें भी देव भी कहते 
है । प्रकृत मे मुख्य प्रकरण जीवन निर्माण का है इसलिए यहां पर ऐसे व्यक्ति विशेष के लिये ही इस 
शब्द का प्रयोग किया गया है जो जीवन निर्माण में हमारा आदर्श हो सके । इस दृष्टि से अरहन्त ओ 
सिद्ध ही देव माने जा सकते है । इनके सिवा दूसरो को देव मानना देव मृढता है। प्रकृत मे एसी 
मूठता की ही चर्चा की गई हू । भीतर ओर बाहर यह मूढता सबंत्र घर किये हुए है। जो आत्मधम क 
अनुयायी नहीं है वे तो इस मृढता के बच्ञीमृत है हा किन्तु जो अपने को आत्मधर्म के अनुयायी मानते 
है वे भी इसके पराधीन हो रह है यह महान आश्चय की बात है। जेन परम्परा में इस मृढ़ता ने अनेक 
प्रकार से अपना अड्डा जमा लिया है। नवग्रह की प्रजा यहा होने छगी है। ज्ञासन देवता की स्थापना 
ओर मान्यता यहां की जाती है | यदि सच कहा जाय तो बतंमान से सर्वत्र सकाम प्रजा का ही बालबाला 
है और जिनकी ऐसी पूजा में श्रद्धा नही है या इसे मिथ्यात्व मानते है उनका परिहयाम किया जाने छगा 
है। ज्ञन तत्त्वज्ञान का यह सार ह कि अन्य अन्य का कर्ता नहीं। पर कर्तारूप से बीतराग देव की उपासना 
यहा की जाने लगी हे । 'द्रोपदी को चौर बटाया ।' एसे कर्तावादी प्ृज्ञापाठ या स्तुतिया को यहां उत्तरो 
त्तर प्रधानता मिलती चली जा रही है । प्रजा के अन्त में विसर्जन किया जाने लगा है ओर जिनेन्द्र 
देव से प्रार्थना की जाती है कि हमने आपकी भक्तिभाव से प्रजा की अब कृपा कर अपना पृजा का हिस्सा 
लेकर अपने स्थान पर पधारिय | ओर मजा यह कि यह सब धर्म समझ कर किया कराया जाने लगा है 
इसलिय यह तो कहा नहीं जा सकता है. कि केबछ विष्णु या महादेव जले सकामी देवों की पूजा करना 
ही देव मृढता है । यह नो ठीक है कि चाहे विष्णु या महादेव हो या चाहे पद्मावती या भेरब, सकामी 
देवकी प्रजा करना मात्र देव मूढता है । पर साथ हीं बीतराग देव को पृजा अन्यथा प्रकार स करना भी 
तो देवमृढ़ता मानी जानी चाहिये । इस मृढता की ओर हमारा कहां लक्ष्य है। मुस्यतया तो इस ओर 
ही लक्ष्य देना है । यदि हमने बीतराग देव को भी इष्टानिष्ठ फल का दाता मान लिया या उन्हें पूजा को 
स्वीकार करनेवालछा मान लिया तो वे बीतराग कहां रहे । उनसे भी तो वे दोष आ गये जो हम 
अन्य में देखते है। म।ना कि विष्णु और महादेव स्वयं सदोप है ओर ज्ञिम स्वयं सदाष नहीं है किन्तु इनके 
बिषय में की गई हमारी कल्पना हीं सदाप है पर इससे फजिताथ सें कोई अन्तर नहीं आता, अतः अन्द्र 
बाहर, फेली हुई इस मूढता का बिचार कर सम्यर्टप्ट को ऐसी मृढता से बचसे का प्रयत्न करना 


चाहिये || ०५९०-६०० || 
गुरुवृद तो +- 


जिसका आचार कुत्सित है ज्ञो शल्य ओर परिग्रह सहित हे वह कुगुरु है, क्यों कि सदूशुरु 
सम्यकत्व ओर ब्रत इन दोनों से युक्त होता है ।। ६०१ ॥ इस बिषय में भ अत्यन्त वित्तार स छिखना 


दूसरा अध्याय २४९? 


दोषों रागादिसद्भावः स्यादावरणं कर्म तत्‌ । 
तयोरभाबोअंस्त निःशेषों यत्रामी देव उच्यते ॥ ६०३ ॥ 


अस्त्यत्न केवल ज्ञानं क्षायिक दर्शन सुखम्‌ ! 
वीये बेति सुविख्यातं स्यादनन्तचतुष्टयम ।। ६०४ ॥ 


एको देब। स सामान्याद द्विघावस्थाविशेषतः । 
संख्येया नामसन्दर्भाद्‌ गुणेभ्यः स्यादनन्तथा || ६०५ ॥ 


एकी देव! स द्रव्याथात्सिद्ध! शुद्धोपलब्धितः । 
अहज्निति सिद्धश्च पर्यायार्थाद्‌ द्विवा मतः || ६०६ ॥ 


दिव्योदाग्किदेहस्थो धोौतघातिचतुष्टयः । 
| सौरू शा] धर्मों 
ज्ञानदम्वीयसोख्यात्य/सो5हेन्‌ धर्मोपदेशक! || ६०७ ॥ 
सबंधा उचित नहीं है, क्यों कि जो विधि आदेय है वही यहाँ कही गई हे ओर जो अनादेय है बह नहीं 
ही कहीं गई है ।। ६०२ ॥ 


बिशेषा्थ--एक तीसरी मूढता ओर है जिस गुरु मृढता कहते हैं। जीवन का उद्देश्य म्व॒तन्त्र 
रह कर जीवन यापन फरना है | किन्तु इस सिद्धान्त के पीछे एक महान तस्‍्त्व छिपा हुआ है। वह यह 
है. कि जैसे एक व्यक्ति स्वतंत्रता पृवेक जीवन यापन कर सकता है उसी प्रकार जड़ चतन अन्य व्यक्तियों 
को भी इसी प्रकार अपना जीवन यापन करन की रबतंत्रता हं। इस प्रकार इस तर्व को समझ्े लेन 
पर जीवन में स्वावलम्बन की प्रतिष्ठा बढ जाती है ; प्रत्येक उर्याक्त न जो अधिक स॑ अधिक अन्य वस्तुओं 
के परिग्नह का आग्रह कर रखा है उसका उस त्याग करना आवश्यक हो जाता हैँ । इसलिये स्वतंत्रता 
प्राप्ति का मार्ग अन्य वस्तु का त्याग है अन्य वस्तु का स्वीकार नहीं यह निश्चित होता है। यही कारण 
है कि जल परग्परा में गुरु का म्वरूप बतछाते समय उसे भीतरी और बाहरी सब ग्रकार के परिग्रह का 
त्यागी बतछाया है । किन्तु जो गुरु का स्वरूप उक्त प्रकार का नहीं मानते है वे इस महान्‌ तत्त्वज्ञान के 
रहस्य को ही नहीं समझते हैं ऐसा मानना पड़ता है | यहीं कारण है कि यहां उनके ऐसे सदोष विचार की 
ही गुरुमूढता कहा है। सम्यग्दृष्टि एसी मूढ़ता से रहित होता हे यह उक्त कथन का तातपये हे ॥६०६१-६०श॥ 


देव का स्वरूप और उनके ग़ुर्खों व भेदों की विशेष चंचा-- 


रागादिका पाया जाना यह दोष हे आर ज्ञानावरणादि ये कम हैं. जिनके इन दोनों का स्वेथा 
अभाव हो गया है वह देव कहा जाता हैं ॥ ६०३ ॥ उसके केवलज्ञान, क्षायिक दशन, क्षाय्रिक सुख और 
क्षायिक बीये यह सुबिख्यात अनन्त चतुष्टय होता है | ६०४॥ द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा बह देव एक है, 
अवस्था बिशेषकी अपेक्षा दो प्रकार का है, संज्ञावाचक शब्दों की अपेक्षा संख्यात प्रकार का है और 
गुणों की अपेक्षा अनन्त प्रकार का है ॥ ६८५ ॥ ग॒ुद्धो पकब्धिरूप द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा से वह देव एक 
प्रकार का माना गया हे और पर्यायाथिक नयकरी अपेक्षा से अरहन्त ओर सिद्ध इस तरह दो प्रकार का 
माना गया है ॥ ६०६ ॥ जो दिव्य ओदारिक देह भें स्थित हैं; चारों घातिया कर्मों स रहित है, ज्ञान, 
दर्शन, बीय और सुख से परिपूर्ण हे और धर्म का उपदेश देने वाला है वह अरहन्त देव है ॥ ६०७॥ 
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मृर्तिमदेहनिमेक्तो लोको लोकाग्रसंस्थितः । 
शानाधश्गुणोपेतो निष्कर्मा सिद्धसंज्ञकः | ६०८ || 
अईट न्विति जगत्पूज्यो जिनः कर्मारिशातनात । 
मद्दादेवो5घिदेवत्वाच्छड्टरोअपि सुखावहात्‌ ॥| ६०९ ॥ 
विष्णुज्ञनिन सर्वाथविस्तृतत्वात्कथंचन । 

ब्रह्मा अक्षज्ञरूपत्वादरिद :खापनोदनात्‌ ॥ ६१० ॥ 


इत्याद्यनेकनामापि नानेको5त्ति स्‍्वलक्षणात्‌ । 
यतो<नन्तगुणात्मैकद्ग॒व्यं स्पात्सिद्साघनात्‌ ॥ ६११ ॥ 


चतु विंशतिरित्यादि यावदन्तमनन्तता । 
तद्गहुत्वं न दोषाय देवत्वेकविधत्वतः ॥ ६१२ ॥ 


प्रदीपानामनेकत्वं न प्रदीपत्वद्यानये । 
यतोश्त्रेकविधर्ख स्पान्न स्यान्नानाप्रकारता ।। ६१३ ॥ 


न चा्शक्यं यथासंरूयं नामतो<प्यस्त्वनन्तथा । 
न्यायादेक॑ गुण चेक ग्रन्येक॑ं नाम चेककम्‌ ॥ ६१४ ॥ 
नामतो सर्वतों मुख्यसंख्यातस्थैव सम्भवात्‌ । 
अधिकस्य ततो वाचांउव्यबहारस्य दर्शनात्‌ ॥ ६१५ ॥ 


जो मूर्त शरीर से रहित है; सम्पूर्ण चर और अचर पदार्थों को युगपत्‌ जानने और देखनेवाला 
है, छोक के अप्रभाग में स्थित है, ज्ञानादि आठ गुण सहित है और ज्ञानावरणादिक आठ कर्मों से रहित 
हे बह सिद्धदेव है | ६०८ | 

यह देव जगत्पूज्य है इसलिये अहत्‌ कहलाता हैं, कर्मेरूपी शत्रुओं का नाश कर दिया है 
इसलिये जिन कट्टछाता हे. सब देव इससे नीचे है इसलिये महादेव कहलाता है, सुख देनेवाझा है 
इसलिये शंकर कहलाता हे, ज्ञान द्वारा क्व॑चिन्‌ सब पदार्थों मे व्याप रद्मा हे इसलिये विष्णु कहलाता 
है, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञाता हे इसलिये ब्रह्मा कहलाता है और दुःखों का दरण करनेवाछा है इसलिये 
हरि कहलाता हे । इस प्रकार यद्यपि उसके अनेक नाम हैं. तथापि वह अपने रक्षण की अपेक्षा अनेक 
नहीं है, क्योंकि वह साधनों से भले प्रकार सिद्ध अनन्त गुणात्मक एक ही द्रन्य है । यद्यपि चौबीस 
तीथंकरों से लेकर अन्त तक विचार करने पर व्यक्तिरूप से देव अनन्त हैं. तथापि यह देवों का बहुत्व 
दोषाधायक नहीं है, क्योंकि इन सबसें एक प्रकार का ही देवत्व पाया जाता है ॥ ६०९-६१५॥ जिस 
प्रकार दीपक अनेक हैं. तो भी उस से प्रदीप सामान्य की हानि नहीं होती, क्योंकि जितने भी दीपक 
हैं वे सब एक ही प्रकार के पाये जाते हैं नाना प्रकार के नहीं। उसी प्रकार व्यक्तिरूप से देवों के अनेक 
होने पर भी कोई हानि नहीं है, क्‍योंकि देवत्व सामान्य की अपेक्षा सब देव एक हैं॥ ६१३॥ यदि कोई 
ऐसी आज्ञंका करे कि नाम की अपेक्षा क्रम से देव के अनन्त भेद रहे आवें, क्‍योंकि न्यायानुसार एक 
एक गुण की अपेक्षा एक एक नाम रखा जा सकता दे सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस 
प्रकार त्राम ली अपेक्षा देव के सुख्य रूप से संख्यात भेद ही सम्भव हैं, क्योंकि वचन व्यवद्दार इसक्ने 


मिल 


दूसरे! अध्याय शहर 


इृद्धेः प्रोक्तमतः बजे तत्वं वागतिशायि यत्‌ । 
द्वादशाब्नाडचाह्म॑ वा भ्रुतं स्पूलार्थगोचरम्‌ ॥ ६१६ ॥ 


कृत्सकर्मच्षयाज्ज्ानं द्ायिक दशेनं पुनः | 
अत्यच सुखमात्मोत्थं वीये चेति चतुष्टयम्‌ ॥ ६१७ ॥ 


सम्यक्त चेव सत्मत्वमव्यावाधमुणः स्वतः । 
अप्यगुरुलघुत्य॑ च सिद्धे चाष्ट गुणाः स्मृताः || ६१८ ॥ 
हत्याद्यनन्तधर्मात्यों कर्माष्रकविवर्जित! | 
मुक्तोड््टादशमिद षैदें व: सेव्यो न चेतरः ॥ ६१९॥ 
अर्थाद्‌ गुरुः स एवास्ति श्रेयोमार्गोपदेशकः । 
भगवांस्तु यतः साज्षान्नेता मोक्तस्प वत्मेन! ॥॥ ६२०॥ 


अधिक नहीं दिखाई देता है॥ ६१४-६१० ॥ इसी से पूर्वाचार्यों ने सूत्र में यह कह हैँ कि तत्व बचन के 
अगोचर है और बारह अंग तथा अंगबाह्मरूप श्रुत म्थूछ अर्थ को विपय करता है॥ ६१६॥ सम्पूर्ण 
कर्मों के क्षय से प्िद्ध के ये आठ गुण होते है. क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्जन, अतीन्द्रिय सुख और आत्मा 
से उत्पन्न होने वाला वीये ये चार अनन्त चतुष्टय होते ६ । इनके सिया सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अव्या- 
बाघ और अगुरलघु ये चार गुण ओर हाते हैँ ॥ ६१०७-६१८ ॥ इस प्रकार जो ज्ञानादि अनन्त धर्मों से 
युक्त है, आठ कर्मो से रहित हैं, मुक्त है आर अठारह दापों से रहित है. पही देव सेवनीय है अन्य नहीं 
॥ ६१० ॥ वास्तव में बहा देव सच्चा गुरु हैं, वही मेक्षमार्ग का उपदेशक हैं, वही भगवान्‌ है और बह्दी 
मोक्षमार्ग का सक्षात्‌ नेता हैं || ६२० ॥ 


विशेषार्थ--यहाँ प्रसंग से देव के स्वरूप पर प्रकाश डालकर उनके भेदों व गुणों की विशेषरूप 
से चचो की गई हैे। जो आत्मा अपने गुणा के द्वारा पूरी तरह से प्रकाशमान है| वह देव है। देव 
का यह लक्षण अरहंत ओर सिद्ध परमेर्ठी में घटित होता हू इसलिये ये दा ही देव माने गये हैं। यद्यपि 
यहाँ पर हमने देव के दो भेद कह्द हूँ पर ये दोनों भेद एक ही व्यक्ति के अवस्थाभेद कृत जानने चाहदिये। 
चार घाति कर्मों के नाश होने पर अरहंत अवस्था प्राप्त हावी हैं ओर वही ज।ब जब सब श्रकार के कर्म, 
नोकम ओर भावकम से रद्दित हूं! जाता है तब सिद्ध अवस्था प्राप्त होती हें। अरहंँत जीबन्युक्त द्वोते 
हैं ओर सिद्ध मुक्त होते है। अरहंता के सभी अनुज्ञावं! गुण प्रकट हा जाते है और सिद्धों के 
अनुजीबी प्रतिजीवी दोनों प्रकार के गुण प्रकट हो जाते हूँ | मुख्य अनुजी्बी गुण चार है--केबल श्लान, 
केवढ दशन, अनन्तसुख ओर अनन्त वीय। ये चार अनन्त चतुष्टय कद्दलाते हैं । ये अरहंत के पूरी तरह 
से प्रफट हो जाते है । इनमे क्षायिक सम्यकत्व, सूक्ष्मस्प्र, अव्याबाघ ओर अगुरुछुघु इनके मिला देने पर 
सिद्धों के मुख्य आठ गुण द्वोते हैं । यद्यपि आदिके सम्यक्त्व का पूणण प्रकाश अरहंतों क भी पाया जाता है 
घर इसकी परिगणना मुख्यतया सिद्धों क आठ बिशज्वेष गुणों में का जाती द्वे। या तो प्रत्येक आत्मा के 
अनन्स गुण होते हैं. पर यद्दों विशेष गुणों की द्वी चचा क। गई दे । 


ऐसा नियस हद कि जब संसारी जीव अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूव से जीवन में अतिष्ठित करने 
के छिये अप्रसर होता है तब वह समस्त बाह्य आलम्बनां का क्रमशः त्य|ग करता जाता है ओर जात्मत्व 
को हृढ्तर भावना के द्वारा कमरा: अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करने छगता द्वे। अन्य पदार्थों के कारण 
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तेभ्योवागपि छत्बस्थरूपास्तद्रपधारिणः । 
गुरवः स्युर्गुरोन्यायान्नान्योअ्वस्थाविशेषमाक्‌ ॥ ६२१ ॥ 


अस्त्यवस्थाविशेषो5त्र युक्तिस्वानुमवागमात्‌ । 
शेपसंसारिजीवेभ्यस्तेषामेवातिशायनात्‌ || ६२२ ॥ 


भाविनेगमनयायत्तों भ्ृष्णुस्तद्वानिवेष्यते । 

अवश्य भावतो व्याप्तेः सद्भावात्सिद्रसाधनात्‌ ॥ ६२३ ॥ 
अस्ति सदन तेषु मिथ्याकर्मोपशान्तितः । 

चारित्रं देशतः सम्यक चारित्रावर्णक्षते! ॥ ६२४ ॥ 


ततः सिद्ध निसर्गाद्नि शुद्धत्व॑ हेतुदशनात्‌ । 
मोहकरमेंदियाभावात्तत्कार्यस्याप्यसस्भवात्‌ ।। ६२४ ॥ 


तच्छुद्धत्वं सुविर्यातं निर्जराहेतुरज्सा । 
निदान संवरस्यापि क्रमान्निवांण भागपि || ६२६ ॥ 


जो उसका व्यक्तित्व ढका हुआ था वह उत्तरोत्तर अन्य पदार्थों का सम्पक दूर होते जाने से प्रकट होने 
लगता हे। सवप्रथम वह रवतन्त्र व्यक्तित्व की श्रद्धा करता हे। इसके बाद जिससे ग्वतन्त्र व्यक्तित्व 
की प्राप्ति सम्भव हो एसा आचरण करता हैं और अन्त में इस आचरण द्वारा बह अपने स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व को प्राप्त करने मे समर्थ होता हू। हम संसारी जनां को यह रबतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त व्यक्ति ही 
आदओ हो सकता हैं इसी से एसे व्यक्ति का दत्र संज्ञा दी गई है। 

इसके छांक मे अनेक नाम प्रसिद्ध हू । व॑ सब भिन्न भिन्न कार्या मे निमित्त हान के अपेक्ष! 
से ही कहे गय है। उदाहरणाथ् आंकर यह नाम मुख्य प्राप्त मे निमित्त होने से या निम्मित्त व्यवहार 
होने से कहा गया है । इसी प्रकार अन्य नाम भी जानने चाहिय। ये सब नाम संख्यात से अधिक नहीं 
हो सकते क्योकि शब्द व्यवहार संख्यात तक ही सीमित हू || ६०३-६२० ॥ 

गुरु का क्ररूप -- 

इन अरहंत ओर सिद्धा से नाचे भा जो अल्पन्न हैं ओर उसी रूप अर्थात्‌ दविगम्वरत्त, 
बीतरागत्व और हितापदेंदित्व को घारण करनेवाले हे वे गुरू हे, क्‍्यांकि इनमे न्यायानुसार 
गुरु का लक्षण पाया जाता है। थे उनसे भिन्न आर काई दूसरी अवस्था को धारण करनेवाले नहीं है 
॥ ६२९ ॥ इनमे अवम्था विशेष पाई जाती है यह बात युक्ति, अनुभव ओर आगम से सिद्ध है, क्योंकि 
उनमे शेष संसारी जीवां से काई विदश्ेप अतिद्ाय देखा जाता हैँ॥ ६२२ ॥ भावि नंगमनय की अपेक्षा 
से ज्ञो हनेवाला है बह उस पर्योय से युक्त की तरह कहा जाता है, क्‍्थाक उसमें नियम से भाव की 
व्याप्ति पाई जाती है इसलिये एसा कहना युक्तियुक्त है ॥ ६२३ ॥ उनमे दशतमोहनीय कम की उपशान्ति 
( उपशम, क्षय, क्षयोपशाम ) हो जाने से सम्बग्दशन भा पाया ज्ञाना हू ओर चारित्राबरण कम का 
एकदेश क्षय ( क्षयोपशम ) ही जाने से सम्यकचारित्र भी पाया ज्ञाता है ॥६२४॥ इसलिये 
उनमे स्वभात्र से है सुद्धता सिद्ध हाता है. ओर इसका पुष्टि करनेब्राछा हेतु भा पाया जाता है। यतः 
उनके मोहनीय कम का उदय नहीं हैँ अतः वहाँ माहनीय कमर का काय भी नहीं पाया जाता है ॥ ६२५ || 
उनकी यह शुद्धता नियम से निज़रा का कारण दूँ, संबर क। कारण हैँ ओर क्रम से मोश्न रिछानेबाली 


दूसर। अध्याय 


थद्ठा स्वयं तदेवार्थाश्रिजरादित्रयं यतः 
शुद्धभावाविनाभावि द्रव्यनामापि तत्‌ त्रयम्‌ ॥ ६२७ ॥ 
निजरादिनिदानं यः शुद्धों मावश्चिदात्मनः 

परमाह! स एवास्ति तद्ानात्मा परं गुरु) ॥ ६२८ ॥ 
न्यायाद्‌ गुरुखहेतुः स्यात्‌ केवल दोषसंक्षयः । 

निदोषो जगतः साक्षी नेता मागस्य नेतरः || ६२० ॥ 
नालं छत्नस्थताप्येपा गुरुलक्षतये झुनेः । 
गगाबशुद्धभावनां हेतु्मों हैककर्म ततू | ६३० ॥ 
नन्वाबतिद्॒यं कम वीयंविध्वंसि कर्म च । 

अस्ति तत्राप्यवश्यं वे कुतः शुद्धत्वमत्र चेत्‌ ॥ ६३१ ॥ 
सत्यं किन्तु विशेषा5स्ति प्रोक्तकर्मत्रयस्य च । 
मोहकर्माविनाभूत॑ बन्‍्धसच्वोदयक्षयम्‌ || ६३२ ॥ 
तद्रथा बध्यमाने5स्मिस्तद्वन्धी माहबन्धसात्‌ । 

तत्मच्चे सत्तमेतस्यथ पाके पाकः छये क्षय: ॥ ६३३ ॥ 
नोदां छम्नस्थावस्थायामबगिवास्तु तत्कयः 
अंशान्माहक्ष य स्यांशात्मवतः संवंतः क्षय! ॥ ६३४ ।। 


है यह बात स॒प्रसिद्ध है ॥ ६२६ ॥ अथवा बह दाद्धृता ही ननयम से स्वयं निजरा आदि तीन रूप हैं, 
क्योकि झद्ध भावां से अविनाभाव रखनेवाला द्रव्य इन तीन रूप ही होता हं॥ ६२७॥ आशय यह दे 
कि आत्मा का जो शुद्ध भाव निजरा आदि का कारण है वहीं परम पूज्य है ओर उससे युक्त आत्मा ही 
परम गुरु है॥ ६२८ ॥ न्यायानुसार गुरुपने का कारण केवल दोषों का नाश द्वो जाना ही है। जो निर्दोष 
है बही जग का साक्षी हे ओर वहीं मोक्षमार्ग का नेता हे अन्य नहीं।| ६२९ ॥ मुनि की यह छम्मस्थता 
भी गुरुपने का नाझ करने के छिय समर्थ नहीं है, क्योकि रागादि अश्द्ध भावों का कारण एक मोह 
कमे माना सया हैं ॥ ६३०॥ 


शंका-छद्मस्थ गुरुओं मे दोनों आवरण कम ओर बीय का नाश करनेवाछा अन्तरायकम 
नियम से हे इसलिये उनमे झुद्धता केसे हो सकती है ? 


समाधान--यह बात ठीक है किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त तीनों कर्मों का बन्ध, सर्व, 
उदय ओर क्षय पोहनीय कम के साथ अविनाभावा हें ॥।| ६३१-६३१२ ॥ खुछासा इस प्रकार है कि मोहनीय 
का बन्ध होने पर उसके साथ साथ ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध होता है। मोहनीय का सस्‍्ब रहते हुए 
इनका सक्त रहता है, मोहनीय का पाक होते समय इनका पाक होता हे और मोहनीय का क्षय होने 
पर इनका क्षय होता हे ।। ६३३ ॥| यदि कोई ऐसी आज्ञका करे कि छद्मस्थ अवस्था में श्लानावरणादि कर्मों 
का क्षय होने के पहले ह। मोहनाय का क्षय हो जात। है सो ऐसी आश्ञक करना भी ठोक नहीं हे, क्‍यांकि 
मोहनीय का एकदेश श्रय होने से इनक एकदेश क्षय होता है ओर मोहनीय का सब था क्षय होने से इसका 


श्ष्छ पत्नाथ्यायी 


नासिद्ध निजरातत्॑ सदृदष्टेः कृत्स्नकर्मणाम । ह 
आदड्मोहोदयामावात्तचासंख्यगु्णं क्रमात्‌ ॥ ६३४॥ 


ततः कमंत्रयं प्रोक्तमस्ति यद्यपि साम्प्रतम्‌ । 
रागद्वेषविमोदहनामभावाहुरुता मता ॥ ६३६ ॥ 
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भी स्वथा क्षय हो जाता हे ॥६३४॥ सम्यग्दष्टि के समस्त कर्मों की निजरा होती है यह बात 
असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि दशनमोहनीय के उदय का अभाव होने पर वहां से छेकर वह उत्तरोत्तर 
असंख्यातगुणी होने लगती हे ॥ ६३५ || इसलिये छद्मयरथ गुरुओं के यद्यपि बतंमान में तीनों कर्मों का 
सद्भाव कहा गया दे। तथापि राग, द्वेष ओर मोह का अभाव द्वो जाने से उनमें गुरुपना माना 
गया है॥ ६३६॥। 


विशेषार्थ--यहां देव के स्वरूप आदि का निर्देश करके गुरु के स्वरूप का विचार किया गया 
है। जो संसारी अवस्था से उठ रहा हे किन्तु देवत्व को नहीं प्राप्त हुआ हे उसको गुरु संज्ञा हे । 
यह संसारी जीव की देवत्व से कड़ी जोड़ता है इसलिये आदझ के समान होने से गुरु इस संज्ञा को प्राप्त 
होता है । इसमें उन सब गुणा का विाश प्रारंभिक अवस्था म॑ प्रयोग रूप से देखा जाता है. जो बिश्लेष 
रूप से देव मे पाये जाते है । वे गुण मुख्यतया दिगम्बरत्व, हिते।पदेशित्व ओर वीतरागत्व हैँ । यद्यपि इन 
गुणों का वीजारोपण सम्यम्टृष्टि के ही हा जाता है पर यह इनका प्रयोग में छाने लगता है। इसे देखकर 
यह स्पष्ट ज्ञान होता है. कि यह स्वातन्त्रय पथ का अद्वितीय पथिक है । इसके इन गुणों के साथ समता 
शान्ति, क्षमा, ज्ञान, आत्मीक शक्ति, आत्मीक सुख आदि दूसरे गुर्णा का भी विकाश होने लगता है । 
क्योंकि इन गुणों का मुख्य प्रतिबन्धक कम मोहनीय माना गया हू । इसके दर््षन मोहनीय ओर चारित्र 
मोहनीय इन दानो प्रकार के मोहनीय कर्म का उपशाम, क्षयोपद्म या क्षय हो जाता हे अतः होष कर्मों 
का भी अभाव होने छगता हैँ जिससे इसके आत्मौक सभी गुणों का उदय होने छगता है। क्रम इस 
प्रकार द-- 


प्रथमत, यह जीब दशेन मोहनीय का अभाव कर सम्यकत्व को प्राप्त करता दे । इसके बाद 
आारित्र मोहनीय के यथायोग्य क्षयोपशम होने से यह जीव या ता देशचारित्र को प्राप्त होता दे या सकछ 
चरित्र को प्राप्त दोता दे । जो ब्र्ता का अशत, पालन करता हू वह देश चारित्र को प्राप्त होता हे ओर ज्ो 
पूर्ण रूप से त्रतों का पालन करता हूं बह सकल चारित्र का प्राप्त होता दै। देश चारित्री के जीवन में 
कमजोरी का बहुभाग शेष रहता है इसलिये बह आदझ नहीं माना गया है। हां जिसने पूर्ण चारित्र को 
धारण कर संसार से नाता तोड़ छिया दे बह आदर्श की समान भूमिका का अधिकारी हो जाता है । 
जीब को गुर संज्ञा यहीं से प्राप्त दीती है ओर यह संज्ञा क्षीणमोह गुण स्थान तक रहती है। इस बीच 
यह राग, छ्लेष, मोह, अज्ञान, अद्शेन आदि सब प्रकार के विकारा पर विजय पा छेता है। पहले मोद 
पर बिजय पाता है, फिर राग ढ्वेष पर ओर इसके बाद अज्ञान आदि पर। इसके लिये इसे प्रतिबन्‍्धक 
निमित्त कारणों को दूर करना होता हे। यह क्रिया दो प्रक!र ख्ले की जातो है। एक तो नये प्रतिबन्धक 
फारणों का संग्रह न होने देना ओर दूसरे संग्रहीत प्रतिबन्धक कारणों का अभाव करना। प्रथम की 
संबर संज्ञा है ओर दूसरे का निर्जरा सज्ञा दै। जीव तत्त्वतः भीतर से विकारों का संवर और निजंरा 
'करता है इसकिये ये आत्मा की हूं। अवस्थाएं हं। जिन्दोनि इस प्रकार स अपने जोबन को संंचे में ढाढता 
आरभ्म किया दं वे दी दमारे सच्चे यु दे यह उक्त कथन का तातपये दे ॥ ३२१-३३६॥ 


दूसरा अध्याव २७८ 


अथास्त्यैकः स सामान्यात्सडिशेषात्‌ त्रिधा गुरु: । 
एको5प्यप्रियथा ताण्य: पाण्यों दार्व्यखियोच्यते ॥ ६३७ ॥ 
आचार्यः स्थादुपाध्यायः साधुथ्चेति ब्रिधा मतः । 
स्यृविशिष्टपदारूठाखयोअपि प्ुनिकुज्ञरयाः । ६३८ ॥ 

एको हेतुः क्रियाउप्येका वेषश्रेकों बहिः समः । 

तपो द्वादशधा चेक व्रत चेक॑ च पश्चया ॥ ६३६ ॥ 


त्रयोदशविधं चैक॑ चारित्रं समतैकघा । 
मूलोत्तरगुणाश्रेके संयमो5प्येकधा मत।॥ ६४० ॥ 
परीषद्दोपसर्गाणां सहन॑ च सम॑ स्मृतम्‌ । 
आहारादिविधिसरैकश्रर्यास्थानासनादयः ।। ६४१ ॥ 


_ मार्गों मोक्वस्य सद्दृ्ज्ञिनिं चारित्रमात्मनः । 
 र्षत्रयं सम॑ तेषामपि चान्तबंदिःस्थितम ॥ ६४२ ॥ 
ध्याता ध्यानं च ध्येयं च ज्ञाता ज्ञानं च ज्ञेयसात्‌ । 
चतुर्धाउ5ईराधना चापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता | ६४३ ॥ 
कि वात्र वहुनोक्तेन तह्िशेषोअ्शिष्यते । 
विशेष/च्छेशनिःशेपो न्यायादस्त्यविशेषभाक्‌ || ६४४ ॥ 


गुरु के भेदों का निर्देश-- 

बह गुर सामान्य रूप स्रे एक प्रकार का ओर अवस्था विश्वष की अपेक्षा से तीन प्रकार का 
माना गया है। जेसे अप्नि यद्यपि एक ही है तो भी बह तिनके की अभि, पत्ते की अप्रि और छकड़ी की 
अ्रप्रि इस तरह तीन प्रकार की कही जाती है। बेस ही प्रकृत में जानना चाहिये ॥ ६३७ ॥ इनके ये भेद 
आचाये, उपाध्याय ओर साथु ये तीन हैं। ये तीनों ही मुनिकुंकर यद्यपि अपने अपने विशेष पद पर 
स्थित हैं।॥ ६३८ ॥ तथापि इनके मुनि होने का कारण एक है; क्रिया एक हे; वाह्य वेष एकसा है; बारद 
प्रकार का ताप एकसा है; पांच प्रकार का ब्रत एकसा है; तेरह प्रकार का चारित्र एकसा है; समता एक 
सी है; मूल और उत्तर गुण भी एक से हैं; संयम भी एकसा है; परीषह और उपसरगों का सहन करना 
भी एकसा है; आहार आदि की विधि भी एकसी है; चर्या, स्थान और आसन आदि भी एकसे हैं; 
मोक्ष का मार्ग जो सम्यग्दशेन, सम्यसक्षान, ओर सम्यकचारित्र रूप आत्मीक रज्नत्रय हे वह भी उनके 
भीतर और बाहर समान हे। इसी प्रकार ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, श्ेय, चार प्रकार की 
आराधनाएँ और क्रोधादिक का जीतना ये भी समान हैं ६३१०-६४३ ।। इस विषय सें बहुत कहाँ तक 
कहें । उनका जो कुछ विशेष है बहदी कहना बाकी है, क्‍योंकि विशेष से जो भी हॉष रह जाता 
है बह न्‍्यायाजुसार अविशेष ( समान ) कहलाता हे ॥ ६४४ ॥ 

विशेषार्थ - गुरु के यद्यपि आचाये, उपाध्याय और साधु ये तीन भेद किये गये हैं पर इनका 
विधिविधान एकसा होता है इसलिये परमार्थ से उनमें कोई भेद नहीं ऐसा यहा समझना चाहिये 
॥ $३७-६ ४४ ॥ 


गज 


२५६ पद्माध्यायी 


आचार्यो5नादितो रूढेयोगादपि निरुच्यते । 

पश्चाचारं परेम्यः स आचारयति संयमी ॥ ६४४ ॥ 
अपि छिल्नें वते साधोः पुनः सन्धानमिच्छतः । 
तत्समादेशदानेन ग्रायश्रित्त अयच्छति ॥ ६४६ ॥ 
आदेशस्योपदेशेभ्यः स्याहिशेष: स भेदभाक । 

आददे गुरुणा दत्त नोपदेशेष्वयं विधिः ॥ ६४७ ॥ 

न निपिद्धस्तदादेशों गृहिणां त्रतधारिणाम्‌ । 
दीक्षाचार्येण दीकेव दीममानास्ति तत्करिया ॥ ६४८ ॥ 


से निषिड्ठों यथाम्नायादवरतिनां मनागपि | 
हिंसकथ्ोपदेशो5पि नोपयुज्योउत्र कारणात्‌ ॥ ६४९ ॥ 


मुनित्रतघराणां वा गृहस्थत्रतधारिणाम्‌ । 
आदेशश्चोपदेशो वा न कतव्यो वधाश्रितः! | ६४० ॥ 


न चाशंक्यं प्रसिद्ध यन्मुनिश्चिव्ेतधारिभि! । 
मूर्तिमच्छक्तिसवंस्त्रं हस्तरेखेव दर्शितम्‌ ॥ ६५१ ॥ 
नूने प्रोक्तोपदेशो5पि न रगाय विरगिणाम्‌ । 
रागिणामेव रागाय ततोञ्वश्यं निषेधितः ॥ ६५२ ॥ 


आच का स्करूप ओर उनकी कायमर्यादा-- 


अनादिकालीन रूढि आर निरुत््यथ इन दोनों की अपेक्षा से आचाय इब्द का यह अथ 
लिया जाता हे कि जो संयमी दूसरों से पाँच आचार का आचरण कराता है वह आचाय हे ॥ ६४५ ॥ 
तथा ब्रतभंग होने पर फिर से उस ब्रतका जोड़ने की इच्छा करनेवाले साधु को जो आदेश द्वारा 
प्रायश्चित देता है बह आचाय है || ६४६ ॥ उपदेश सं आदेश मे पारथक्य दिखलानेबाला यह अन्तर 
है कि आदेश मे 'मै गुरु के द्वारा दिये गये त्रतकों स्वीकार करता हूं' यह विधि मुख्य रहती है किन्तु 
उपदेश में यह विधि मुख्य नहीं रहती॥ ६४७॥ ब्रतधारी ग्रहस्था के छिये भी आचार्य का आदेश 
करना निषिद्ट नहीं हे, क्‍योंकि दीक्षाचाय के द्वारा दी गई दीश्वा के समान ही वह आदेक्षधि मानी 
गई है ॥ ६४८ ॥ किन्तु जो अब्ती है उनके लिये आगम की परिपादी के अनुसार थोड़ा भी आदेश 
करना निषिद्ध है और इसी प्रकार कारणवद्श हिंसाकारी उपदेश करना भी उपयुक्त नहीं हे।॥६४०॥ 
चाहे मुनित्रतधारी हों ओर चाहे ग्रहस्थश्रतधारी 'हों इन दोनों के लिये हिंसा का अव्छगबन 
करनेबाल्या आदेश ओर उपदेश नहीं करना चाहिये ॥ ६५० || जो यह प्रसिद्ध है कि घतधारी 
भुनि मूर्तिमाव पदार्थों की समस्त शक्तियों को हस्तरेखा के समान दिखा देते है इस छिये उक्त 
उपदेश ओर आदेश उनका कुछ भी विगाड नहीं कर सकता सो ऐसी आई्रांका करना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि यद्यपि पूर्वाक्त उपदेश विरागियों के लिये राग का कारण नही द्वै तो भी जो रागी हैं उनके 
लिग्रे वह राग का कारण अवश्य है इस लिये उपक। निभेव किया गया है ॥ ६५१-६५२ ॥ किन्तु सख्वात्रों 


दूसरा अध्याय २७०७ 


न निषिद्धः स आदेशों नोपदेशो निषेधितः । 

नून॑ सत्पात्रदानेष पूजायामह॑तामपि ॥ ६४३ ॥ 
यदादेशोपदेशो स्‍्तो तौ हो निरबधकर्मणि | 

यत्र सावचलेशो5रिति तत्रादेशो न जातुचित्‌ ॥ ६५४ ॥ 
सहासंयमिमिलकि: संसग भापणं रतिस । 

कुर्यादाचाय हत्येके नासो सरिन चाहतः ॥ ६४५ ॥ 
संघसम्पोषकः श्र प्रोक्तः केश्चिन्मतेस्हि । 
धमदिशोपदेशास्यां नापकारेअपरो5स्त्थतः ॥ ६४६ ॥ 
यद्ा मोहात प्रमादाद्वा कुर्याद्रा लोकिकी क्रियाम्‌ । 
तावत्कालं स नाचार्यो5प्याम्त चान्तत्रताच्च्युतः ॥ ६४७ ॥ 
उक्तत्रततपःशीलमंयमादिधरों गणी । 

नमस्यः से गुरु: साक्षात्तदन्यों न गुरुगेणी ॥ ६५८ ॥ 


के लिये दान और अग्हता की प्रजा इन कार्यो मे नतो वह आदेझ ही निपिद्धृह और न वह उपदेश 
ही निपिद्ध है ।। ६०३ ॥ अथवा आदेश और 5पदझ ये दोनो ही निर्दोष कार्यो के विपय में उचित माने 
गये है, क्योंकि जिस काय में सावद् का डेअसात्र भी हो डस काय का आदेश करना भी भी रचित 
नहीं हैं | ६५४ ॥ कितने ही आचायों का मत है कि आचाय अमसंगर्मी पुरुषा के साथ सम्बन्ध, भाषण 
आर प्रीति कर सकता है परन्तु उनका एसा। कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करनेबाला न तो आचासय 
ही हो सकता है आर न अरहन्त के सतका अनुयायी ही हो सकता हूं ॥ ६७५॥ जो संघका पाछन 
पापण करता हैं बह आचाय हैं एसा किन्ही अन्य छागो ने हो अपनी मनि से कहा है अत: यहीं निश्चय 
होता है कि धर्मका आदेश ओर उपदेश के सिच्रा आचार्य का ओर काई दूसरा उपझार नहीं हे | ६०६ ॥ 
अथवा मोहबद् या प्रमादवश हो कर जो लो किकी क्रिया को करता है बह उतने काठ तक आचाय॑ 
नही रहता इतना ही नहीं किन्तु तब्र वह अन्तरंस में बता से च्यूत हा जाता हे॥ 5७७ | इस प्रकार 
पूर्बाक्त ब्त, तप, जील और सयम आदि को धारण कग्नेवाला आचाय ही नमम्कार करने योग्य है और 
बही साक्षात शुरू है । हस से मिन्‍न स्वरूपका धारण करनेवाल्य न तो गुरू ही हो सक्रताह ओर न 
आचाय ही हो सकता है ॥ ६०८ ॥ 

विशेषाथै--यहां आचार्य के स्वरूप का निर्देश करके उनके विशेष कत्तत्य बतछाये गये हैं । 
आचाय होता तो है मुनि पर वह अन्य मुनिया से ज्ञानाचार आहि पाँच आचार का आचरण कराता 
है, उन्हें दीक्षा देता है व ब्तमंग होने पर प्रायडिचत देता हे इसलिये उसे आचार्य कहते है। एक तरह 
से यह संत्र का प्रमुख होता है। फिर भी यह आत्म काय में सावधान रहता है। इतना कार्य उसे 
कतंव्यबद करना पड़ता है । भीतरी इच्छा इसकी इस काये से मुक्त होने की ही रहती है। यह आदेक्ष 
ओर उपदेश दोनां कर सकता है | आदझञ केबल ब्रतियों को ही कर सकता है । आदेश तभी दिया जाता 
है जब कोई ब्रती अपने आत्मीक काय में प्रमादी होने छगता है! उपदेश सबके छिये दिया जाता है। 
फिर भी यह हिंसाकारी उपदेश और आदेश कभी नहीं देता। यद्यपि कुछ आचार्या का मत है कि 
यह दान, पूजा भादि का उपदेश दे सकता है पर यह गांण काय है। आचाय का मुख्य काम तो प्राणी 
मात्र को जीवन संज्ञोधन की ओर ले जाना हो माना गया है इसलिये वह अपने को आख़ब के कारण 

है 


श्ष्प्य पत्लाध्यायी 


उपाध्याय: समाधीयान्‌ वादी स्यथाह्ादकोबिंदः । 

वाम्मी वा्खह्मसवंज्षः मिद्धान्तागमपारगः ॥ ६४९ ॥ 
कविव्रक््यग्रस़त्राणां शब्दा्थें: सिद्धसाधनात्‌ । 
गमको3र्थस्य माधुर्ये धुर्यों वक्‍तृत्ववस्मनाम्‌ ॥ ६६० ॥ 
उपाध्यायल्वमित्यत्र श्रुताभ्यासो5स्ति कारणम्‌ । 
यदध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेहुरु: | ६६१ ॥ 


शेपस्तत्र व्रतादीनां सबंसाधारणों विधिः । 
कुर्याड्रमोपदेश स नादेश सरिवित्क्चित्‌ ।६६२ ॥ 
तेपामेबाश्रम॑ लिड़ं यरीणां संयम तपः ! 
आश्रयेच्छुड्ध चारित्र पश्चाचारं स शुद्धघ्री! ॥ ६६३ ॥ 
मूलोत्तरगुणानेव यथोक्तानाचरेचिस्म्‌ | 
परीपहोषसगगांशों विजयी से मवेह् शी || ६६४ ॥ 
अतन्रातिविस्तरेणाल ननमन्तवहिमनेः । 

शद्भेवेपध धीमान निग्रन्थः स गणाग्रणी | ६६५ ॥ 


रु 


भूत उपदेश से सदा बचाता रहता है । मुनि संघ में संघ के भरण पोषण का काई प्रश्न ही नहीं उठता, 
क्यों कि मुनि जीवन यापन के भार स सबंथा मुक्त रहते है। उनके सामने एक जीवन संशोधन का 


काय हा शोष रहता हे । इसलिये आचाय को केवल इतना काय ही देखना पहता हैं । यह आचाय के 
जीवन की विशेषता है जिसका बह उत्तमता से पाछतन करता है ॥ ५००-६७८ || 


उपाध्याय का स्रूप शोर उनके कार्य-- 


समाधान करते वाछा, वाद करनेवाछा, स्याद्राद विद्या का जानकार, बाग्मो, वचन ब्रह्म में 
पारंगत, सिद्धान्त ज्ञाख का पारगामी, बून्ति तथा मुख्य सत्रों का झब्द ओर अथ के द्वारा सिद्ध 
करने वाला होने से कवि, अर्थ की मघगर्ता का ज्ञान करनब्राटा ओर बक्‍तृत्व कछा से अग्रणी उपाध्याय 
हाता ह ॥ ६७५९५-६६० || उपान्याय होन से मुख्य कारण श्रत का अभ्यास ह। जा स्वय पढ़ता हैं आर 
ज्ञिष्यों को पढाता हू बह उपाध्याय है || ६६९ ॥| उपाध्याय की ब्रतादिक सम्बन्धी दप सब विधि मुनियां 
के समान होती हैं । यह घम का उपदेश कर सकता है किन्तु आचाय के समान किसी को आदेश नहीं 
कर सकता ॥ ६५२॥ शद्ध बद्धिवाला बह उन्हीं आचार्या के आश्रम में रहता हैं। उन्‍्हों के संयम, तप 
शुद्ध चारित्र आर पचाचार का पालन करता है ॥।| ५६३ ॥ वह चिरकराठ तक शाखोाक्त ब्ििधिसे मूल गुणों 
ओर उत्तर गुणों का पालन करता हैं। परीपह और उपसर्गों को जीतनेव्राढ्ा होता हे तथा जितेन्द्रय 
होता है ॥ ६६४७ || यहां पर अधिक विस्तार करना व्यर्थ है किन्तु इलना ही कहना पर्याप्त है कि वह 
अन्तरंग ओर बहिरंग दोनो प्रकार से मुनि के गद्ध वेष को घारण करने वाला, बद्धिमान, निर्मन्‍्थ 
आर गण मे प्रधान होता है| ६६५॥। 


विशेषाथे-पांच परसेष्टियों में आचाये के बाद दूसरा स्थान उपाध्याय का है। उपाध्याय का 
कय्ता खास व्यश्शयत व्यप्याधन है । डइनलसें आचाय के और सब गण पाये जाते हैं। केवल ये आवेश 


दूसरा अंध्याय गा 


उपाध्याय: समाख्यातों विख्यातो5स्ति म्वलक्षणेः । 
अधुना साध्यते साधोलेचण सिद्धमागमात्‌ ॥ ६६६ ॥ 


मार्ग मोहस्य चारित्रं सददग्जप्रिपुर/सरस्‌ । 
साधयत्यात्ममिद्ध बर्थ साधुरन्व थसंज्ञक! || ६६७ ॥ 


नोच्याचायं यमी किश्विट्धस्तपादादिसंज्ञया । 
न किश्िदशयेत्स्वस्थी मनसापि न चिन्तयेत ॥ ६६८ ॥ 


आस्ते स शुद्धमात्मानमास्तिध्नु वांनश्व परम्‌ । 
स्तिमितान्तबाहिजल्पो निस्‍्तगज्ञान्धिवन्शनि ॥ ६६५९ ॥ 


नादेश नोपदेश वा नादिशेत्‌ स मना्गाप । 
स्वर्गापवर्गमा्गस्य तद्विपक्षस्थ कि पुन! ॥ ६७० ॥ 


वेशग्यस्थ पर काप्ठामधिरू टोअधक्ममः । 

दिगम्बरों यथाजातरूपघारी दयापर; ॥ ६७१ ॥ 
निग्नन्थोउन्तवहिमेहिय्न्धेरुदूग्रन्थकी यमी । 
कमनिजेस्कः श्रेण्या तपस्वी से तपोंगरभिः ॥ ६७२ ॥ 


प्रीपहापसगगाधिरजस्था जितमन्मथः । 
एपणाशद्विसंशुद्ध प्रत्याख्यानपगयण; ।। ६७३ ॥ 


देने के अधिकारी नही हैं । किन्तु प्रमुखता से इनका स्वसमय ओर पर समय का ज्ञाता होना जरूरी हे 
यह उक्त कथन का तान्पय हे ॥ ६५०-६६५ ।॥ 
साधु का स्वरूप -- 

इस प्रकार अपने लक्षणा से प्रसिद्ध उपाध्याय का स्वरूप कहा। अब साधु के लक्षण का 
विचार करते है जो कि आगम में भरी भांति सिद्ध हैं | ६६६ ॥ मोक्ष का साग सम्यग्दगंन और सम्य- 
ख्ञान पूर्वक सम्यफ्चारित्र हैं। जो आत्मसिद्धि के लियि इसका साधन करता हैं वह साधु हे । यह 
इसका साथक नाम है ॥ 55७9॥ यह साधु स्वस्थ रहता है इसलिये ने तो कुछ कहता है, न हाथ पेर 
आदि से किसी प्रकार का इशारा करता है ओर न मन से ही कुछ विचार करता हे। ६६८ | किन्तु 
बह मुनि केवल ठद्भू आत्मा से लीन रहता है, अन्तरंग ओर बहिरंग जल्प से रहित हो जाता है और 
हरंगरहित समुद्र के समान शान्त रहता है ॥ ६६९५॥ बह स्वर्ग ओर मोक्ष के मार्ग का थोड़ा भी न ता 
आदेश ही करता है ओर न उपदेश ही करता है फिर विपक्ष का तो कर हा केसे सकता है।| ६७०॥ 
वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त, अधिक प्रभावान्‌ , द्गम्बर जन्म के समय जेसा रूप द्वोता हे वेसे रूपका 
धारण करनेबाला, दयाशीछ, निम्रेन्थ, अन्तरंग ओर बहिरंग मोह को गांठ को खालनेबाला, व्॒तों को 
जीबन पर्यन्त पालनेवाला, गुणभ्रेणिरूप से कर्मों की निजरा करनेवाछा, तपरूपी किरणों को तपने से 
तपस्थी, परीपह और उपसर्ग आदि से अजेय, काम को जीतने वाला, शास्त्रोक्तविधि से आहार लेनेवाला 
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इन्याद्नेकघा:नेके: साधु: साधुगुरे: श्रितः । 

नमस्यः श्रेयसेब्वश्यं नतरे विदृषां महान ॥ ६७४ ॥ 
एवं मुनित्रयी खूयाता महती महतामाप । 

तथापि तद्विशेषाअस्ति क्रमानर्तमान्मक! || ६७४ ॥ 
तत्राब्याये: प्रमिद्धो।अस्ति दीक्षादेशादणाग्रणीः | 
न्यायाह्रादेशतोअध्यक्षात्सिद्ध; स्वात्मनि तत्पर: ॥ ६७६ ॥ 
अर्थान्नातत्परा5प्येप दड़मोहानुदयात्मत, । 

अम्ति तेनाविनाभृतः शुद्रात्मानुभव! स्फुटमू | ६७७ ॥ 
अप्यस्ति दशतस्तत्र चाग्त्रिव्णक्षति! | 

बाह्याथांत्‌ केवल न स्यास्क्षतिर्या च तदक्ञति! ॥ ६७८ ॥ 
अस्त्पुपादानहेताश्र तत्क्षतिर्वां तदक्षतिः । 

तदापि न बहित्रस्तु स्थात्तद्वतुरददेतुतः ॥ ६७५ ॥ 

सन्ति संज्वलनस्योच्चे! स्प्धका देशधघातिनः । 
तद्विपाकास्त्यमन्दों वा मन्दो हेतु: क्रमाद दयो! | ६८० ॥ 


और प्रत्याग्यान में तत्पर इत्यादि अनेक प्रकार के साधु के योग्य अनेक गुणां को घारण करनेबाला 
साधु होता है | ऐसा साधु कल्याण के लिये नियम से तमम्कार करने योग्य है इस से विपरीत कोई 
यदि बिद्वानों में श्रष्ठ भी हो ता वह नमस्कार करने योग्य नहीं है ॥ ६७१-६०० ॥ 


विशेषार्थ--साधु सामान्य भूमिका है | यह सब उपाधियों से रहित हाता है। इसका एकमात्र 
कार्य आत्म गद्धि हैं। लोकस्यापत से यह सदा दूर रहता है। यद्यपि अरीर के हेतु इसे आहार व 
नीहार आदि के लिय समय देना पड़ता हे पर तब भी यह अपने चित्त को आन्म काये में ही जुटाये 
रखता है । जिस महान स्वाव्रलम्बन की इसन दीक्षा ली हे उसके अनुरूप वतन करना ही इसका सबसे 
बड़ा उद्दय रहता हे यह उक्त कथन का तान्पय है ॥ ६६५-६७४ || 

आचार्य, उपाध्याय और साधु में जो अन्तर है उसका निदेश-- 

इस प्रकार यद्यपि श्रष्ट में भी श्रेष्ठ इन तीन प्रकार के मुनियों का व्याख्यान किया। तथापि 
उनमें तरतमरूप कुछ विशेपता पाई जाती हूँ ॥| ६७५॥ वह इस प्रकार है-- 

उन तीनों में जा दीक्षा ओर आदेश देता है वह गणका अग्रणी आचाय है। यह अपनी 
आत्मा में छीन रहता है यह बात युक्ति आगम ओर अनुभव से सिद्र हे॥ ६८६॥ इसके दर्शन मोह- 
नीय का अनुदय होता है इसलिये यह वास्तव में अपनी आत्मा में अतत्पर नहीं है । किन्तु इसके उस से 
अविनाभाव सम्बन्ध रखनवाला झद्ध आत्स। का अनुभव नियम से पाया जाता हैं॥ ६७७॥ दूसरे 
इसके चघारित्रमोहनीय का एकदेश क्षय भी पाया जाता है । क्‍योंकि चारित्र की हानि और छाभ केबल 
बाह्य पदाथे के निर्मित्त से नहीं होता हे ॥ ६७८ ॥ किन्तु उपादान कारण के बल से चारित्र की हानि या 
उसका लाभ होता दे । तब भी अहेतु दोने से बाह्य वस्तु उसका कारण नहीं है॥६७०॥ वास्तव में 
संज्यलन फषाय के जो देशवधाति स्पर्धक पाये जाते हैं उनका तीत्र और मन्द उदय ही क्रम से चारित्र कौ 
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संक्लेशस्तत्ततिनू नं विशिद्धिस्तु तदक्षतिः | 
सो5पि तरतमस्वांश! सोउप्यनेकेर्नेकधा | ६८१ ॥ 


अस्तु यद्वा न शैथिल्यं तत्र हेतुबशादिह । 
0 &+ 
तथाप्येतांववाचाय: सिद्धो नात्मन्यतत्पर! || ६८२ ॥ 


तत्रावश्यं विशुद्धयंशस्तेषां मन्दोदयादिति । 
संक्‍लेश!|शो<थवा तीत्रोदयान्नायं विधि; स्वतः || ६८३ ॥ 


न्तु देवाहिशुद्ध वंश: संक्लेशांशो5थवा क्चित्‌ | 
तड्िशुड्धेविशुद्धयंश! संक्‍्लेशांशोदयः पुनः ॥ ६८४ ॥ 


तेषां तीत्ोदयस्तावदेताबानत्र बाधक । 
सवतश्चन्प्रकोपाय नापराधाउपरो5स्त्थतः |। ६८४ ॥। 


तेनात्रतावता नूनं शद्धस्यानुभवच्युतिः । 
कतु न शक्यते यस्मादत्रास्त्थन्यः प्रयोजकः ॥ ६८६ ॥ 


हेतुः शुद्धात्मनो ज्ञाने शमों मिथ्यात्वकर्मणः । 
प्रन्यनीकम्तु तत्रोच्चेरशमस्तस्य व्यत्ययात्‌ ।| ६८७ ॥ 


इड़मोहेउस्तंगते पुंसः शुद्धस्यानुभवों भवेत्‌ | 
न भवेद्िप्िकरः कश्चिचाखिवरणोदयः ॥| ६८८ ॥। 


क्षति और अक्षति का कारण है। ६८० ॥ संक्कश नियम से चारित्र को क्षति का कारण है और 
विशद्धि चारित्र की क्षति का कारण नहीं है ओर बह संक्तश तथा विश्ुद्धि भो अपने तरतमरूप अंगों की 
अपेक्षा अनेक प्रकार की है | और ये तरतमरूप अंश भी अपने अवान्तर भेदों की अपेक्षा अनेक प्रकार 
के है | ६८१ ॥ अथवा कारणवदश आचार्य के चारित्र मे कदाचित्‌ शिथिरुता भी होवे ओर कदाचित्‌ न 
भी होबे तो भी इतने मात्र से आचार्य अपनी आत्मा में अतत्पर हैं यह बात नहीं सिद्ध होवी ॥३८०॥ उनके 
देशधाति स्पर्धकों के मन्‍्द उदय होने से नियमसे विशुद्धता होती हे ओर देझघाति स्पर्धकों के तीत्र उदय 
होने से संक्तेश होता है यह विधि नहीं मानी गई है ॥| ६८३॥ किन्तु देववश उनके कहीं पर विशुद्धव शा भी 
होता है ओर देववश कही पर संक्लशांश भी होता है। यदि चारित्र को विशुद्धि है तो बिशुद्वंश्न होता है और 


है 


फिर संकेशांडा का उदय होता है ॥६८9॥ उन देशघाति म्पधकों का तीत्र उदय तो केवछ इतना ही आचाय 
के बाध # है कि यदि बढ सबंधा प्रकोप का कारण है एसा मान लिया जाय तो इस से बड़ा ओर कोई 
अपराध नहीं है ॥६८५॥ इसलिये यहाँ पर इतने मात्र से आचाये के झुद्ध अनुभव की च्युति नहीं की जा 
सकती, क्योंकि इसका कारण काई दूसरा है॥ ६८६॥ मिथ्यात्व कम का अनुदय श॒द्ध आत्मा के ज्ञान में 
कारण है और उसका तीज उदय उसमें बाधक है, क्योंकि सिथ्यात्व॒ का उदय होने पर शुद्ध आत्मा के 
ज्ञान का विनाश देखा जाता है ॥६८»॥। द्शनमोहनीय का अभाव होने पर शुद्ध आत्मा का अनुभव होता 


है इसलिये चारित्रावरण का किसी भी प्रकार का उदय उसका बाधक नहीं है ।॥ ६८८ ॥ एसावला चारि- 
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न चाकिश्विकरश्चेवं चारित्रावरणोंदयः । 
दृहमाहस्य कृतेनालं अल स्वस्थ कृते च तत्‌ ॥ ६८९ ॥ 


काय चारित्रमोहस्य चारित्राच्च्युतिरात्मनः । 
नान्मस्शेस्तु दश्त्वान्न्यायादितरदाष्टवत्‌ ॥ ६१० ॥ 
यथा चछुः प्रसन्‍्नं वे कस्यचिदेवयोगतः । 
हतरत्राक्षतापेठपि दृष्टाध्यक्षान्न तत्लति। ॥ ६०१ ॥ 


कपायाणामनुद्रेकश्वारित्रें तावदव हि । 
नानुद्रेक: कपायाणा चाग्त्रान्च्युतिरात्मनः ॥। ६९२ ॥ 


ततस्तेपामनुद्रेक! स्यादुट्रेका>थवा स्वतः । 
के हे रे पा बे 
नात्मच््टे: च्षतिनृन दृह्मोहस्यादयाइत ॥ ६५३ ॥ 


अथ सूरिरुपाध्यायो द्वापेतों हेतुतः समी । 
साधू साधुरिवान्मज्ञों शुद्धी शुद्धोपयोगिना | ६९४ ॥ 


नापि कश्चिद्विशषाअस्त तयाम्तरतमी मिथः । 

नेताम्यामन्तरुत्कप: साधारप्यतिशायनाव्‌ ॥ ६९५ ॥ 

लेशतो5स्ति विशपश्चन्मिथस्तेयां बहिःक्ृतः | 

का ज्ञतिमुलहनाः स्यादन्तःशुद्धे! समत्वतः ॥ ६५६ ॥ 
त्रावरण का उदय अकिंचित्कर है यह बात नहीं ह क्योकि यद्यपि बह दक्षनमोहनीय का कार्य करने मे 
असमर्थ है तथापि बह अपना कार्य करन में अवद्य समथ है | ६८९ ॥ चारित्रमाहनीय का कार्य आत्मा 
को चारित्र से च्युत करना है आत्मदरष्टि से च्युत करना उसका कार्य नहीं. क्‍योंकि न्याय से विचार करने 
पर इतर दृष्टियों के समान वह भी एक द्रष्टि है ॥ ६०० ॥ जिस प्रकार देवयोग से यदि किसी की एक 
आँख निमल है तो यह प्रत्यक्ष से देखते है कि दूसरों आंख में संताप के होने पर भी उसको हानि 
नही होती । उसी प्रकार चारित्रमोह के उदय से चारित्रगुण में विकार के होने पर भी आत्मा के 
सम्यकत्व गुण की हानि नहीं होती॥ ६५" ॥ जब तक कपायों का अनुदय है तभी तक चारित्र है ओर 
कपायों का उदय ही आत्मा का चारित्र से ज्युत होना है ॥ ६०२॥ इसलिये चाहे कपायों का अनुदय 
हो चाहे उदय हो पर दर्शनमोहनीय के उदय के बिना इतनेमात्र से सम्यग्द्शन की कोई हासि 
नहीं होती ॥ ६५३ ॥ 

अन्तरंग कारण की अपेक्षा विचार करने पर आचाय और उपाध्याय ये दोनों ही समान हैं, 

साधु हैं, साधु के समान आसभ्ष है, युद्ध हैं. ओर शुद्ध उपयोगवाले है ॥| ६९०॥ इन दोनों में परस्पर 
तरतमरूप कोई विशेषता नहीं है ओर न इन दोनों से साधु में भी अतिदशयरूप से काई भीतरी उत्कष 
पाया ज़ाता है॥ ६९५॥ यदि इनमें परस्पर थोड़ी बहुत विशेषता है भी तो बह बाह्य क्रिया कृत ही है 
क्‍यों कि इन तीनों का मूल कारण अन्तरंग शुद्धि जब कि समान है तो बाह्य विशेषता से क्या द्वानि है 
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नास्त्यत्र नियतः कश्ियुक्तिस्वानुभवागमात | 
मन्दादिरुदयस्तेषां सयुपाध्यायसाधुषु ॥ ६०७ ॥ 


प्रत्यक॑ बहवः सन्ति सयुपाध्यायसाघवः । 
जघन्यमध्यमोन्कृष्टमावेश्वेकेकशः पृथक ॥ ६९८ ॥ 


कश्चित्म॒रिंः कदाचिद्द विशुद्धिं परमां गतः । 
मध्यमां वा जबन्यां वा विशुद्धि पुनगभ्रयेत्‌ ॥ ६९५ 


हेतुस्तत्रोदिता नानाभावांश: स्पधका: क्षणम्‌ | 
धमदेशोपदेशादि हेतुर्नात्र बहिः क्चित्‌ )। ७०० ॥ 


पर्पाव्यानया याज्याः पाठकाः साधवश्च थे | 
न विशेषा यतस्ते्ा न्‍्यायाच्छेपोउविशेषभाक्‌ || ७०१ ॥ 


ननु धर्मपदेशादि कम तत्कारण बहिः 
हेतारम्यन्तरस्थापि बाय हेतुवहि! क्चित || ७०२ ॥ 


नवमथांदयतः सव वस्लकिश्विन्करं बहि। । 
तत्पद फलवन्माहादिर्छताप्यान्तरं परम ॥| ७०३ ॥ 


अथान कुछ भी हानि नहीं है ॥ ५९५६॥ इन आचाय, उपाध्याय ओर साधु के कपायां का कोई भी 
मन्दा[दि उठय निग्रत नहीं हैं । युक्ति, स्वानुभव आर आगम से तो यही ज्ञात द्वोता है कि इनके कैसे भी 
अंडा का ददय होता है || ६९७ | 


आचाय उपाध्याय और साधु इनमें से प्रत्येक के अनेक भेद है जो प्रथक्‌ प्रथक एक एक के 
जधन्य, मध्यम और उत्करष्ट भावों की अपेक्षा से प्राप्त होने हैं ॥ ६०८ ॥ कोई आचाय कदाचित्‌ उत्कृष्ट 
विश्वद्धि को प्राप्त होकर फिर सस्यम या जधन्य विश्वद्धि को प्राप्त होता है ॥ ६००॥ नाना अविभाग 
प्रतिच्छेरं को छिये हए प्रति समथ उदय से आनवाल समज्बलन कपाय के देशबाति म्पर्धक ही इसका 
कारण है धर्म का आदेश या उपदेश आदि रूप बह्य क्रिया इसका कारण नहीं है ॥ 3०० ॥ जिस परिपाटी 
से आचार्यों के भद बतल्ठात्र है इसी परिषाटी से उपाध्याय और साथूओं के भद भी घटित कर लेने 
चाहिये क्या कि युक्ति स विचार करने पर आचाय से इनमें अन्तरण मे आर कोई विशेषता शेप नहीं 
रहती | वे तीना समान 8 ।| ४०४ | 

शंका- - धर्म का उपदेश आदि बाद्य काय आचारय आदि की विशेपता का कारण रहा आवे, 
क्यों कि बाह्य हेतु कही पर अभ्यन्तर हेतु का बाह्य निम्मित्त होता है ? 

समाध/न--?सा कहना ठींक नहीं है क्यो कि समस्त बाह्य पदाथ वास्तव में अकरिचित्कर 


है। अब यदि मोहवद़ा कोई पर पदार्थ को निज मानता है. तो उसके लिये ये आचाय आदि पद अबद्य 
ही फ़डवाले हैं। अर्थात्‌ इनसे वह सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि क९ सकता है ॥ ७:२-००३॥ किन्तु 
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फिं पनर्गणिनस्तस्थ सर्वतोनिच्छतो बहिः । 
घमदिशोपदेशादि स्वपर्द तत्फलं च यत्‌ ॥ ७०४ ॥ 
नास्यासिद्धं निरेहत्वं धमदिशादिकर्मरि । 
न्यायादक्षार्थकांक्ञाया ईहा नान्‍्यत्र जातुचित्‌ ॥ ७०५ ॥ 
हे ७ छ 
ननु नेहा विना कमे कम नेहां बिना क्चित्‌ | 
तीहि » रे े 
तस्मानह्नानीहितं कम स्यादत्षा्थेस्तु वा न वा॥| ७०६ ॥ 
नवं हेतोरतिव्यामेरारादाक्षीणमोहिषु । 
बन्धस्य नित्यतापत्तेमवेन्युकेरसस्मत: || ७०७ ॥ 
ततोउ्स्त्यन्तःक् तो भेदः शुद्धे्नानांशतसखिषु । 
निविशेषात्समस्त्वेष पत्तों माभूहि! क्ृतः || ७०८ | 
किश्वास्ति योगिकी रूढिः प्रसिद्धा परमागमे । 
विना साधुपद न स्यात्केबलोत्पत्तिरक्षसा || ७०९ ॥ 
तत्र चोक्तमिदं मम्यक्‌ साक्षात्‌ सर्वार्थभाच्तिणा । 
त्शमस्ति स्वः श्रेण्यामधिरूदस्य तत्यदम्‌ || ७१० ॥ 
यतो&वक्यं स खरिवां पाठक: श्रेण्यनेहसि । 
क्ृत्सचिन्तानिरोधात्मलक्षणं ध्यानमाश्रयेत्‌ || ७११ ॥ 
जो बाह्मरूप आचार्य पद और घममं का आदेश तथा उपदेश आदि रूप उसके फलछ को सवथा नहीं 
चाहता है उस आचाय का तो फिर कहना ही क्या है अथान उसकी अन्तरंग परिणति में य बाह्य काय 
बिल्कुल ही कारण नहीं है। सकते ॥ ००१ ॥| 
धर्म के आदेश आदि कार्यों में आचाय निरीह होते है यह वात असिद्ध नही है, क्योकि न्याय 
से इन्द्रियों के विषया की आकाक्षा ही ईहा मान्री गई है अन्यत्र का गई इच्छा कभी सी ईहा नहीं मानी 
गई है ॥| ७०५ ॥ मी है हि 
इंका--कही भी क्रिया के बिना टरुछा नहीं होत। है ओर इच्छा के बिना क्रिया नहीं होती ह 
इसलिये इन्द्रिया के विषय रहो या न रहो तथापि विना इच्छा के क्रिया नहीं हा सक्कती ? 
समाधान--एसा नहीं है, क्योकि ऐसा मानने पर यह लक्षण क्षीणममोही ओर उनके समीपबवर्ता 
गुणस्थानवाल् में अतिव्याप्त हा जाता है ओर यदि यहाँ भी इच्छा [ूर्वक क्रिया मानी जाती है तो बन्धको 
नित्यता की आपत्ति प्राप् होने से मुक्ति असम्भव ही। जाती है || ७५६-००७ ॥ इसल्यि विशुद्धि, के नाना 
अंशों की अपेक्षा से अन्तरंगकृत भेद है. यह पक्ष सामान्य रूप से तीनां मे माना जाना चाहिय। इसे 
बाह्य क्रिया की अपेक्षा से मानना उचित नहीं है || ००८ ॥ दूसरे परमागम में जो यह सार्थक रूढि प्रसिद्ध 
है कि साधु पद को प्राप्त किये बिना नियम से केवलक्षान की उत्पत्ति नहीं होती है ॥००९॥ सो इस विषय 
में समस्त पदार्थों को साक्षान जाननेवाले सबज्ञ देव ने यह ठीक ही कहा है कि श्रंणि पर चढ़ हुए जीव 
के बह साधु पद क्षणमात्र में स्वतः प्राप्र हो जाता हे ॥ ७१० ॥ क्योंकि चाहे आचाय हो या उपाध्याय 
श्रेणि पर चढ़ने के समय बह निश्रम से सम्पूर्ण चिन्ताओं के निरोध रूप ध्यान को धारण करता है ॥७११॥ 
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ततः सिद्धमनायासात्तत्पदत्व॑ तयोरिह । 
नून॑ बाह्योपयोगस्य नावकाशो5स्ति तत्र यद्‌ ॥ ७१२ ॥ 


न पुनश्चरणं तत्र छेदोपस्थापनां परम । 
प्रागादाय छरां पश्चात्सरि! साधुपद अ्रयेत्‌ ॥ ७१३ ॥ 


उक्त दिल्मात्रमत्रापि प्रसज्ञाहरुलक्षणम्‌ | 
शेप विशेषतो ज्ञेयं तत्स्वरूपं जिनागमात्‌ ॥ ७१४ ॥ 


प्रमों नीचे: पदादुच्चेः पदे घरति घार्मिकम्‌ । 
तत्रा जवज्नवों नीचे! पदमुच्चैस्तदत्ययः ॥ ७१४ ।॥ 


मे धर्म! सम्यर्ूग्जप्रिचारित्रत्रितवात्मकः ! 
तत्र सददशेन मूल हेतुरईतमेतयोः ॥ ७१६ ॥ 


ततः सागाररूपो वा धर्मोड्नगार एवं वा | 
सदकपुरस्सरे धर्मो न धमस्तद्विना चित ॥। ७१७ ॥ 


इसल्यि यह बात सिद्ध हुई कि आचाये ओर उपाध्याय के श्रेणी आरोहण के समय साधुपद अनायास 
होता है क्‍यों कि वहां पर बाद्य उपयोग को कोई अवकाञ्ञ नहीं हे ॥०९०॥। किन्तु ऐसा नहीं हे कि आचार्य 
पहले छोदोपम्थापनारूप उत्तम चारित्र को ग्रहण करके पश्चात साधुपद को घारण करता हैं ॥ ७१३ ॥ इस 
प्रकार यहा पर प्रमंगवश् संक्षप स॑ गुरु का लक्षण कहा। उनका शेप स्वरूप विद्यपरक्पसे जिनागम से 
जानना चाहिये ॥ ७१४ ॥ 


विशेषा्थ - आचाय, 7पाध्याप ओर साधु ये तीन परमेप्ठी अछगण अलग माने गये है। पहले इन 
तीन का स्वरूप भी अलग अछग बनछ। आये है ट्सल्ठिय यह झंका होती है कि क्या सचमुच में ये स्वतंत्र 
रूप से तीन पद है या बाह्य क्रिया की अपक्षा से केवछ ये तीन माने गये हैं। प्रकृत में इसी झंका का 
विस्तृतरूपसे विचार किया गया है। अभिप्राय यह है कि जेसे ये बाहर से तीन पद स्वतंत्र दिखाई 
देते हैं वैसे अन्तरंग से तीन न होकर सबके सब साधु ही हैं। तीनो ही आत्सकाये को साधना चाहते 
हैं । आदेश और उपदेश उनका मुख्य काय नहीं है। जो आचाये ओर उपाध्याय कहरूते है वे यदि इन 
कार्यों को छोड़ देते है तो बने बनाये साधु हैं ओर जो साधु कहल्लते है उन्हें यदि ये काय सोंप दिये 
जाते हैं तो वे आचार्य और उपाध्याय कहछाने छगते हैं, इसलिये तक्त्वतः सबके सब साधु हैं। आचाय 
और उपाध्याय ये पद तो बाह्य क्रिया को अपेक्षा से ही व्यवह्नत किये जाते हैं । ६७३५-७०१४ ॥ 


घर्मका स्वरूप और उसके भेद-- 


जो धर्मात्मा पुरुष को नीच स्थान से उठाकर उच्च स्थान में घरता है वह धम है । यहाँ संसार 
नीच स्थान है और उसका नाशरूप मोक्ष उच्च स्थान है ॥| ७१० ॥ वह धर्म सम्यग्दशन, सम्यग्क्ञान ओर 
सम्यकूचारित्र इन तीनरूप है। उन तीनों में से सम्यग्दशन इन दोनों के समीचीनपने का एकमात्र 
कारण है ॥ ७१६ || इसलिये यूहस्थ धर्म या मुनिधर्म जो भी धर्म है बह सम्यग्इशन पूर्वक होमे से 


8९० 
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' रूटितो5धिवपुर्वाचां क्रिया धर्म: शुभावहा | 
तत्रानुकू लरूपा वा मनोषृत्तिः सहानया ॥ ७१८ ॥ 


सा द्विधा सवसागारानगाराणां विशेषतः । 

यतः क्रिया विशेषत्वान्नूनं धर्मों विशेषित! | ७१९ !! 
तत्र हिंसानतस्तेयाबन्मक्रत्खपरिग्रहात्‌ । 

देशतो बिरतिः प्रोक गृहस्थानामणुत्॒तम्‌ ॥ ७२० ॥ 
सवतो बिरतिस्तेषां हिंसादीनां व्रतं महत्‌ । 

नेतत्‌ सागारिमिः कतु शक्‍्यते लिड्रमहताम्‌ || ७२१ ॥ 
मलोत्तरगुणाः सन्ति देशवों वेश्मवर्तिनाम्‌ । 
तथानगाग्णिं न स्‍्युः स्वतः स्युः परेडथ ते ॥| ७२२ ॥ 


ही धर्म है| सस्यम्दर्श के बिना कहीं भी घर्म नहीं॥। ११७॥ फिर मी रूढि से शरीर और बचन की 
शभ फल देनेवाली क्रियाकों घम कहते है या अरीर ओर वचन की टठाभ क्रिया के साथ ज॑ं अनुकूल 
मनकी प्रवृत्ति होती है उसे धर्म कहते है || 9१८ || संपूर्ण गहस्थ आर मुनियों के भेद से बह क्रिया दो 
प्रकार की है क्योंकि क्रिया के भेद से ही थम में भ३ होता है || ७४० ॥ इन दोनों मे से जो हिंसा, 
झूठ, चारा, कुलील और समम्त परिग्रह इनसे एकदेश विरिति ढ वह गरृहस्थी का अगुन्नत कहां गया 
है ।। ७२० ॥ और इन हिंसादिक का स्वदेश त्याग महात्रन कहा गया है। इस मुनिश्नत को ग्रहम्ध 
धारण नहीं कर सकते | ७२१ ॥ जिस प्रकार ग्रृहम्थो के मूखगुण और उत्तर्गुण एकदेश होते है उस 
प्रकार मुनियों के नहीं होते। किन्तु उनके वें सबंदेश होते है | ७२२ ॥ 

विशेषार्थ-स्वभाव और धर्म एकार्थवाची है। जिस पदाथ का जो स्वभाव है वही उसका 
धर्म है। इसीसे आचायग्रबर कुन्दकुन्दन वित्थुसहावों धम्मी' कहा है। थतः जीवका स्वभाव क्षमा 
माद्‌व, शान, दशन आदि रूप हे अतः जीव इस घमंवाछा प्राप्त होता है। किन्तु संसारी जीव अपने 
इस स्वभावरूप धम से त्युत है । इसलिये इसकी प्राप्ति के छिय्र वह जो भी आत्मीक पुरुषाथ करता 
है वह भी घम कहा जाता है | सम्यसद््न, सम्यस्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र थे तीन ऐसे हैं जो जीव के 
स्वभाव होकर भी जीवकी बिकारी अवस्था स हटाकर अविकारी अवस्थाकी प्राप्रि मे साधनभूत 
इसलिये मुख्यरूप से इन्हें ही धमसंज्ञा दी गई है। कायकारण के भद से वम दो भागों में विभक्त 
हो जाता हँ--एक हे सावन्यथम और दूसरा साथनथर्म | सान्‍्य वह कहलाता हे जिस प्रयत्न करके 
प्राप्त किया जाता हे | जसा कि पहले सकेत कर आये है आत्मा अपने स्वरूप को भला हुआ हे। वह 
कम ओर कमंजनित पर्याया का ही अपनी मान रहा हैं । उसे अपनी यह गलती सुधारनी है। उसे ऐसा 
प्रयत्त करना हैं जिससे वह अनादि काठ से भल्ठी हुई अपनी निधि का प्राप्त कर छे। संसारी जीब का 
यही साध्य है इसलिते इस साध्यधम कहते हैं । किन्तु इसकी प्राप्ति का मुख्य साधन वहीं दहै। उसे अपनी 
दृष्टि, ज्ञान और चारित्र में ही सशोधघन करना है । जिस क्षण वह एसा करने में समथ होगा उसी क्षण 
वह बन्धनमुक्त होकर स्वतन्त्र हों जायगा। यही कारण है कि आचार्यो ने सावनधर्म का नि 
करते हुए उसे सम्यर्दर्शन, सम्यज्जञान और सम्यकचारित्ररूप बतछाया हे । इसप्रकार यद्यपि 
साध्यधर्म और साधनधम का निर्णय हो जाता है| उक्त बिवेचन से हम यह जान लेते है कि स्वयं 
आत्मा साध्य है ओर सरवयं आत्म। साधन है फिर भी जब तक यह जीब जिकार अवस्था में रहता है 
तब तक पर बस्तु के निमित्त से इसकी शुभ ओर अशुभ के भेद से दो प्रकार की क्रिया होती रहती है। 
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तत्र मूलगुणा्ा्टो गृहिणां त्रतधारिणाम । 
क्चिदतव्॒तिनां यस्मात्‌ सवसाधरणा इमे ॥| ७२३ ॥ 


निसर्गाद्मा कुलाम्नायादायातास्ते गुणाः स्फूटम | 
तड्िना न ब्रत॑ यावत्सम्पक्त च तथाड्ििनाम | ७२४ ॥ 


एतावता विनाप्येष श्रावक्रो नास्ति नामतः । 

कि पुनः पात्षिकों गूृठो नेष्रिक: साधकाउथवा ॥ ७२४ ॥ 

मधमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपश्चक; । 

नामतः श्रावकः ख्यातों नान्यथापि तथा ग्रही || ७२६ ॥ 

८ ८6 ५ मी 

यथाशाक्न वधातव्य गृहस्थव्यसनोज्कनमस्‌ | 

अवश्य तदबतस्थस्तरिच्छाड्धि: श्रेयसी क्रियाम्‌ || ७२७ ॥ 

स्यजदपांस्तु तत्रोक्तान सत्रेठतीचारसंज्ञकान । 

अन्यथा मद्यमांसादीन श्रावकः कः समाचरत्‌ || ७२८ ॥ 

दान॑ चतुर्विध दय॑ पात्रवुद्धधाथ श्रद्धया । 

प्रन्यमध्यमोन्क्रष्पात्रेभ्यः श्रावकात्तमं: ॥ ७२० ॥ 
यद्यापि यह क्रियामात्र निमित्तजन्य होने से पर हैँ आर स्वमूपापलड्धचि में बाधक हैँ पर निर्मित्त की हशृष्टि 
से अद्यभ से दभ क्रिया प्रञ्म्त मानी गई है। यहीं कारण है कि कहीं कहीं शम क्रिया को भी थम कहा 
जाता है | माना कि यह कथत उपचारमात्र है। पर कहीं कही उपचार कथन भी म्ाद्य होता है। कारण छि 
शभ क्रियामे हिंसादि अश्यभ क्रियाओं की निर्धात्त छिपी हुई है। वन्धन मुक्त हान के लिये जीव को 
यद्यपि अश्भ और उभ दाना प्रकार की क्रियाओं से निवृत्त हाना हे। किन्‍्त प्रागवम्धा मे अशभ से 
निवृत्ति भी ग्राद्म मानी गई ह। यहाँ कारण हूँ कि गन्धकारने थस के स्वरूप का विवेचन करते हुए 
हिसा आदि अज्जुभ क्रियाओं के त्याग का भी धम कहा है । इस प्रकार मुख्य धर्म कया है ओर उपचार 
धर्म क्या है इसका निणय हो ज।ता हैं || ७(५-७२२॥ 
गृहस्थ घमै-- 
उनमे से ब्रतथारी गृहस्था के आठ मूछगुण होते है। कहीं कहीं य अन्रतियों के भी होते हैं, 

क्यों कि ये सबेसाधारण घम है || 3६३॥ ये आठ मूलगुण स्वभाव से या कूलाम्नाय से पलछते हुए चले 
आते है। इनके बिना जीवा के न तो ब्रत द्वोहाता है ओर न सम्यकत्व हां होता हे ॥ ७२४७॥ इनके 
विना जब यह जीव नाम से भी श्रावक नहीं हा सकता हूं तब फिर वह पाक्षिक, गृह, नप्ठिक और 
साधक केसे हो सकता है ॥| 9२५॥ जिसने मग्र, मांस ओर मचु का त्याग कर दिया है ओर जिसने 
पांच उद्म्बर फलो को छोड़ दिया हैं वह नाम से श्रावक कहलाता हे | किन्तु जा मद्य, मांस आदि का 
ध्यागी नहीं है बह नाम से भी ग्रृहस्थ नहीं है ।। ७२६ ॥ इसी प्रकार गृहस्था को यथाशक्ति व्यसना का 
त्याग करना चाहिये ओर कल्याणप्रद क्रियाओं को चाहनेबाले ब्रती गूहस्थों को तो उनका अबइय ही 
त्याग करना चाहिये ॥ ७२७ ॥ तथा ग्रृहस्था का आगम में इनके अतीचाररूप जो दोप कहे गये है 
उनका भी त्याग कर देना चाहिये | इसके विपरात ऐसा कौन श्रावक है जो मसद्र माध आदि का सेवन 


करेगा अर्थात्‌ कोई नहा || ७२८ ॥ 
उत्तम क्रावकों को जबन्य, सनन्‍्यम और उत्कृष्ट पात्रों के लिय पात़बुद्धि ओर श्रद्धाफूतेक चार 
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कुपात्रायाप्यपात्राय दाने देयं यथोचितम्‌ । 
पात्रबुद्धथा निषिद्धं स्यान्निषिद्धं न कृपाधिया | ७३० ॥ 
शेषेभ्यः छुत्पिषासादिपीडितेभ्यो5शुभोदयात्‌ । 
दीनेभ्यो<भयदानादि दातव्वं करुणार्णवे! || ७३१ ॥ 
पूजामप्यहं॑तां कुर्याद यद्वा प्रतिमासु तद्विया । 
& नष्यचयेर 
स्वरव्यज्ञनानि संस्थाप्य सिद्धानप्यचयेत्सुधीः ॥ ७३२ ॥ 
त््युपाध्यायसाधूनां पुरस्तत्पदयोः स्तुतिम्‌ | 
प्राग्विधायाश्घा पूजां विदध्यात्स त्रिशुद्धितः ॥ ७३३ ॥ 
सम्मानादि यथाशक्ति कतेन्‍्यं च सधर्मिणाम्‌ । 
ब्रतिनां चेतरषां वा विशेषाद्‌ प्रह्मचारिणाम्‌ ॥| ७३४ || 
नारीभ्योडपि वतादयाभ्यों न निषिद्धं जिनागमे । 
देयं सम्मानदानादि लोकानामविरुद्धतः ॥ ७३५ ॥ 
जिनचैत्यमृहादीनां निर्माण सावधानता | 
यथा सम्पद्विधेयास्ति दृष्या नावधचलेशतः ।| ७३६ ॥ 
सिद्धानामहंताश्वापि यन्त्राणि प्रतिमाः शुभाः | 
चैत्यालयेषु संस्थाप्य द्राक्‌ प्रतिष्ठापयेत्‌ सुधीः || ७३७ ॥ 
झथ तार्थादियात्रास विदृष्यात्‌ सोधतं मनः । 
भ्रावकः स च तत्रापि संयम ने विराधयेत्‌ || ७३८ ॥ 
प्रकार का दान देना चाहिये | 3२९ ॥ कुपात्र ओर अपात्र के लिये भी यथायोग्य दान देना चाहिये। 
किन्तु इनके लिये पात्रबुद्धि से दान का देना निपिद्ध ह कप बुद्धि से दान देना निषिद्ध नहीं है।| ७३० | 
इसीप्रकार दयासिन्धु श्रावको को अशुभ कम के ददय से क्षुवा, हपा, आदि से दुःखी शेष दीन प्राणियों 
को भी अभयदान आदि देना चाहिये ॥ ७३१ ॥ उत्तम बुद्धवाछा श्रावक अरहँतो की पूजन करे । अथवा 
अरहंत की बुद्धि से उनकी श्रतिमाओं की पूजन करे । आर स्वर तथा व्यह्जनों की स्थापना करके अर्थातत 
सिद्धचक्र यन्त्र बना कर सिद्धों की भी पूजन करे || 3३२॥ तथा बह आचाय, उपाध्याय और साधुओं 
के आगे पहल मत, वचन ओर काय की गुद्धि पृत्रक उनके चरणा की स्तुति करके फिर आठ भ्रकार की 
पूजा करे ॥ ७३३ ॥ तथा बह ब्रती या अब्रता सहर्धर्मी जना का ओर बिशेषरूप से ब्रह्मचारियों का यथा- 
अक्ति सम्मान आदि करे ॥ ७३४॥ इसो प्रकार जो नारियां ब्रता से परिपूर्ण हैं उनका भी जिनागम 
में सन्‍्मान आदि्किरना निषिद्ध नही माना हे। इसलिये सल्शोकव्यवहार के अनुकूछ उनका भी सनन्‍्मान 
आदि करे ॥ ७३५ || 
गृहस्थ को अपनी सम्पत्ति के अनुसार जिनमन्दिर आदि के निर्माण मे सावधानता रखनी 
धाहिये | यद्यपि इनके बनवाने मे थोड़ा पाप लगता है पर बह निनन्‍्य नदी है'॥| ७३६ || इसी प्रकार ज्ञानी 


श्रावक चैत्यालयों में सिद्धों के ओर अरहंतो के यंत्र ओर मनोहर प्रतिमाओ की स्थापना करके उनकी 
शौघ्र ही प्रतिष्ठा करा ले । 3३० ॥ तथा तीथेयात्रादिक मे अपने सनको सदा उद्यत रब | और बह श्रावक 
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नित्ये नेमित्तिके चेवं॑ जिनबिम्बमहोत्सवे ! 

शेथिल्थ नेव कर्तव्यं तचन्नेम्तद्शिपतः ॥ ७३६ ॥ 
संयमो द्विविधश्चें विधेयों गृहमेधिमिः | 

विनापि प्रतिमारूपं व्रतं यहां स्वशक्तितः || ७४० || 


तपो द्वादशधा द्वेधा बाह्याम्यन्तरभेदतः । 
कृत्खमन्यतमं वा तत्काय चानतिवीयसात्‌ || ७५८ ॥ 


उक्क दिद्मात्रतोः्प्यत्र प्रसड्भाद्या गृहित्रतम्‌ । 
व््ये चोपासकाध्यायात्मावका्श संबिस्तस्मू || ७०२ ॥ 


वहां पर भी संयम की विराधना न करे | ७३८ ॥ इसी प्रकार क्रावककों नित्य ओर नेमित्तिक जिनबिम्ब- 
महोत्सवों में शिथिछता नहीं करनी चाहिये । तथा तत्त्व के जानकार पुरुषो का विश्ेपरूप से शिथिलता 
नहीं करनी चाहिय ॥ ७३०, ॥ 


इसीप्रकार ग्रहस्थका दोनो प्रकार का सग्रम घारण करना चाहिये । या तो प्रतिमारूप ब्रतों 
को धारण करना चाहिये | या अपनी शकक्‍्त्यनुसार प्रतिमाओ के बिना त्रत को धारण करना चाहिये।3४०॥ 
तप बारह प्रकार का है जो बाह्य ओर आम्यन्तर के भेद से दो प्रकार का दहे। अपनी शक्ति को न छिपा 
कर इन बारह प्रकार के तपा को करना चाहिये । या इनमे से किसी एक तप को करना चाहिये ॥७७१॥ 
इस प्रकार यहां प्रसंगवद्म सक्षप में ग्रहम्थों का त्रत कहा है । विस्तार से इसक। कथन उपासकाध्ययन के 
अनुसार सावकाझ आग करेगे ॥ 3७२ ॥| 


विशेषार्थ-यहाँ गृहस्थ थ्मके आचरणा मे आने बार सामान्य नियमो का निदश किया गया 
है । धम कोई भी हो, चाहे यृहस्थवम हा ओर चाह यतिधम हो सब मुछ से अहिसा मुख्य है। इस 
ढिये गृहस्थ को उन क्रियाओं का पालन करता मुख्यकूप से बतलछाया गया हैं जो अहिसा की साधक मानी 
गई हैँ। आठ मुलछ्गुणों का धारण करना यह एसा ब्रत हैँ जिससे जीवन भे अहिसा की भावना पुष्ट होती 
है इसलिये ये गृहस्थ के मूलगुण कद्दे गय हे । प्रारम्भ में इनका धारण करना आवश्यक है । 

अब बिचारणीय यह ६ कि क्या एसा नियम है कि जा आठ मूलगुणों को धारण करता हे 
वह्‌ जनी है या बती श्रावक को इनका धारण करना आवश्यक है ऐसा नियम हे ! मूल से किये गये 
विवेचन से तो पंचाध्यायीकारका यह अमिप्राय प्रवीत होता है. कि जन वही कहला सकता है जो आठ 
मूछगुणों को धारण करता है, इनकों धारण किये बना तो वह नाम से भा ज॑न नहीं हे किन्तु विचार 
करने पर ज्ञात होता है कि उनका एसा लिखना तात्कालिक परिस्थिति का परिणाम हैं। वस्तुतः जेन यह्‌ 
संज्ञा आठ मूलगुणा को धारण करने से नही मिलती ह्‌ किन्तु जावन में आये हुए बिकारों पर बिजय 
पाने को भावना के जागृत द्वोने स मिलती है, इसलिये काई आठ मूलगुणा को धारण करे या न करे 
जिसके जीवन में इसप्रकार को भावना जागृत है गई हे वह जन है ओर जिसके जीवन में इस प्रकार की 
भावना जाग्रृत नही हुई हे वह जन नदी हूँ। आठ मुलगु्ां का धारण करना यह तो क्रियाधम है और 
क्रियाधर्म अनेक प्रकार से द्वोता है। कोई कुडपरम्परा से क्रियाधर्म का पाछन करते है, कोई अपना 
उच्चत्व प्रस्थापित करने के लिये क्रिया धरम का पाछन करते है, कोई आशावज्ञ क्रियाधर्म का पालन 
करते हैं, कोई स्नेहबश क्रियाधम का पालन करतें है, काई छाभव् क्रियाथम का पालन करते हैं. और 
कोई भयवश या देखादेस्यी क्रियाघमे का पालन करते हे । पर इन कारणो से किसी ने आठ सरूगुणों 
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यतेमूलगुणाश्राषटाविंशतिमूलवत्तरो: । 
नात्राप्यन्यतमेनोना नातिरिक्ताः कदाचन | ७४३ ॥ 
सर्वरभिः समस्तेश्व सिद्धं यावन्मुनित्रतम्‌ । 
न व्यस्तैव्यस्तमात्रं तु यावदंशनयादपि | ७४४ ॥ 
उक्तश्च-- 

वदसमिदिदियरंधा लोचो आवस्मयमचेलमण्हाणं | 
खिदिसियणमदंतमणं टठिदिभेायशमेयभत्त च ॥ 
एते मलगुणाः ग्रोक्ताः यतीनां जेनशासन | 

क्ञागां चतुस्शीनिगुणाश्रात्तरसंज्ञका: || ७४५ ॥| 


१.6: 


॥॒ प्र 
को स्वीकार भा किया है तो बह जेन कहलाते के योग्य तो नहीं हो सकता | जनत्व यह आत्मा का परिणाम 
है ओर यह उसी के जीवन में आता है जो भातर से अपनी परतन्त्रता से मुक्ति पाने की भावना से ओत- 
प्रोत होने छगता है । सम्यक्त्व का वाम्तविक लक्षण भी यहां हूँ | इसो से जनत्व की व्याप्ति सम्यक्त्य के 
पथ की जा सकती हे क्रियाधम के साथ नहीं। क्रियाधम तो मभिधथ्याहृष्टिया के भी हाता है। उसका 
जनत्व के साथ अभिनाभाव होना ही चाहिय एसा काई नियम नहीं ह। इतना अवश्य हे कि जो भीतर 
से जन होता हू उसके भांतर से राग परिणति जिस क्रम से कमर हा जाती है, तदनुसार वह अपने का 
बाह्य पदाथ के सम्पक से मुक्त करता जाता है आर इसलिये आम्रकारां ने ब्रतो द्वारा इसी प्रक्रिया का 
निर्दश किया है । अत, प्रकृत में गसा समझना चाहिय कि जा भीतर से जेन या सम्यकत्वी है उसका 
कत्तव्य हैं कि यदि बह यतिधर्म का नहीं स्वीकार कर सकता हे तो कम से कम उसे गृहस्थ धम का पूरी 
तरह से पाछन करने का प्रयत्न तो करना है। चाहिये । गृहस्थ के प्रारम्भिक कर्तव्य क्या है इनका मल में 
निदेश किया हा हे । बहू आठ मछगणां को घारण करे, सात व्यसनां का त्याग कर, दान दे, पूजा करे व 
स्वाध्याय आदि कर | इससे त्याग का भावना पुष्ठ होकर अन्त मे वह सब प्रकार के पर पदार्थों का त्याग 
करने मे समथ हं।ता हे || ७२३-०४२ ॥ 
यतिधम-- 
यति के अद्टठाईस मूल्गुण होते है। वे ऐसे है जस कि वृक्ष का मूल होता हैँ। कभी भी इनमें 
स न तो काई कम हाता हूँ आर न अधिक हो होता हूं | ७४४ ॥ समम्तरूप इन सब गुणा के द्वारा ही 
पूरा मुनिश्नत सिद्धू हाता हूं व्यस्तरूप इन सब गुणा के द्वारा नहीं, क्योंकि एक आंठ का ग्रहण करनेवाले 
नयकी अपेक्षा ता वह व्यम्तरूप हा सिद्ध होता हू पूरा मुनित्रव नहीं। सिद्ध होता ॥ ७४४ ॥ 
कहा भी हे-- 
पांच महात्रत, पाच समिति, पांचा इंद्रिया का निरोध करना, केशछोच, छह आवश्यक, नम्न 
रहना, म्नान नहीं करना, जमोन में सोना, दंतथावन नहीं करना, खड़े होकर आहार लेना और एक बार 
भोजन करना ये अद्वाईस मृल गुण है ॥' 
जेनझासनमे यतियों के ये मूछगुण कहे हू उनके उत्तरयुण चोरासी छाख होते हैं || ७४५॥ 


विशेषार्थ--ग्रहस्थवम का विचार करके यहां यतिधर्म के सामान्य नियमों का निर्देश किया 
गया दै । ज्ञो जीवनमें आये हुए विकारों पर विजय पाने के डछिये पूरी तरद से ऋृतसंकल्प द्ो जाता हे 
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ततः सागारधर्मो वाउनगारों वा यथोदितः । 
प्राशिसंरक्षणं मूलमुभयत्राविशेषतः || ७४६॥ 


उक्तमरित क्रियारुपं व्यासाद व्रतकदम्बकम्‌ । 
स्वसावद्ययोगस्य तदेकम्य निवृत्तये | ७४७ ॥ 


अर्थाजनोपदेशो5यमरत्यादेशः म एव च | 
सवसावध्योगस्य निषृत्तित्रतमुच्यते | ७४८॥ 
सर्वशव्देन तत्नान्तबहिब्र त्तियंदर्थतः । 

प्राणच्छेदी हि सावधं सेत्र हिसा प्रकीतिता ॥ ७०९ ॥ 
योगस्तत्रोषयोगो वा बुद्धिपूव: स उच्यने । 
हच्मश्राबुद्धिपू्वों यः स म्मृतो योग इत्यपि ॥७५०॥ 
तस्याभावानिव्रत्तिः स्याद व्रतं वार्थादिति स्मृति! । 
अंशात्माउप्यंशतम्तन्‍्मा सवंतः सबेतोडपि तने ॥७५१॥ 


ओर ज्ञीवन में परवम्तु की रंचमात्र भी अपेक्षा नही रखता है वह यतिधर्म का अधिकारी माना गया 
है। यद्यपि यति को कुछ एसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो आरीर के छिए आवद्ययक होती है पर इससे उसके 
स्वावलम्बन पूवक जीवनयापन में का बाधा नहीं आती। यदि उस कदाचिन काई बाघ! प्रतीत होती 
है तो बहू उसकी चिन्ता नहीं करता | मूल में यति के जिन अद्भाईस गुणों का निर्देश किया गया है वे ऐसे 
ही धर्म है जा यति की उक्त भावना के पोपक है। इसी से यति को उनका धारण करना आवश्यक 
बनलछाया गया है। वह इन गण को तो पूरी तरह से धारण करता ही है साथ ही इनके भेद प्रभद रूप 
उत्तर गणा को भी यथावत पाछता है । बन्घन मुक्त होने के लिये पाच महात्रत आदि २८ गणों का धारण 
करना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिये थे मलगण कहे गये है । इस प्रकार यति के २८ मूलगुण और 
८४००५०५० उत्तरगुण होते है। जो इनका घारी है ओर सम्यसदशन व सम्यरब्ान से युक्त है बह यति है । 
इसके मुनि, यति, अनगार, भ्रमण आदि अनेक नाम है ॥| ७9३-७४५ ॥ 


अत का मसपरूप «« 


इस लिये जसा साभारधर्म कहा गया है आर जमसा मुनिधर्म कहा गया है उन दोनों में 
सामान्यरीति से प्राणियां का संरक्षण मृल है || ७५5 ॥ इसी प्रकार निस्तार से क्रियारूप जितना भी 
श्तों का समुदाय कहा गया है बह फेवल एक सब्वसावद्ययाग की निश्षत्ति के लिये ही कहा गया है ॥७४७१ 
अधथात्‌ जिनमत का यहां उपदेश है और यही आदेश है कि सवसावशद्रयोग की निर्वत्ति को ही ब्रत 
कहते है ॥ ७४८ ॥ 
यहाँ पर सर्व शब्द से उसका योगिक अर्थ अन्तरग और बहिरंग वृत्ति छिया गया है तथ सावद्य 
द्‌ का अथ प्रार्णो का छंद करना हैं ओर वहीं हिंसा कही गई है । इस हिंसा में जो बुद्धिपूवक उपयोग 
होता है बह योग है या जो अबुद्धिपूचक सक्ष्म उपयोग होता है वह भी योग हैं. ॥ 2४९-७५० ॥ तथा 
इस सवसावगद्रयोग का अभाव होना है| उससे निबूत्ति ह ओर वहा वाम्तव में बश्रत माना गया हैं । यदि 
सबंसावद्ययोग की निवृत्ति अंशरूप से होती हू तो त्रत भी एकदेश होता है ओर यदि वह सब प्रकार से 
होती है तो व्रत भी स्वदेश होना है ॥। 3५१ ॥ 
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मबतः सिद्धमेवेलड़त बाह्य दयाड्लिच । 

ब्रतमन्तःकपायाणां त्यागः सैपात्मनि कपा | ७४२ ॥ 

लोकसंख्यातमात्रास्ते यावद्रागादयः स्फुटम्‌ । 

हिसा स्यात्‌ संविदादीनां धर्माणां हिसनाशितः || ७५३ ॥। 

अथांद्रागादयो हिंसा चाम्त्यघर्मो व्रतच्युति : । 

अहिसा तत्परित्यागों व्रतं धर्मोड्थवा किल ॥ ७५४ || 

आत्मेतगड्िणामड्गरक्षणं यन्मतं स्मतो । 

तत्पर स्वात्मरज्षायाः कृते नातः परत्र तत्‌॥ ७५५ ॥ 
सन्‍्स रागादिभावेपु अन्धः स्ात्कर्मशां बलात । 
तत्पाकादात्मनो दृःखं तत्सिद्धः स्वात्मनो वधः ॥| ७५६ ॥ 

तनः शुद्भोपयोगो यो मोहकर्मोदयादते । 

चारित्रापरनामतद वतं निश्चयतः परम ॥ ७५७ ॥ 

चारित्रं निजराहेतुन्यायादप्यस्त्यवाधितम्‌ । 
स्वेस्वार्थक्रियामहत्‌ साथनामाम्ति दीपवत्‌ ॥ ७४८ ॥ 

रे! गभोषयोगो5पि ख्यातश्राग्त्रिसंज्ञया । 

स्वाथेक्रियामकुर्वाण: साथनामा न निश्रयात || ७४० ॥ 

! किन्तु बन्धस्य हेतु: स्थादथान्तन्प्रत्यनीकवत । 

| ज्ञामी बरं वरं यः से नापकारोपकारक्ृत || ७६० ॥ 


अल 
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इस प्रकार यह बात सब प्रकार स॑ सिद्ध हां गई कि प्राणियाँ पर दया करना बाह्य ब्रत ह औऑर 
कपाया का त्याग करना अनच्तरग ब्त । अपना आत्मा पर कृपा भी यही है ॥ ज्॥। क्योंकि जब 
तक असंख्यात छोकप्रमाण वे रागादिक साब रहते है. तब तक ज्ञानदिक धर्मों की हिसा होने से आत्मा 
की हिंसा होती रहती है ॥| ४७३ | आशय यह है कि बाम्तव मे रागादि भाव ही हिंसा हे, अधम हैं, ब्रत 
से न्‍्यत होना है और रागादिक का त्याग करना ही अहिसा है, त्रत ह अथवा धम है ॥ ७५४७ ॥ आगम में 
जो अपने ओर दसरे प्राणिया के दागीर की रक्षा का निदेश किया गया ह वह भी केवल आत्मरक्षा के 
लिये ही किया गया है पर के छिये नहीं ॥७"७७॥ रागादि भावा के होन पर कर्मों का बन्ध नियम से होता 
है और उस बंध हुए कर्म के उदय से आत्मा को दुख होता है इसलिये रागादि भावों का होना आत्मबंध 
है यह बात सिद्ध होती हे | 3५६ ॥ इस छिये मोहनीय कस के उदय के आभाव में जा शद्भोपयोग होता 
है उसका दूसरा नाम चारित्र है ओर वही निउुचय से उत्कृष्ट श्रत है।। ७५७। चारित्र सब प्रकार से अपनी 
अधथ क्रिया को करता हुआ भी निजरा का कारण हे यह बात न्याय से भी अबाधित है इसलिये बहू 
दोपक के समान साथेक नामबालछा हे ।। »«८ ॥ यत्यिपि रूढि से झभोपयोग भी चारित्र इस नाम से 
प्रसिद्ध है परन्तु बह अपनी अर्थक्रिया को करने में असमथ है इसलिये बह निम्यय से साथक नाम वान्ट 
नही है ।| ७०९ || किन्तु बह अज्रभोपयोग के समान वास्तव में बन्ध का कारण है इस लिये यहद्द श्रेष्ठ 
नहीं है | श्रेष्त वह है जो न तो उपकार ही करता हैं और न उपकार ही करता है।| ७६० ॥ शमोपयोग 


दुसरा अध्याय श्छ्डु 


विरुद्धकायफारित्व॑ नास्पासिद्धं विचारसात | 
बन्धस्येकान्ततो हेतो! शुद्धादन्यत्र सम्भवात्‌ ॥ ७६१ ॥ 


नोशं प्रह्मापरापत्वाशिजरा हेतुरक्षसा | 
अस्ति नाबन्धहेतुर्वां शुभो नाप्यशुभावहः।॥ ७६२ ॥ 


कर्मादानक्रियारोधः स्वरूपाचरंणं च यत्‌ । 
धम्मः शुद्धोपयोग! स्थात्‌ सैष चारित्रसंज्ञकः || ७६३ ॥ 


उक्तश्व --- 


चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिद्दिद्रो । 
मोहक्खोहविहीणों परिणामों अप्पणो धम्मो।॥ 


के खललओडी पु ज् पक कि ल्‍ नि 


विरुद्ध काय कारी है यह बात विचार करने पर असिद्ध भी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि झुभोपयोग एकान्त 

से बन्धका कारण होने से वह शुद्धोपयोग के अभाव सें ही पाया जाता है ॥ ७६१॥ बुद्धिदोष से ऐसी 

तकेणा भी नहीं करनी चाहिये कि झुभोपयोग एकदेश निर्जराका कारण है, क्यो कि न तो शुभोपयोग ही 
बन्ध के अभाव का कारण है और न अश्ुभोपयोग ही बन्ध के अभाव का कारण है॥ ७६२ ॥ 


विशेषार्थ-प्रसंग से यहाँ त्रत की चर्चा की गई हे । ब्रत क्‍या है ? अभिप्राय पूर्वक किये गये 
त्याग का न्ञाम ब्त है | त्याग दो प्रक्रार का होता है। एक तो उन पदार्थों का त्याग जो हम से जुदे हैं । 
उदाहरणाथ घर, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन आदि पदार्थों का त्याग प्रथम प्रकार का त्याग हे। ओर दूसरे 
प्रकार के त्याग में बाहर की कोई वस्तु नहीं छोड़नी होती हे किन्तु भोतर ही भीतर जो काम, क्रोध, मद, 
मोह आदि की धारा प्रवाहित हो रही है उसका त्याग करना होता हे। पहले प्रकार के त्याग में ज्ञीवन में 
आये हुए बिकार पर ध्यान दिया जाता है। यद्यपि ब्रत शब्द इन दोनो प्रकार के त्याग में व्यवह्नत होता 
है पर जीवनशोधन के लिये दूसरे प्रकार का त्याग आवश्यक माना गया है । इसके होने पर प्रथम प्रकार 
का त्याग स्वयमेष हो जाता है। इसलिये ब्रत शब्द का सही अथ है जीवन में आये हुए बिकार का 
संकल्प पूर्वक त्याग करना ! जहाँ घर, श्री आदि के त्याग की बात कही जाती है बहाँ भी इन विकार 
भावों का ही स्थाग किया जाता हेँ। घर, स्री आदि तो पहले से ही जुदे हैं. अतः उनके त्याग की बात 
करना ही व्यर्थ है। त्याग तो उस भाव का करना होता है जो इन प्थरभूत पदार्थों में ममकार भाव का 
कारण है। इस प्रकार त्रत की ताक्त्विक प्रक्रिया को जान छेने पर भी उसके व्यावहारिक रूप का ठीक 
तरह से ज्ञान करना आवश्यक है इसलिये आगे उसी का विचार किया जाता है । 


परम्म और ज्ारित्र की एकता -- 
कर्मों के ग्रहण करने की क्रिया का रुक जाना ही स्वरूपाचरण है। वही धर्म हे, वही 
शुद्धोपयोग हे और वही चारित्र है॥ ७६३ ॥ 
कहा भी है --'निरचय से चारित्र हो धरम हे और जो धर्म हे उसी को शाम कहते हैं । तात्पये 
यह है कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही घस हे ॥ 
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ल्‍ः 


पक वर्ताण्यायी 


नतु सदर्शनज्ञानयारि्रिमेचिपद्धतिः । 

समस्तैरेष न व्यस्तैस्तत्कि चारित्रमात्रया | ७६४ ॥ 

सत्यं सदशेन ज्ञानं चारित्रान्तर्गत मिथः । 
त्रयाणामविनाभावादिदं त्रयमखण्डितम्‌ || ७६४ ॥। 

कि सदर्शनं हेतुः संविधारित्रयोहयों: । 
सम्यग्विशेषणस्योथ्ेयद्वा प्रत्यग्रजन्मनः || ७६६ ॥ 
अरथो5यं सति सम्यक्त्व ज्ञानं चारि्रिमत्र यत्‌। 

भूतपूर्व भवेत्‌ सम्यक्‌ खते वाभूतपूवेकम॥ ७६७ ॥ 
शुद्रोपलब्धिशक्तियाँ लब्धिज्ञानातिशायिनी । 

सा भवेत्सति सम्यक्त्वे शुद्धो भावोन्‍थवापि च॥ ७६८ ॥ 


यत्युनद्रेव्यचारित्रं श्रुतज्ञानं विनापि हृक्‌। 
न तज्ज्ञानं न चारित्रमस्ति चेत्कमंबन्धक्ृत्‌ ॥ ७६९ ॥ 


तेषामन्यतमोदेशों नास्ति दोषाय जातुचित्‌ । 
मोक्षमा्गेकसाध्यस्य साधकानां स्मृतेरपि ॥ ७७० ॥ 
बन्धो मोत्षश्र ब्रातव्यः समासात्श्नकोविदे! । 
रागांशैबन्ध एवं स्यान्नारागांशे! कदाचन || ७७१ ॥ 
शंका- जब कि सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र इन तीनों के मिलने पर ही मोक्ष 
मार्ग होता है एक एकके रहने पर नहीं तब फिर केवल चारित्र को मोक्षमार्ग कहने से कया भ्रयोजन है 


समाचान--यह ,कहना ठीक हैं तंथापि सम्यग्दशन और सम्यश्ज्ञान ये दोनों मिछ कर चारित्र 
में गरित हैं, क्यों कि तीनों का परस्पर अविनाभा व सम्बन्ध होने से ये तीनों अखण्डित हैं ॥9६४-७६०।॥ 
दूसरी बात यह है कि सम्यग्दशन यह ज्ञान और चारित्र इन दोनों में सम्यक विशेषण का हेतु हे । 
अथवा जो ज्ञान और घारित्र नूतन होते हैं उनमें सम्यक्‌ विशेषण का एकमात्र यही हेतु ॥७६६॥ इसका 
यह अभिप्राय है कि पहले का जो झञान और चारित्र होता है वह सम्यग्दशन के होने पर समीचीन हो 
जाता है । अथवा सम्यग्दशन यह अभूतपूव ज्ञान और चारित्र को जन्म देता है ॥ ७६७॥ शुद्ध आत्मा 
के जानने की शक्ति जो कि ज्ञान में अतिशय छाने वाली लब्धिरूप है बह सम्यक्त्व के होने पर ही होती 
है। अथवा ट॒द्ध भाव भी सम्यक्त्वके होने पर ही होता है । ७६८ ॥ और जो द्रव्यचारित्र और भ्रतन्लान है 
बह यदि सम्यग्दशन के विना होता है तो वह न ज्ञान है ओर न चारित्र है। यदि है तो केवछ कमबन्ध 
फरनेव।लछा है ॥७६९॥ इस लिये इन तीनों में से किसी एकका कथन करना कभी भी दोषाधायक नहीं 
है, क्‍यों कि मोक्षमार्ग एक्र साध्य है और ये तीनों' उसके साधक माने गये हैं |७७०॥ 


प्रहन के अभिग्राय को जाननेवाले पुरुषों को संक्षेप में बन्ध ओर मोक्ष का स्वरूप इस प्रकार 
जानना चाहिये कि रागांशरूप परिणामों से बन्ध होता है ओर रागाशरूप परिणामों के नहीं रहने से कभी 
भी बन्ध नहीं होता ॥99१॥ कहा भी है-- 


दूसरा अध्याय श्ज्‌ 


जुक़आ-... 
येनांशैन सुदृश्स्तिनांशेनास्थ बन्धनं नास्ति । 
येनांशेन तु रांगस्तेनांशेनास्य बन्धन भवति ॥ 


उक्तो धर्मस्वरूपोषपि प्रसब्ात्संगतोंडशतः । 
कविलंब्धावकाशस्तं विस्तराद्या करिष्यति | ७७२ ॥ 


देवे मुरो तथा धर्म दृश्स्तिज्वाथदर्शिनी । 
ख्याताप्यमूदर्ष्टि: स्थादन्यथा मूहरृश्टिता ॥ ७७३ ॥ 


सम्यक्त्वस्य गुणो5प्येष नालं दोषाय लक्षित! । 
सम्यग्दश्यितोञ्वश्यं तथा स्थान्न तथेतर: | ७७४ ॥ 


उपबृंदशनामास्ति गुणः सम्यग्दगात्मनः । 
लक्षणादात्मशक्तीनामवश्यं बृंहणादिदद ॥| ७७४ ॥ 


'जिस अंशसे यह सम्पग्टष्टि हे उस अंश से इसके बन्ध नहीं होता हे। किन्तु जिस अंशसे 
राग है. उस अंश से इसके बन्ध अवश्य होता है।॥ 

इस प्रकार प्रसंगवश्ञ संक्षेप से युक्तियुक्त धर्म का स्वरूप कहा । कवि यथावकाश उसका बिस्तार 
से कथन आगे करेगा ॥७७२॥ 

विशेषा्थ--पहले धर्म के स्वरूप का निर्देश कर आये हैँ। यहां चरित्र का निर्देश 
करते हुए धर्म से उसकी अभेदता सिद्ध की गई हे। धर्म का अर्थ है जीवन में आये हुए 
विकार का त्याग करना या स्वरूप प्राप्ति। ये दोनों दी अथ चारित्र में अच्छी तरह से धघढित 
होते हैं इसी से यहां चारित्र को धर्म कहा है। सम्यग्दशन ओर सम्यस्ज्ञान ये दोनों सम्यकचारित्र के 
अविनाभावी हें इसलिये एकका कथन करने से शेष दो का ग्रहण स्वयमेव हो जाता दहै। इतना अवृहय हे 
कि सम्यग्दर्शन सम्यक्षान का कारण है । इसी बात को दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि सम्यग्दशेन 
के बिता ज्ञान ओर चारित्र ये दोंनों ही व्यथ हैं इसलिये इन दोंनों की समीचीनता का मूछ कारण एक 
मात्र सम्यन्दर्शन दी हैं। सम्यस्ज्ञान तो सम्यग्दशन का अविनाभाबी है, इसलिये यहां उसे सम्यकचारित्र 
का कारण कह है। ये तीनों मिल कर मोक्षके प्रयोजक तो है ही साथ ही आत्मा क। स्वरूप परिणतिरूप 
भी है इसलिये धम इनसे भिन्‍न कोई जुदी वरतु नहीं यह सिद्ध होता है ॥ 

अभृदहृष्टि भ्ंगका उपस्ंहार-- 

समस्त कथन का सार यह है कि देव, गुरु और घम में यथार्थतवा को देखनेवाली हृष्टि 
ही अमूठदृष्टि कही गई दे ओर इससे विपरीत दृष्टि ही मूढदृष्टि है ॥७७श॥ यह भी सम्यक्त्व का गुण हे । 
यह किसी प्रकार भी दोषकारक नहीं है, क्यों कि जो सम्यग्दृष्टि हे बह नियम से अमूहशष्टि होता हे और 
जो सम्यस्टष्टि नहीं है बह अमृढदृष्टि कभी नहीं होता ॥७०७॥ 

उपबंहयगुण 
सम्य*टृष्टि जीब का उपबूंहण नाम का भी एक गुण है। आत्मीक शक्तियों की नियम से वृद्धि 


श७ई पत्लाध्यायी 


आत्मशुद्धेरदौषेल्यकरणं चोपबृंहणम्‌ । 

अर्थाद्‌ वज्षप्तिचारित्रभावादस्खलितं हि तत्‌ ॥ ७७६ ॥ 
जानअ्प्येष निःशेषात्पौरुष नात्मदशने । 

तथापि यत्रवानत्र पौरुष॑ प्रेरयल्निव || 9७७ ॥ 


नायं शुद्धोपलब्धो स्याज्लेशतो$पि प्रमादवान्‌ 
निष्प्रमादतयात्मानमाददानः समादरात्‌ | ७७८ ॥ 
यहा शुद्धोपलब्ध्य्थमम्यस्पेदपि तद्गहिः। 

सत्क्रियां काश्विदप्यर्थात्तत्तत्साध्योपयोगिनीम्‌ ।। ७७९ ॥ 
रसेन्द्रं सेबमानोअपि कीउपि पथ्यं न वाचरेत्‌ । 
आत्मनोनुन्नाधतायुज्कनुन्नाघतामपि || ७८० ॥ 

यद्दा सिद्ध विनायासात्स्रतस्तत्रोपबंहणम । 
ऊध्बेमूध्यंगुणश्रेण्यां निजेरायाः सुसम्भवात्‌ ॥ ७८१ ॥ 
अवश्यम्भाविनी चात्र निजेरा कत्लकर्मशाम्‌ । 
प्रतिसक्षमक्षणं यावदसंख्येयगुणक्रम|त्‌ ॥। ७८२ 
न्यायादायातमेतदे यावतांशेन तत्वतिः । 

वृद्धि! शुद्धीपयोगस्य बृद्धेबृद्धिः पुनः पुनः ॥ ७८३ ॥ 
यथा यथा विशुद्धे! स्याद्‌ बृद्धिरन्तःप्रकाशिनी । 

तथा तथा हषीकाणामुपेक्षा विषयेप्वपि || ७८४ ॥ 


करना यह इसका लक्षण है ॥| 39५॥ आत्मा की शुद्धि में दुबेछता न आने देना या उसकी पुष्टि करना 
उपबूंहण है। अथ्थात्‌ आत्मा को सम्य्दर्शन, सम्यम्ज्ञान ओर सम्यक्वारित्ररूप भाव से च्युत नहीं 
होने देना ही उपबुंहण है ॥। ७9६ ॥ यह जीव जानता हुआ भी आत्मसाक्षात्कार के विषय में पूरी तरह 
से पुरुषार्थ नहीं कर पाता | तथापि पुरुषार्थ की प्रेरणा देता हुआ ही मानो इस विपय में प्रयत्तवान्‌ रहता 
है ।। ७७७ ॥ यह शुद्धोपलब्धि में रंचमात्र भी प्रमादी नहीं होता हे किन्तु प्रभाद रहित होकर आदर से 
आत्मीक कार्यों में लगा रहता हूं 39८ ॥ अथवा शुद्धोपरूव्धि के लिये यह उस आत्मीक कार्य मे उपयोगी 
पड़ने वाली किन्ही बाहरी सत्क्रियाओं का भी अभ्यास करता है ॥ ७७९ | जेसे पारद भस्म को सेवन 
करता हुआ भी कोई पुरुष पथ्य करता हैं ओर कोई पुरुष पथ्य नहीं भी करता है। जो पथ्य करता है 
बह अपने रोग से मुक्ति पा लेता है ओर जो पथ्य नहीं करता है वह अपनी नीरोगता को भा खो 
बेठता है । वैसे दी प्रकृत में जानना चाहिये ॥ 3८० ॥ अथवा सम्यस्ट्ष्टि के बिना ही अयक्ञ के स्वभाव 
से €पब्न॑ंहण गुण होता है, क्योंकि इसके ऊपर शुणश्रेणी निजरा पाई जाती हैं ।॥|७८१॥ इसके 
समस्त कर्मों की प्रति समय असंख्यातगुण क्रम से निजरा अवश्य होती रहती है।। 3८२॥ इस छिये 
यह बात युक्ति से प्राप्त हुई कि इसके जितने रूप में कर्मों का क्षय होता है उत्तनी शुद्धोपयोग की वृद्धि 
होती है। इस प्रकार वृद्धि के बाद वृद्धि बराबर होती जाती है । 3८३॥ इसके जेसे जैसे बिशुद्धि को 


दूसंरा अध्याय हैक 


ततो भ्रृञ्ति क्रियाकाण्डे नात्मशक्ति स लोपयेत्‌ । 
किन्तु संवर्धयेक्ष॒न प्रयल्लादपि दृष्टिमान्‌ ॥ ७८४ ॥ 


उपबृंदरशनामापि गुण! सहर्शनस्य य; | 
गणितो गणनामध्ये गुणानां नागुगाय च | ७८६ ॥ 


सुस्थितीकरणं नाम गुण: सम्पस्दगात्मनः । 
कै 0 
धर्माच्च्युतस्य घर्मे तत्‌ नाधर्मेअघमंणः छतेः ॥ ७८७ ॥ 


न प्रमाणीकृतं वृद्धैधर्मायाधरमंसेवनम्‌ । 
भाविधर्मार्शया केचिन्मन्दा! सावद्बवादिन। || ७८८ ॥ 


प्रम्परेति पच्तस्य नावकाशोउत्र लेशत; | 
मूर्खादन्यत्र नो मोहाच्छीतार्थ वन्हिमाविशेत्‌ ॥ ७८० ॥ 


भीतर प्रकाश देनेवाली वृद्धि होती है बेसे वेसे इन्द्रियों के बिपय में भी इसके उपेक्षा होती जाती है 
॥ ७८४ ॥ इसलिये बड़ भारी क्रिप्राकाण्ड में वह सम्यस्टरष्टि अपनी झक्ति को न छिपावे | किन्तु प्रयत्न से 
भी अपनी शक्ति को बढावे ॥ ७८५॥ इस प्रकार सम्यग्दशन का जो उपब्ंहण नाम का गुण है वह भी 
गुणों की गणना में भा जाता हैं। वह दोपाधायक नहीं है || ७८६॥ 


विशेषार्थ--उपबूंहण का अर्थ बढ़ाना है । यह वृद्धि दो प्रकार से की जाती है। प्रथम तो 
जीवन मे जिन गुणों को प्राप्त किया है उनकी उत्तरोत्तर उन्नति करने से ओर दूसरे आत्मा अभी तक 
जिन दुर्गुणो का अधिष्ठान हैं. उनका त्याग करने से । सम्यरदशन, सम्यग्ल्लान ओर सम्यकचारित्र ये 
तीन ऐसे गुण है जिनकी वृद्धि मे आत्मा के सब गुणा की उन्‍त्ति समाई हुई है अतः निरन्तर इनकी 
उन्लति के लिये प्रयक्षशोल रहन। उपब्ृंहण गुण है यह उक्त कथन का तात्पय हैं। यद्यपि यह कहा जा 
सकता है छि न तो किसी गुण की वृद्धि ही होती है और न किसी गुण क। हानि ही इसलिये उपबृंहण 
शुण नहीं बन सकता किन्तु यह कहना सबेथा युक्त नहीं है, क्योंकि पर्यायरूप से प्रत्येक गुण की रे ह।नि 
वृद्धि देखी जाती है । इस गुण का दूसरा नाम उपयूहन भी मिलता हे। इसका यह अभिप्राय है कि 
दूसरे मनुष्य में किसी प्रकार की कमजोरी देखकर दुर्भावनावश उसे प्रकाशित नहीं करना उपगृहन है । 
यह कमजोरी चारित्र या सम्यकत्व इनमें से किसी के सम्बन्ध में हो सकती ह। सम्यग्दष्टि जीव 
कमज्ञोरी को प्रकट करने की अपेक्षा पुनः-स्थिर करने का प्रयत्ञ करता हे और ऐसा करते हुए वह 
चालू रूढि की अपेक्षा शास्रीय मर्यादा का अधिक ध्यान रखता हे ॥ ७७६-७८७॥ तर: 


स्थितीकरण 


सम्यस्टृष्टिका एक स्थितीकरण नामका गुण है। जो धर्म से च्युत हो गया दै उसका धर्ममें स्थित 
करना स्थितीकरण है। किन्तु अबमे से च्युत हुए जीवकों अधर्म में स्थित करना स्थितीकरण नहीं 
है ॥७८७॥ कितने द्वी अल्पज्ञानी भावी धमकों आशा से साबबद्य का उपदेश देते हैं. किन्तु ज्ञानी पुरुषों ने 
धर्म के छिए अधर्म का सेवन करना प्रमाण नहीं माना हैं ॥७८८॥ 'अधस के सेबत करने से परम्परा घर्से 
होता है? इस पक्ष को यहां थोड़ा भी अवकाश नहीं है, क्योंकि मुखे को छोड़कर कोई भी प्राणी मोहबश 


रद पह्लाध्यायी 
नैतड्धम॑स्य प्राग्रुं आरगधमंस्य सेबनम्‌ । 


व्यामेरपत्नधर्मत्वाद्वेतोवा व्यभिचारतः ॥। ७९० ॥ 
प्रतितनरत्मक्षणं यावद्वेतो! कर्मोदयात्स्वतः | 

धर्मो वा स्पादघमों वाउप्येष सबंत्र निश्वयः ॥ ७९१ ॥ 
तत्स्थितीकरणं द्ेघाअध्यक्षात्स्ापरमेदतः । 

स्वात्मनः स्वात्मतस्वे<र्थात्परत्वे तु परस्थ तत्‌ ॥ ७९२ ॥ 
तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्यात्मस्थितेश्चितः । 

भूयः संस्थापनं स्वस्थ स्थितीकरणमात्मनि ॥.७९३ ॥ 
अय॑ भावः क्चिदेवादशनात्स पतत्यघः । 

ब्जत्पूध्ब॑ पुनर्देवात्मम्यगारुद्य दर्शनम्‌ ॥ ७९४ ॥ 
अथ कचिद्थाहेतु दर्शनादपतज्नपि । 
भावशुद्धिमघो5घोंशैरूध्वमूप्वे प्ररोहति ॥| ७९५ ॥ 
क्चिद्गहिः शुभाचारं स्वीकृत चापि मुश्वति | 

न मुश्वति कदाचिद्वे मुक्त्वा वा पुनराश्रयेत्‌ ॥ ७०६ ॥ 
यहा बहिःक्रियाचारे यथावस्थं स्थितेषपि च । 
कदाचिददोप्यमानो5न्तभविभृत्वा च बतते ॥ ७६७ ॥ 


शीत के लिये अप्ि में प्रवेश नहीं करता है ।७८९॥ पहले अधरसे का सेवन करना यह धर्म का पूर्व रूप नहीं 
हो सकता, क्‍यों कि ऐसा मानने पर व्याप्ति पकधम से रहित हो जाती है और हेतु व्यभिचारी हो जाता है 
॥७९०॥ प्रति समय जब तक कर्मोंका उदयरूप द्वेतु मोजूद हे तब तक स्वतः धमं भी हो सकता है ओर 
अधर्म भी हो सकता है यह सबेत्र नियम है ॥७९१॥ 


ल्वितिकरण के भेद--- 


यह प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है कि बह स्थितीकरण सत्र ओर परके भेद से दो प्रकार का है । 
अपनी आत्मा को अपने आत्मतत्त्वमें स्थित करना यह स्वस्थिवीकरण है और अन्यकी आत्मा को उसके 
भत्मतत्त्व में स्थित करना यह परस्थितीकरण है ॥७९२॥ 
स्वध्थिती करण का स्वरूपनिदेंश 


मोह के उदय की तोन्नतावश आत्मस्थिति से डिगे हुए आत्मा को फिर से अपनी आत्मा में 
स्थित करना स्वस्थितीकरण है ॥॥७५३॥ आशय यह है कि कभी देववश वह जीव सम्यरदर्शन से 
मीचे गिरजाता है । और कभी देववश सम्यग्द्शन को पाकर ऊपर चढ़ता है ॥७९४। अथवा कभी अमु- 
कूछ कारण सामग्री के मिलने पर सम्यग्दशन से नहीं गिरता हुआ भी भावों की जुद्धि को नीचे नीचे के 
झंशों से ऊपर ऊपर को बढ़ाता है ॥|७९०५॥| कभी यह जीव बाह्य शुभाचार को स्वीकार करके भी छोड़ 
देता है. और कदाचित्‌ नहीं भी छोड़ता है । या कदाचिन्‌ छोड़ कर पुनः ग्रहण कर लेता है ॥७०६॥ अथबा 
बाह्य कियाचार में अवस्थानुसार स्थित रहता हुआ भी कदाबित्‌ अन्तरंग भावों से देदीप्यमान होता 


दूसरा अध्याय २७६, 


तासम्मवमिद यस्‍्माज्वाररिवरणोदयः । 

झस्ति तरतमस्वांशगंच्छन्िश्नोन्नतामिद ॥ ७९८॥ 
अन्रामिप्रेतमेवेतत्स्वस्थितीकरणं स्वतः | 
न्यायात्कुतश्चिदत्रास्ति हेतुस्तत्रानवस्थितिः | ७९९ ॥ 
सुस्थितीकरणं नाम परेषां सदनुग्रह्मत्‌ । 

भ्रष्टानां स्वपदात्तन्र स्थापन तत्पदे पुन! | ८०० ॥ 


धर्मादेशोपदेशाभ्यां कर्तव्यो>्लुग्रह! परे । 
नात्मब्रतं विहायास्तु तत्परः पररक्षणे ॥ ८०१ ॥ 


उक्तश्व--- 
आदहिदं कादव्य॑ जह सकदह परहिदं च कांदव्वं । 
आदहिंदपरहिदादों आदहिदं सुट्ठ कादव्यं ॥ 
उक्त दिदमात्रतोउप्यत्र सुस्थितीकरणं गुणः । 
निजरायां गुणश्रेणी प्रसिद्धः सुच्गात्मनः ॥ ८०२ ॥ 
हुआ स्थित रहता है ॥ ७९७॥ और यह बात असम्भव भी नहीं है, क्‍योंकि इसके अपने तप्तमरूप 
अंगों के कारण हीनाधिक अवस्था को प्राप्त होने वाला चारित्र मोहनीय का उदय पाया जाता हैं 
॥७९८॥ यहां इतना ही अभिप्राय है कि स्वस्थितीकरण होता है । इसमें कोई अन्य कारण नहीं है । यदि 
किसी नीतिबश इसमें किसी अन्य कारण की कल्पना की जाती है तो अनवस्था दोष आता है ॥७९९॥ 
परप्थितीकर॒ए्‌-- 
अपने पदसे भ्रष्ट हुए अन्य जीवों फो सदनुप्रहभाव से उसी पद में फिर से स्थापित कर देना 
यह परस्थितीकरण है ॥ ८०० ॥| धर्म के आदेश ओर उपदेश द्वारा ही दूसरे का अनुम्रद्द करना चाहिये। 
किन्तु अपने ब्रत को छोड़कर दूसरे जीवों की रक्षा करने में तत्पर होना उचित नहीं है ॥ <०१॥ 
कहा भी हे-- 
'सर्ब प्रथम आत्महित करना चाहिये। यदि शक्य द्वो तो परहित भी करना चाहिये। किन्तु 
आत्महित और परहित इन दोनों में से आत्महित भछे प्रकार करना चाहिये ।! 
इस प्रकार संक्षेप से यहाँ पर स्थितीकरण गुण कहा जो कि सम्यस्दृष्टि जीव के गुणश्रेणी निजर 
में भल्दीप्रकार प्रसिद्ध हे ।। ८०२॥ 
विशेषार्थ--सम्यग्दर्शन का एक स्थितीकरण गुण है। स्थितीकरण का अर्थ हे स्थित करना। 
संसारी जीब सदा काल से कम मर से लिप्त होने के कारण आत्मस्वरूप से च्युत हो रद्या है। कदाचित्त्‌ 
इसे स्वरूप मान होता भी है तो भी वह्‌ उस स्थिति में सदा काल स्थिर नहीं रह पाता है कभी गिरता है 
तो कभी चढ़ता है। जीव में ऐसा ही चढ़ाव उतार हुआ करता है। किन्तु इस स्थिति से इसका कोई 
छाभ नहीं होता, इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि धर्म के जिस सुन्दरतम पाए को इसने प्राप्त 
किया है उसे हृढरूप से पकड़कर स्थिर हो जाय । अपने को पतन के गत में जाने से बचावे और यदि 
दूसरा कोई गिर रहा हो तो उसका भी स्थितीकरण करे। साना कि प्रत्येक पदार्थ का परिणमन होजा 


हे हे हॉडफटज जज 


शक पद्ाध्यायी 


वात्सल्यं नाम दासत्य॑ सिद्धहेम्बिम्पवेश्मसु । 
संघे चतुर्विधे शास्तरे स्वामिकार्य हुमृत्यवत्‌ ॥८०३॥ 


अर्थादन्यतमस्योच्चैरुध्ि्रेषु स दृष्टिमान । 
सत्सु घोगेपसर्गेषु तत्परः स्यात्तदत्यये | ८०४ ॥ 


यहा न ह्यात्मसामथ्य यावन्मन्त्रासिकोशकम । 
ताबदू दृष्ट च श्रोतुं च तद्भाधां सहते न सः ॥ ८०४ ॥ 


हज ह अर ऊ अपील 


उसके अधीन है पर अच्छे काम में निर्मित्त होने की भावना करना और तदनुक्कूछ प्रयत्न करना योग्य 
तम्र काय माना गया है| तीर्थंकर होना इसी भावना ओर कतंव्य का फलछ है। जीवन में इसका घहुत 
बड़ा महत्व है । जगन्‌ का समस्त व्यवहार इसी आधार पर चल रहा है। दीपक, सूर्य, जछ, प्रथ्रिवी 
हवा, भोजन आदि की उपयोगिता इसी आधार से मानी गई है। ये जड़तत्व जब अन्य का उपकार 
करते हैं. तब फिर जो चेतन हैं उनका तो यह कतव्य ही हो जाता है कि वे स्व पर के कल्याण में सदा 
काल तत्पर रहें। माना कि आचार्यों ने पर हित की अपेक्षा आत्म हित करने पर अधिक जोर दिया है पर 
उसका यह मतलब है कि जो आत्महित की ओर ध्यान नहीं देता बह परहित करने में असमर्थ रहता है। 
जिसने अपनी ओर ध्यान दिया है वही वास्तव में दूसरे का हितसाधन कर सकता है। हितसाधन 
का कार्य सम्पन्त करना साधारण काम नहीं है। इसके लिये दृढ़ अध्यवसाय की आवश्यकता है । 
स्थितीकरण अंगमें यही कतव्य का भाग छिपा हुआ है इसी से उसे सम्यक्त्व का एक आवश्यक अंग 
बतलछाया है ! सम्यम्टष्टि इस गुण को प्राप्त करता है ऐसा नहीं हो किन्तु सम्यग्दशन के साथ 
इस गुण का उदय नियम से होता है ऐसा है। यद्यपि आजकल अधिकतर छोग जातिवाद 
को विशेष महत्त्व देने छगें है और इसलिये वे जाति की श्रेष्रता के कल्पित अभिमान वह 
अपने कतेव्य से भ्रष्ट रहते है किन्लु सम्यग्ट्ष्टि के छिय ऐसा अहंकार कभी भी उपादेय नहीं माना गया 8 । 
बह तो केवलमात्र इतना देखता हे कि यह मनुष्य हे, संज्ञी पंचेन्द्रिय है, उपदेश को ग्रहण कर सकत। 
है। वह यह नहीं देखता कि यह किस जातिका है, इसका कोनसा वेप है, क्योंकि जाति ओर वेष 
कह्पित है। ये मोक्षमाग में बाधक साधक कुछ भी नदी है| इस लिये सम्यग्दष्टि की सतत यही भाबना 
रहती है कि जो भी दशन या चारित्र से च्युत हो रहा है या हो गया है उसे पुनः अपने पद मे स्थित 
करने का प्रयत्न किया जाय । वह अपने विषय में भी एसा ही सोचता है ओर अन्य के विषय में भी 
एसाही सोचता है । वह पक्षपात रहित होकर इस कार्य मे लगा रहता हे। इसके लिये वह रूढ़ि पर 
कभी भी ध्यान नहीं देता और न स्नेह आदि के कारण कतंठ्य मार्ग से बिमुख ही होता है। यह कार्य 
है तो कठिन पर सम्यदृष्टि इस कतंव्य मार्ग में स्त्रभाव से ही सदा तत्पर रहता है यह उक्त कथन का 
सार है ।| ७८७-८०२ ॥ 


जिस प्रकार उत्तम सेबक स्वामी के कार्य में दासभाव रखता है उसी प्रकार सिद्ध प्रतिमा, 
जिनबिम्ध, जिनमन्दिर, चार प्रकार का संघ ओर झाखत्र इन सब में दासभाव रखना वात्सल्य अंग 
है ।॥ ८०३१ ।॥ अभिप्राय यद्द है कि पूर्वोक्त सिद्ध प्रतिमा आदि में से किसी एक पर घोर उपसर्ग आने पर 
बह सम्यम्टष्टि जीब इसके दूर करने के लिये सदा तत्पर रहता है ॥८०४॥ अथवा यदि आत्मीक सामथ्य 
नहीं है. तो जब तक मन्त्र, तछवार और धन है तब तक वह उन सिद्ध प्रतिमा आदि पर जाई हुई 


दूसरा अध्याय शो 


तवृद्विधात्थ च वात्सल्य॑ं मेदात्स्वपरगोचरात्‌ | 

प्रधानं स्वात्मसम्पन्धि ग्रुणी यावत्परास्मनि | ८०६ ॥ 
परीषहोपसर्गाधेः पीडितस्यापि कुत्रचित्‌ | 

न शेथिल्यं शुभाचारे ज्ञाने ध्याने तदादिमम्‌ ॥| ८०७ ॥ 


इतरत्पागिह ख्यातं गुणों दृष्टिमतः स्फूटस | 
शुद्धज्ञानवल्ादेव यतो वाघापकर्षणम्‌ || ८०८ ॥ 


प्रभावनाइसंब्ो5सित गुणः सदर्शनस्य वे । 
उत्कषकरणं नाम लक्षणादपि लक्षितम्‌ ॥| ८०९॥ 


बाधा को न तो देख ही सकता है और न सुन ही सकता है || ८०५॥ स्व और पर के भेद से बह 
वात्सल्य दो प्रकार का है। इनमें से अपनी आत्मा से सम्बन्ध रखनेवाला वात्सल्य प्रधान है और 
अन्य आत्मा से सम्बन्ध रखनेवाला वात्सल्य गौण हे || ८८०६ ॥ परीपह ओर छपसर्ग आदि से कहीं पर 
पीड़ित होकर भी शुभाचार में, ज्ञान में ओर ध्यान में शिथिक्ता न छाना यह पहला स्ववात्सल्य है 
॥ ८०७ | दूसरा पर बात्सल्य इस ग्रन्थ में पहले कह आये हैं। बह भी सम्यगदष्टि का प्रकट गुण दे क्यों 
कि शुद्ध ज्ञान के बल से ही बाधा दूर की जा सकती है || ८०८ ॥ 

विशेषार्थ- धर्म और घम के साधनों के प्रति प्रगाह अनुराग का नाम वात्सल्य है! सम्य- 
गर्शन के साथ इस गुण की अभिव्यक्ति होती हे इसलिये यह सम्यग्द्शन का एक अंग माना गया है । 
बात यह है कि सम्यग्टष्टि जीव प्राणी मात्र के जीवन में आई हुई कमजोरी और उसके कारण को 
अच्छी तरह जानता है और वह यह भी जानता हैं कि इस कमजोरी से मुक्ति पाने के क्या साधन है 
इसल्ये प्राणी मात्र के जीवन में आई हुई कमजोरी के प्रति बह राग ह्वेप नहीं करता है. किन्तु समभाव 
रखता है । इसी का नाम वात्सल्य है । यह वात्सल्य प्राणयों की विविध अवम्थाओं की अपेक्षा विविध 
प्रकार से प्रस्फुटित होता है । कहीं मेत्री भाव के रूप में, कहीं अनुराग के रूप में ओर कहीं माध्यम्थ 
भाव के रूप में | है ये सब भाव एक समत्व के विविध रूप है । बह कम नि्मित्तिक विविध अवस्थाओं 
को आत्माकी न जान कर सब में समत्व के दर्शन करता है। वह जानता है कवि पर्यायों के कारण किसी 
को छोटा बड़ा मानना उचित नही हे क्‍यों कि जो वतभान से एकेन्द्रिय है वह कछ मुक्त हो सकता हे 
और जो बर्तमान में ऊँच माना जाता है कल बह निगोंद का भी पात्र दो सकता है । इसलिये वह घम, 
धार्मिक और धर्म के साधनों के प्रति विशेष अनुराग रखता हुआ भी अन्य प्राणियों की उपेक्षा नहीं 
करता है और न जड़ पदार्थों के प्रैभाव में ही आता है। इसीका नाम राधा बात्मल्थ हैँ ऐसा बात्सल्य 
गुण सम्य्टष्टि के ही प्रकट होता है [ इस गुण के कारण उसको ह परण। त बड़ा बिलक्षण ह्दो जाती हे । 
बह अपने से मिन्‍न अन्य प्राणी मात्र की विशेषतः सहर्मी भाई की उत्नति के लिये सदा हो सर्चेष् 
रहता है। इसके छिये बह आत्मबल का पूरा उपयोग करता है। कदाचित्‌ बाह्य बछ को भी अवलम्बन 
हेता है। किन्तु बह यह जानता है कि अन्य अन्य का छुछ भी बिगाड़ बनाव नहीं कर सकता। 
फिर भी राग चश उसकी ऐसी परिणति होती है । इसी का नाम वात्सल्य है यह उक्त कथन का तात्पय है 
॥८०३-८०८।। 

प्रभावना 
सम्यर्दर्शन का पक प्रभावना नामक गुण है। इसका छक्षण उत्कर्ष करना है। इसी से यह 


३६ 


श्धर दूसरा अध्याय 


अथातड् मंणः प्े नावधस्य मनागपि | 

घर पक्षत्वतियस्मादघर्मोत्कपपोषणात्‌ || ८१० ॥ 

पूव वत्सोडपि द्विविधः स्वान्यात्ममेदतः पुनः | 
तन्राथों वस्मादेयः समादेयः परोन्‍्प्यवाः ॥ ८११॥ 
उत्कर्षो यद्वलाधिक्यादधिकीकरणं पृषे | 

झसत्सु प्रत्यनीकेषु नाल दोषाय तत्कचित्‌ ॥ ८१२ ॥ 
मोहारातित्षते! शुद्ध! शुद्धाच्छुद्।तरस्ततः । 

जीव! शुद्धतमः कथिदस्तीत्यात्मप्रभावना || ८१३ ॥ 
नेदं स्पात्पोरुपायत्त किन्तु नूनं स्वभावतः । 
ऊध्येमृध्व गुण भ्रेणो यतः सिद्धियथोत्तरम्‌ ॥ ८१४ !। 
बाह्य: प्रभावनाड्रोउस्ति विद्यामन्त्रादिभिबलेः | 
तपोदानादिभिजेंनधर्मोत्कषों विधीयताम्‌ ॥ ८१४ ॥ 


श्र 

परेषामपकर्पाय मिथ्यात्वोत्कपशालिनाम्‌ । 

चमत्कारकरं किश्वित्तद्विधियं महात्मभि; || ८१६ ॥ 

उक्त: प्रभावनाड्लोडपि गुणः सदर्शनान्त्रितः । 

मर ] 

येन सम्पूणतां याति दशनस्य गुणाष्टकम्‌ || ८१७ ॥ 

हत्यादयों शुणाआन्ये विद्यन्ते सदद्गात्मनः । 

अलं चिन्तनया तेपामुच्यते यद्धिवक्षितम्‌ ॥ ८१८ ॥ 
जाना जाता है ॥ ८५६ ॥ हिंसा अतद्धम हैं इस लिये इस पक्ष का थोडा भी पोषण नहीं करना चाहिये 

र्‌ € जप पु ए न्नि बा हे ख। 
क्यों कि अधम के उत्कषका पोषण करने से घम पक्ष की हानि होत॑। है ॥८१०॥ पहले अंगों के समान यह 
अंग भी स्वात्मा ओर परात्मा के भेद से दी प्रकार का हे। उनमें से पहला अच्छी तरह से उपादेय है 
ओर इसके वाद दूसरा भी उपादेय है ॥| ८१४ ॥ यत धम को हानि पहुँचानेबाले असमीचीन कारणों 
के रहने पर अधिक बल छगा कर धम की बूद्धि करना ही उत्फष हैं अत ऐसा उत्क्षे किसी भी हालत में 
दोप कारक नहीं है ॥ ८ २॥ कोई जीत्र मोहरूपी जत्रु का न'श हॉन से कद्ध हो जाता हैं। कोई गुद्ध 
से शुद्धनर हो जाता है और कई शद्भ 'म हो जाता है। इस प्रकार अपना उत्कर्प करना स्वात्मप्रभावना है 
॥ ८३ ॥ यह सब पौरपाध न नही ह जिन्‍्तु स्वभाव से है ऐसा हाता है क्‍यों कि ऊपर ऊपर जेस 
न ः ल्‍ + ४ बज ऊ हल हा. चेक 

गुणश्रणा निज़रा बढ़ती जाती है तदनुस,र आगे आगे उसको सिद्धि होती है ॥८१७॥ विद्या और मन्त्र 
आदि बलके द्वारा तथा तप ओर दान आ द के द्वारा जेनधम का उत्कष करना बाह्च प्रभावना अंग है 
॥ ८१५ ॥ जो अन्य छोग मिथ्यास्त्र का उत्कप चादते हैं उनका अपकष करने के लिये महा पुरुषों को कुछ 
ऐसे काय करने चाहिये जो चमत्कार पैदा करनेवाले हों॥ ८१६।| इस प्रकार सम्यग्द्शन का प्रभावना 
नाम का शुण कहा | जिसके कारण समस्यग्दशन के आठों गुण पूर्णना को प्राप्त होते हैं।। ८१७ ॥ इन आठ 


गुर्णा के सिब्रा सम्यग्दष्टि के ओर भी बहुत से गुण हैं। किन्तु उनका विचार करना छोड़ कर प्रकूत में 
ज्ञो विवक्षित है उसका कथन करते हैं॥ ८१८ ॥ 


दूखेंरा अध्याय ऐेटर) 


प्रकृतं तद्यथास्ति स्व स्ररूपं चेतनात्मन! । 
ः सा त्रिघात्राप्युपादेया सद्च्टेज्ञानचेतना ॥ ८१९ ॥ 
/ अ्रद्धानादिगुसाथेते वाह्योल्लेसच्छलादिद । 


! अर्थात्सदशनस्पैक रक्षणं ज्ञानचेतना ॥ ८२० ॥ 


ननु रूढिरिहाप्यस्ति योगाद्द लोकतो5थवा । 
तत्सम्यक्त्वं द्विघाप्यथनिश्वयाद्‌ व्यवहारत; ॥ ८२१ ॥ 


व्यावद्यारिकसम्यक्त्व॑ सरागं सविकल्पकम्‌ | 
(निश्चय वीतरागं तु सम्यकत्वं निर्विकल्पकम््‌॥| ८२२ ॥ 
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विशेषार्थ--ऐसे काय जिनके करने से घ॒र्म के प्रति प्रकट भावता जागृत होती है प्रभावना है । 
सम्यर्दृष्टि का लक्ष्य संसार और संसार के कारणों की ओर नहीं रहता। वह जीवन संशोधन के कार्यों 
में स्त्रयं जुटता दे और दूसरों को जुटाता हैं। वद भीतर और बाहर ऐसे कार्य करता है जिससे जीबों 
की प्रवृत्ति असत्‌ कार्यों से हूट कर सत्कायों में होवी है। इसीका नाम प्रभावना है। स्वात्मप्र भावना में 
स्वका उत्कर्ष लिया गया दे । यहां 'स्व' का अर्थ आत्मा है। आत्मा की उन्नति करना अर्थात्‌ आत्मा में 
आये हुए विकार को दूर करना स्वात्मप्रभावना है और अन्य जीवों को आत्म संशोधन के काय में छगाना 
परात्मप्रमावना है। यहां ग्रन्थकार ने परास्मप्रभावना के प्रसंगसे चमत्कार पूर्ण कार्यों का भी निर्देश किया 
है किन्तु थद्द सब कथन उपचारमात्र है। एक समय ऐसा अवश्य था जब आम जनता ऐसे कार्यों से 
प्रभावित हुआ करती थी । किन्तु अब समय बदल गया हे। अब तो आवश्यक्रता जनता की भीतरी दृष्टि 
फेरने की हूं। ज्ञानी जना को सतत ऐसे काय करते रहना चाहिये जिससे उनको आदर्श मान कर जनता 
मिध्यात्व ओर विषय कपायका त्याग करने मे प्रवृत्त हो । यही वास्तविक परात्मप्रभावना है । एक प्रकार 
के मिथ्यात्व का त्याग करा कर दूसरे प्रकार के मिथ्यात्व से लगाना इससे वास्तविक कल्याण होनेबाछा 
नहीं है । भरा कहीं कृत्रिम मोती का असछी मोती का स्थान प्राप्त हो सकता है । इसलिये जहां कहीं भी 
बिद्या मंत्र आदि के द्वारा जन धर्म की प्रभातवता करने का उपदेश दिया गया है बह केवछ छौकिक 
रूढिमात्र है । इससे उसमें ओर अधिक स्वारस्य कुछ भी नहीं हे ॥ ८०९-८१८॥॥ 

आत्मा का स्वरूप ज्ञान चेतना ही है-- 

प्रकृत बात यद्द है कि आत्मा का निज स्वरूप चेतना है और वह तीन प्रकार की है कर्मचेतना, 
कर्मफलचेतना और श्लानचंतना । उनमे से सम्यग्टृष्टि को ज्ञान चेतना उपादेय है॥<८१९॥ इस ग्रन्थ में 
सम्यंग्दशन के जो श्रद्धान आदि गुण बतलाये है सो वे बाह्य कथन के छल से ही बताये हैं। वास्तव में 
हसेका ज्ञान चेतना यद्दी एक छक्षण है ॥ 5२०॥ 

विशेषार्थ--सर्वप्रथम जीवादि पदार्थों का निश्वय आगममूलक या उपदेशमूछक होता हैे। 
इंसके बाद ज्ञान के द्वारा आत्मा अनुभव में अने छगता है । इसी से ज्ञानवेतना को सम्यग्दशन का निज 
छक्षण ओर भ्रद्धान आदि को उसक। बाह्य छक्षण कहा है ॥ ८१९-८२० ॥ 

सम्बश्द्शन के निथय भौर व्यवहार या तराग और वीतराग ये भेद ठीक नहीं हैं इस निर्देश-- 

सम्यग्दर्शन के विषय में ऐसी योगिक व छौकिक रूढ़ि है कि बह सम्यग्दशन निश्चय और 
ध्यवद्दार के भेद से दो प्रकार का दे ॥ ८२१॥ उतमें से जो सराग ओर सवि#ल्प है वह व्यषहार 
सम्पकक्‍्त् है | तथा जो बीवराग और निर्विकल्प हे वह निरचव सम्यक्ल हे ॥८४२२। इस प्रकार किन्हों 


सदर | पश्चाष्याथी ै 


; इत्यस्ति वासनोन्मेष। केपाजिन्मोहशालिनाम्‌ | 
तन्‍्मते बीतरागर्य सद्दृ्टेशानबेतना ॥ ८२३॥ 


ते; सम्यक्लं द्विघा कृत्वा ख्वामिमेदों द्विपा कृत! । 
एकः कश्चित्सरागोउस्ति वीतरागश्व कश्वचन ॥ ८२४ ॥ 
तत्रास्ति वीतरागस्प कस्यविज्ञ्ञानचेतना | 
सद्दृष्टेनिविकल्पस्य नेतरस्य कदांचन | ८२४ ॥ 
व्यावहारिकसद्दष्टे! सविकल्पस्य रागिणः । 
प्रतीतिमात्रमेचास्ति कुतः स्याज्ज्ञानयेतना । ८२६ ॥ 
इति प्रज्ञापराधेन ये वदन्ति दृराशयाः । 

तेषां यावच्छुताभ्यास। कायक्लेशाय केवलम्‌ ॥ ८२७ ॥ 
अन्रोच्यते समाधानं सामवादेन सूरिमि! | 

उच्चेरुत्फशिते दुग्धे योज्यं जलमनाविलम्‌ ॥। ८२८ ॥ 
सतृशाभ्यवहारित्य करोव कुरुते कुदक्‌ 

तज़दीहि जहीहि त्व॑ कुरु प्राज्ञ विषेकताम्‌ ॥ ८२९ ॥ 


5 ए हेमि 
बन्हेगेष्ण्य मिवात्मज्ञ प्रथतकतु त्वमहंसि । 
मा विश्रमस्त्र दृष्टापि चन्नुपाउवान्चुपाशयाः || ८३० ॥ 


मोही जीबों के वासना जन्य संस्कार बना हुआ हे | उनके मतमें बीतराग सम्यग्टष्टि के हो ज्ञानचेतना 
होती है ॥ ८२३ ॥। उन्होने सम्यक्त क दो भेद करके तदतुसार स्वामी के भी दो भेद कर लिये हैं। 
एक सराग सम्यग्टष्टि ओर दूसरा बीतराग सम्यग्हप्ि ॥ ८२४ ॥ उनमें से जो निर्विकल्प बीतराग कह हु 
रटृष्टि है उसी के ज्ञानवेतना दती है | दूसरे सराग सम्यग्द ४ के यह झ्ञानचेतना कभी नहीं होती ॥दर॑णो। 
सब्कलप ओर सरागी व्यवहार सम्यग्ट्ाप्ट के प्रतातिमातन्र ही होती है । उसके ज्ञानचेतना केसे हो सकती 
है॥ ८२६॥ बुद्धि के दाप से खादे आशयवाले जो जीव ऐसा कहते है उनका जितना भी श्रुत का 
अभ्यास है बह केवल कायकलेद के लिये ही हूं ॥। ८२७॥ अब यहां पर आचाय श्ञान्तिकारक बचनों के 
द्वारा इसका समाधान करते हैँ, क्याकि दूधम उफानके आने पर उसमें निर्मेठ जछ डालना ही हीक॑ 
है ॥ ८२८ ॥ मिशथ्यादृष्टि जीव हाथी के समान मय घास फूलके सब कुछ खा जाता है, इसलिये है प्राह्ष ! 
तू एसे अज्ञान को छोड़ छोड़ ओर विवेक से काम छे ॥ ८००॥ जिस प्रकार मिले हुए अनेक पदार्थों में से 
अग्नि की उष्णता अछूग की जा सहती है उसी प्रकार भा आत्मज्ञ ! तू अन्य पदार्थों से अपनी आत्मा को 
प्रथक कर सकता है, इस लिये आंख से देखकर भी अन्घा बनकर म्रम में मत पड़ ॥ ८३० ॥ 

... विशेषा्थे- सम्यर्शन एक हूं। सराग सम्यक्त्थ और वीतराग सम्यक्ध्व इन भेदों से 
सम्यक्त्व के स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं पढ़ता । सम्यक्त्व का घारक चाहे रागी हो ओर चाहे बीतराग, 
इससे उसके सम्यक्त्व के स्वरूर मे काई अन्तर नददां आता । सरागता ओर वीतरागता यह सम्यक्‍्सस्‍्व की 
विशेषता नहीं है। अत: जो काई इस आधार स॑ सम्यकत्व के सराग सम्यग्दर्शन ओर बीतराग सम्यग्दशन 
ऐसे भेद करते हैं वे सम्यक्त्व के स्वरूप से अनभिक्ष हूँ ऐस। यहां समझना चाहिये। सम्यस्दष्टि चाहे 


दूसरा अंध्याय शैट५ 


विकल्पों योगसंक्रातिरथ्थाज्जानस्प पर्ययः । 
बेयाकारः स बेयार्थाद जेयार्थान्तरसड्रतः || ८३१ ॥ 


तायोपशमिक तत्स्यादर्थादकार्थसम्भचात्‌ ! 
क्ायिकात्यचज्ञानस्य संक्रान्तेरप्यसम्भवात्‌ ॥ ८३२ ॥ 


अस्ति क्षायिकज्ञानस्य विकल्पत्यं स्लचषणात्‌ । 
नार्थादर्थानतराकारयोगसंक्रान्तिलक्षणात्‌ || ८३३ ॥ 


तल्लब्णं स्वापूर्वार्थविशेषग्रहणात्मकम्‌ । 
एकोथरथों ग्रहर्ण तत्स्यादाकारः सविकल्पता || ८३४ ॥ 


विकल्पः सो5घिकारे5स्मिन्नाधिकारी मनागपि । 
योगसंक्रान्तिरुपो यो विकल्पो5घिक्र तोड्घुना || ८१५ ॥ 
ऐन्द्रियं तु पुनर्ज्ञानं न संक्रान्तिसते क्वित्‌ | 
यतो5प्यस्य क्षण यावदर्थादर्थान्‍तरे गति! ॥ ८३६ ॥ 
इृद तु क्रमवर्त्पस्ति न स्थादक्रमबतिं यत्‌ । 

एका व्यक्ति परित्यज्य पुनव्यक्ति समाश्रयेत्‌ ॥ ८३७ ॥ 


हय॑ त्वावश्यकी बृत्ति! समव्याप्रेरिवाह् या । 
हय॑ तत्रेव नान्यत्र तत्रेवेयं न चेतरा | ८रे८ ॥ 


सरागी दो या चाहे बीतरागी हो शानचेतना दोनों के होती हे | इसके अभाव में किसी को सम्यस्टष्टि 
मानना उचित नहीं है । आगे इसी विषय का विशेष खुलासा करते हैं || ८२१-८३० ॥ 
विकल्प का विचार-- 

वास्तव में विकल्प योग संक्राम्ति का नाम है. अर्थात्‌ एक ज्ञेय से हट कर दूसरे ज्ञेय से सम्बन्ध 
शखनेवाली तदाकार जो श्ञान की पर्याय होती है उसे विकल्प कहते है । ८३१॥ यह क्षायोपशामिक 
है। बास्तव में यह इन्द्रिय और पदाये के निमित्त से उत्पन्न होता है, क्‍योंकि जो क्षायिक अतीन्द्रिय 
कान है उसमें संक्राम्ति किसी भी हाछत में सम्भव नहीं है ॥ ८३२॥ 

यद्यपि अपने छक्षण के अनुसार क्षायिक ज्ञान भी विकल्पात्मक दे। परन्तु वह वास्तव में 
बिकहप के अर्थ से अर्थान्तराकार योग संक्रान्ति रूप छक्षण के अनुसार विकल्पात्मक नहीं हे॥ ८३३ ॥ 
क्षायिक ज्ञान में रब और अपूर्व अर्थ को विशेषरूप से प्रहण करना ही विकल्प का छक्षण द्वे, क्योंकि 
उसका विषयभूत अर्थ एक है ओर उसके आकार का नाम दो सविकल्पता है ॥८३७॥ ऐसा विकल्प अर्थात 
कान का स्वलक्षणरूप विकल्प इस अधिकार से थोड़ा भी नहीं लिया गया है। किन्तु योगसंक्रान्तिरूप जे 
बिकल्प है बही यहां पर छिया गया है।॥८३१५॥ इन्द्रियजन्य ज्ञान तो कहीं भी थोगसंक्रान्ति के 
बिना नहीं होता है, क्‍योंकि इसकी प्रतिक्षण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में संक्रान्ति होती रहती है ॥८३६॥ 
और यह श्ञान क्रमवर्ती होता है अक्रमबर्ती नहीं होता, क्‍योंकि यह एक पदार्थ को छोड़ कर ही दूसरे 
पदार्थ को बिषय करता है | ८३७ ॥ यह इस ज्ञान की आवश्यक वृत्ति है क्‍योंकि इन्डिय ज्ञान की इस 
बृक्ि के साथ समब्याप्ति दोने से यद कथंचित्‌ अभिन्‍न के समान दे। यह बृत्ति इसी श्वान में होती है अन्य 


१४६ पद्नोध्यायी 
यत्पुन््ञनमेकत्र नेरन्तर्येय छुजचित्‌ | 


झस्ति तद्ध्यानमत्रापि क्रमो नाप्यक्रमोउर्थतः ॥ ८३९ ॥ 
एकरूपमिवाभाति ज्ञानं ध्यानेकतानतः । 

तत्स्यात्युनः पूनइंत्तिरूपं स्यात्क्रमर्ति च ॥ ८४० ॥ 
नात्र हेतु! परं साध्ये क्रमत्वेथोन्तराक्ृति! । 

किन्तु तत्रेव चेकार्थे पुनव्नात्तरपि क्रमात्‌ ॥ ८४१ ॥ 
नोह्ं तत्राप्यतिव्याप्तिः क्षायिकात्यच्षसंविदि | 
स्यात्परियामवस्वे5पि पुनईत्तेरसम्भवात्‌ ॥| ८४२ ॥ 
यावच्छबअस्थजीवानामस्ति ज्ञानचतुष्टयम्‌ । 
नियतक्रमवर्तित्वात्मबं संक्रमशात्मकम्‌ ॥ ८७३ ॥ 

नाले दोपाय तच्छक्ति: सक्तसंक्रान्तिलक्षणा | 
हंतोवेंभाविकत्वेईपि शक्तिल्वाज्ज्ञानशक्तिवत्‌ ॥ ८४४ ॥ 


ज्ञानसश्ेतनायास्तु न स्थात्तद्विप्कारणम्‌ । 
तत्पर्यायस्तदेवेति तद्विकल्पी न तद्रिपु। ॥ ८४७४ ॥ 


ज्ञान में नहीं। इसे दूमरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि इस ज्ञान में यही बृत्ति होती है अन्य 
नहीं ॥ ८३८॥ जो क्षायोपशञामिक ज्ञान किसी एक विपय में निरन्तर रहता है बह यद्यपि ध्यान 
कहलाता है तथापि इसमें भी वास्तव में क्रम ही पाया जाता है क्रम नहीं॥ ८१३९॥ वह ध्यानरूप 
एकाग्रता के कारण एकसा प्रतीत होता है पर है बाघ्तव में बृह पुन' पुनः प्रवृत्तिरंप और 
क्ंमवर्ती | ८४० ॥ इस क्षायोपश्ममिक ज्ञान में क्रमपने की सिद्धि करने में अथ से अर्थान्तराकार द्ोना 
ही केबल द्वेतु नहीं दे किन्तु उसी एक अंथ में क्रम से पुनः पुन प्रवृत्ति करना भी उसकी सिद्धि में 
ट्वेतु हे ॥ ८2१॥ ध्यानरूप ज्ञान का यह लत्नत क्षायिक्र आआन्िद्रिय ज्ञान में अतिव्याप्त हो जाता 
है ऐसा तक भी यहाँ नहीं करना चाहिये, क्यांकि यद्यात्रि क्षात्रिक ज्ञान परिणामी है तथापि उसकी 
पुनः पुनः प्रवृत्ति सम्भव नहीं दे ॥ 29२।| इसलिये यह सिद्ध हुआ कि छद्दास्थ जीवों के चारों ही ज्ञान 
नियम से क्रमवर्ती हैं ओर इसलिये वे संक्रमण रूप है |८५३॥ जिसका मुख्य लक्षण संक्रान्ति कहा है 
ऐसी यह क्षायोपशमिक ज्ञानशक्ति क्रिसी प्रकार भी दोष पैदा करने में समर्थ नहीं हे। कारण कि 
यहापि यह वैभाजिक है तथापि ज्ञानशक्ति के सम्रान यह भी एक शाक्ति है॥ ८४४॥ वह क्षायोपशमिक 
शान शानचेतना का तो बाघक द्वागा ही यदि कोई ऐसा कह्दे सो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
ज्ञान की पयोय ज्ञानरूप ही होतो है इसलिये उधका भेद ज्ञानचेतना का प्त्रु नहीं हो सफता ॥ ८४५॥ 


विशेषा्--यहाँ विकल्प के स्वरूप पर प्रकाश डाढा गया है। विकल्प दो प्रकार का होता 
है। एक तो ज्ञय के बदलने से ज्ञान में परिवर्तन होना। दूमरे ज्ञान में प्रति समय स्वभाव क्रम से 
परिबर्तन होते रढना। यह दूसरा विकल्प तो प्रकृत में बाधक है ही नहीं । रही प्रथम विकल्प की 
बात सो यह क्षायोपशमिक ज्ञान का धर्म है, अतः इस निमित्त से भी सम्यभ्दश्षेन को सविकल्‍्प मानना 
डचित नहीं है यह रक्त कथन का तातपये दे। यय्पिज्ञान में यह स्थिति रही आतो हे तो भी इससे 
स्रम्यश्द्शन का कुछ भी बिगाड़ नहीं दोता ॥ ८३३-८४४ ॥ ह 
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ननु चेति प्रतिज्ञा स्यादर्थादर्थान्तरे गति! । 
आत्मनोउन्यत्र तत्रारित ज्ञानसश्वेतनान्तर्म ॥ ८४६ ॥ 
सत्यं हेतोषिंपक्षत्थे इत्तित्यांद व्यभिचारता। 
यतो&ब्रान्यात्मनो5न्यत्र स्वात्मनि ज्ञानचेतना | ८४७॥ 
किश्व सर्वस्य सदृद्श्टेनित्यं स्थाज्जञानचेतना । 
अव्युस्छिन्नप्रवादेण यद्वाउसण्डेकघारया ॥ ८४८ ॥ 
हेतुस्तत्रास्ति सधीची सम्यक्त्वेनान्वयादिह | 

- शानसश्रेत॒नालब्धिनित्या स्वावरणव्ययात्‌ ॥ ८४९ ॥ 
कादाचित्का5स्ति न्ञानस्य चेतना स्वोपयोगिनी । 
नालं लब्धेविंनाशाय समब्याप्तेरसम्भवात्‌ ॥ ८५० ॥ 
अस्त्यत्र विपमव्याप्तियांवन्नव्ध्युपयोगयो! । 
लब्धिज्षतेरवश्यं स्यादुपयोगच्ञतियंतः ॥ ८४१ ॥ 


अभावात्तपयोगस्य क्षतिलब्धेश्व वा न वा | 
यत्तदावरण॒स्यामा दशा व्याप्रिन चामना | ८४२ ॥ 


अवश्यं सति सम्यक्त्वे तन्नब्ध्यावर्णक्ञतिः 
न तत्कतिरसत्यत्र सिद्धमेतजिनागमात्‌ ॥ ८५४३ ॥ 


नूनं कमंफले सद्यश्वेतना वाउथ कमंणि | 
स्थात्‌ स्वतः प्रमाणाई प्रत्यक्ष बलवध्चतः ॥ ८५७ ॥ 
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ज्ञान आत्मा से अन्यत्र संकान्त नहीं होत।-- 

शंका--ज्ञान की एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में संक्रान्ति होती है यदि यह प्रतिज्ञा है तो क्या 

आत्मा से भिन्न दूसरे पदाथ में भी ज्ञानचेतना होती है ? 
समाधान--यह कहना ठोक है कि हेत के विपक्ष में रहने से व्यभिचार दोप आता है किस्तु 
यहाँ पर अन्यात्मा के सिव्रा केवछ सत्र त्मा में ही ज्ञानचेतना मानी गई हे इसलिये व्यभिचार दोप 
नहीं आता | ज्ञानचेतना के बिपय में ऐसा नियम है कि बह सब सम्यग्ट्ष्टि जीवों के घारा प्रवाह 
रूप से अधवा अखण्ड एफ धारारूप से सदा पाई जाती है ॥25६-८०८॥ इमका कारण यह है कि सम्यक्त्व 
के साथ अन्यय होने के कारण समीच'न ज्ञानचेतनालब्धि अपने आवरण कम के अथाव से वहाँ 
सदा पाई जाती है ॥ ८०९ |. यद ज्ञ/नचेतना ; उपयोग सहित कदाचित ही होती है, परन्तु डप्योग और 
ज्ब्धि को समच्याप्ति नहीं होने से यद लब्विरूप ज्ञानचेतना का विनाश करने में समथ नहीं हे ॥८५०॥ 
यहाँ पर लब्धि और उपयोग में विषम व्याप्रि है, क्योंकि छब्धि की क्षति होने से उपयोग की क्षति 
नियम से हो जाती है ॥८५१॥ क्रिन्त्‌ उपयोग का अनाब होने से रब्धि की क्षति होती भी है और 
नहीं भी होती है, क्‍योंकि लब्धि की ही सम्यर्द्अन के साथ व्याप्रि है. उपयोग की नहीं ॥८५२॥ इसलिये 
“जिनांगम से यह बात सिद्ध हुई कि सम्यक्त्व के होने पर स्वानुभूत्यावरण कम का छ्योपशम अवश्य 
हों जाता है।और सम्यकत्व के अमात्र में उसका क्षयोपशाम नहीं होता ॥८५३॥ किन्पु तब कर्मफलजबेतना 


श्द्द पहाध्यायौ 
सिद़्मेतावतोक्तेन लब्धियाँ प्रोक्ततवया । 
निरुपयोगरूपत्वा न्रिर्चिकल्पा स्वतो5स्ति सा॥ ८२१४ ॥ 


शुद्ध/ स्वात्मोपयोगो यः स्वयं स्पाज्ञानय्ेतना | 
निविकल्प) स एवार्थादर्थासंक्रान्तसड्ते! || ८४६ ॥ 


अस्ति प्रश्नावकाशस्य लेशमात्रो5त्र केवलम्‌ | 
यरकश्चिद् दिरथें स्थादुपयोगोउन्यत्रात्मन/ ।। ८१७ ॥ 


झस्ति ज्ञानोपयोगर्य स्वभावमदिमोदयः। 
आत्मपरोमयाकारमावकश्च प्रदीपवत्‌ | ८५८ ॥ 


निर्विशेषाद्यथात्मानमिव ज्ञेयमवैति च। 
तथा मूर्तानमुर्ताश्व धर्मादीनवगच्छति ॥ ८५९ ॥ 
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था कम चेतना होती है यह बात प्रमाण से सबंधा सिद्ध है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सब प्रमार्णां में 
बलवान है ॥८५४॥ इतना कहने से यह सिद्ध होता है कि उक्त लक्षणवाल्ती जो रब्धि है वह उपयोगरूप 
नहीं होने के कारण स्वतः निर्विकल्प है ॥८५५॥ ओर शुद्ध स्वात्मोपयोगरूप जो ज्ञानचेतना हे बह भी 
वास्तव में अथसंऋान्ति से रहित होने के कारण स्वयं निविकल्प है ॥८५६॥ ' 

विशेषार्थ - यद्यपि उपयोग अन्य पदाथ का भी होता है पर ज्ञान का अन्य पदाथ में संक्रमण 
नहीं होता । जिस पदाथे के जो गुण धम है वे उसी में रहते हैं. ऐसा बस्तु स्वभाव है। ओर स्वभाव का 
अतिक्रम कभी नहीं होता, इसलिये ज्ञानचेतना आत्मा के सिवा अन्यत्र नहीं होती ऐसा यहों जानना 
चाहिये। जहा भी उपयोग के संक्रमण की बात कही गई है वहाँ वह आलम्बन के भेद से भिन्न-भिन्न 
प्रकार का होता जाता है इसी अपेक्षा से कही गई है । ज्ञानचेतना यह ज्ञान की विशेष अवस्था हे जो 
सम्यग्दशन के सद्भाव में ही होती हे। सम्यग्टष्टि के यह सदा पाई जाती है । किन्तु यद्द सदा काछ 
सोपयुक्त नहीं रहती । कभी बीच बीच में सोपयुक्त होती है। अन्यथा लब्धिरूप रहती है । पर इसका 
सद्भाव नियम से होता हैे। ऐसा एक भी सम्यररष्टि जीव नहीं हे जिसके इसका सद्भाव नहीं पाया 
जाता । इतना अवठय है कि सम्यकत्त्र के अभाव में यह नहीं पाई जाती | तबे कर्म चेतना या कमफछ 
चेतना पाई जाती है। इनके सद्भाव में जीव अपने को पर से अभिन्‍न अनुभव करता है या सत्र ओर 
पर के भेद से अनभिज्ञ रदता दै। ज्ञानचेतना हो एक ऐसी माहात्म्यत्राडी है जो सत्र को पर से भिन्‍न 
अनुभव कराती है इसे किसी भी हालत में सविकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें अथ संक्रान्ति 
किसी भी ह्ाढ्त में सम्मव नहीं हे | ८४६-८०६ ॥ 


ज्ञानोपयोग की महिमा-- 


शंका--अब यहाँ पर केवल इतने ही प्रभ्ष को अवकाश मिलता है कि सम्य/टृष्टि जीब के आत्मा 
के सित्र। अन्य पदाथे में सी क्या उपयोग होता है ९ 


समाधान--ज्ञानोपयोग के स्वभाव की ऐसी महिमा है कि बद दीपक के समान स्व का, पर का 
ओर दोनों का प्रकाशक हे ॥८५७-८५८॥ वह एक को जाने और दूसरे को न जाने ऐसा भेद किये 
: बिता जिस प्रकार अपने स्वकृप को ओर ज्ञेय इन ढ़ोनों को जानता है उसी प्रकार वह अमूर्त और 
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सं बस्मिन्नेवोपयुक्तो वा नोपयुक्तः स ८व हि । 
परस्मिन्नुपयुक्तो वा नोपयुक्तः स एवं हि॥ ८६० ॥ 


स्वस्मिश्नेयोपयुक्तो5पि नोत्कर्षाय स पस्तुतः । 
उपयुक्त: परत्रापि नापक्ष्पाय तक्ततः || ८६१ ॥ 


तस्मात्स्वस्थितयेउन्यस्मादेकाकारचिकीपया । 
मा सीदसि महाप्राज्ञ साथमर्थमवैद्दि मो; ॥ ८६२ ॥ 


चर्यया पर्यटन्नेव ज्ञानमर्थेष्‌ लीलया। 
न दोषाय गुणायाथ नित्य प्रत्यथमर्थसात्‌ ॥ ८६३ ॥ 


दोषः सम्यग्दशों हानिः सर्वतोंज्शांशतो5थवा । 
संवराग्रेसरायाश्र निजेरायाः क्षतिमनाक्‌ू || ८६४ ॥। 


व्यस्तेनाथ समस्तेन तदूद्यस्पोपमूलनम्‌ । 
हानिर्वां पुण्यबन्धस्य हेयस्याप्यपकपेशम्‌ ॥ ८६५ ॥ 


उत्पत्तिः पापवन्धस्य स्यादुत्कपोंअ्थवास्य च | 
तद्द्वयस्पाथवा किश्विद्यापदुद्देलनादिकम्‌ ॥ ८६६ ॥ 


गुणः सम्यक्त्वसम्भूतिरुत्कर्षो वा सतोंशर्कः । 
निजेराभिनवा यद्वा संबरोडमिनवों मनाकू ॥ ८६७॥ 


मूर्त धर्मादिक पदार्थों को भी जानता है ॥ ८५९ || वह अपने स्वरूप में ही उपयुक्त होता है अथवा अपने 
स्वरूप में उपयुक्त नहीं भी होता है । इसी प्रकार वह कभी पर पदाथ में ही उपयुक्त होता है अथवा 
पर पदार्थ में उपयुक्त नहीं भी होता है ॥८६०॥ जब वह अपने स्वरूप में ही उपयुक्त रहता है तब वह 
वास्तव में उत्कर्ष का कारण नहीं है ओर जब वह पर पदाथ में उपयुक्त रद्दता है तत्र वह वास्तव में 
अपकष् का कारण नहीं हे ॥॥८६९॥ 

इसढिये अपने स्वरूप में स्थित रहन के लिये अन्य पदा्थ से हटकर एकत्ब जोड़ने की इच्छा से 
किसी अनथे में मद फस ओर भो महाप्राक्ष | प्रयोजनभूत अर्थ को जानने का दी प्रयज्ञ कर ॥८६२॥ प्रवृत्ति 
के अमुसार ही ज्ञान सब पदार्थों को विषय करता है छीछा से नहीं। इसलिये प्रथोज्ननबश सदा ही 
उसका प्रत्येक पदार्थ को विषय करना न तो दोषकारक ही है ओर न गुणकारक ही ॥| ८६३ ॥ 

सर्वाक्षरूप से सम्यग्दर्श न की हानि होता, अथवा अंशरूप से टसको हानि होना, संबर की 
अपेक्षा प्रधानभूत निर्भरा की कुछ हानि होना, अलग अछग इन दोनों की हानि होना, या सिरकर 
इन दोनों की हानि होना, सम्यम्टष्टि की अपेक्षा हेयरूप पुण्यबन्ध कौ हानि होना, या उसका घट 
जाना, पापवन्ध की उत्पक्ति होना या उसका बढ़ ज्ञानाया इन दोनों की कुछ उद्ठेछना आदि होना 
ये सब दोष हैं ।। ८६४-८६६॥ 


सम्बर्दशन की उत्पत्ति, या उसका जांशिक उत्कर्प, या कुछ नवीन निज रा का होता, था कुछ 
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उस्कषों वानयोरंशेइयोरन्यतरस्य वा । 
श्रयोषन्धो्थवोत्करषों यद्वा स्थादपकर्षणस्‌ ॥| ८६८ ॥ 
गुणदोषद्योरेब॑ नोपयोगो5उस्ति कारणम्‌ । 
हेतुर्नान्‍्यतरस्पापि योगवाही च नाप्ययम््‌ ॥ ८६६ ॥ 
सम्यक्त्व॑ जीवभावः स्यादस्तादू दृदमोहकर्मणः । 

अस्ति तेनाविनाभूतं व्याप्तेः सद्भावतस्तयो। || ८७० |॥ 
दैवादस्तंगते तत्र सम्यकत्व॑ स्यादनन्तरम्‌ । 
दैवान्नान्यतरस्थापि योगवाही च नाप्ययम्‌ || ८७१ ॥ 
साध तेनोपयोगेन न स्याद व्याप्तिदयोरपि । 

बिना तेनापि सम्यकत्वं तदस्ते सति स्थाद्यतः ॥ ८७२॥ 
सम्यक्त्वेनाविनाभूता येअपि ते नि्जरादय! । 

सम॑ तेनोपयोगेन न व्याप्तास्ते मनागपि ॥ ८७३ ॥ 
सत्यत्र निजेरादीनामवश्यम्भावलक्षणम्‌ ! 

सद्भाबो5स्ति नासद्भावो यत्स्याद्ा नोपयोगि तत्‌ ॥ ८७४ ॥ 
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नवीन संवर का होना, या इन दोनों का या इनमें से किसी एक का अंशरूप से उत्कर्ष होना, पुण्ययन्ध 
होना या उसका उत्कर्ष होन या उसका अपकर्ष नहीं होना ये सब गुण हैं ॥८६७-८६८॥ इस प्रकार जितने 
भी गुण दोष बतलाये हैं उनका कारण उपयोग नहीं हे ओर इनमें से किसी एक का भी कारण उपयोग 
नहीं है। तथा यह योगवाही भी नहीं दे ॥ ८६९ ॥ 

घिशेषार्थ- ज्ञान का यह स्वभाष दे कि वह जेसे स्व को जानता है बैसे ही पर को भी जानता 
है, पर इससे उसकी न तो हानि ही होती है ओर न छाभ ही होता है। द्वानि छाभ के कारण अन्य हैं, 
झानोपयोग नहीं इतना मात्र निमग्नित दै। सम्यस्ज्ञान योगवाही नहीं हे इसका यह भाव है कि बद्द सम्य- 
ग्द्शन की उत्पत्ति ओर अनुत्पत्ति इनमें से किसी का भी हेतु नहीं हे। सम्यग्दशेन की उत्पत्ति के कारण 
क्षन्य हैं और अनुत्पत्ति के कारण अन्य हैं। उनका कारण ज्ञानोपयोग नहीं यह बात स्पष्ट है ॥८५८-८६०॥ 

उपयोग सम्यस्दर्शन आदि किती की उत्पत्ति में हेतु नहीं है-- - 

दशशनमोहनीय कर्म का उपश्म, क्षय या क्षयोपशम होने से जीव का सम्यकक्‍त्व भाव प्रकट होता 
है। इसका दर्शनमोहननीय के उपशमादिक के साथ अधिनाभाव सम्बन्ध है क्योंकि इन दोनों की व्याप्ति 
पाई जाती है ॥ ८७० ॥ दैवबश्ञ दर्शन मोहनीय का अभाव ( उपशमादि ) होने पर तदनन्तर सम्थर्दशन 
गुण प्रकट होता है. ओर देवबश दर्शन मीहनीय का अभाव नहीं होने पर सम्यग्दन गुण प्रकट भी नहीं 
होता है। इससे प्रतीत होता हे कि यह इपयोग इनमें से किसी एक का भी योगवाददी नहीं है।॥ ८७९॥ 
चस उपयोग के साथ दोनों की व्याप्ति भी नहीं हे, क्योंकि उपयोग फे बिना भी दर्शनमोहनीय का अभाव 
होने पर सम्यक्त्व गुण प्रकट होता हुआ पाया जाता है॥।८५२॥ इसी प्रकार जिन निजरादिक का 
सम्यकत्व के साथ अविनाभाव सम्बन्ध पाया जाता है उसकी उपयोग के साथ थोड़ी भी व्याप्रि नहीं 
है॥ ८७३ ।॥ , उस समय,चाद्दे उपयोग हो चादे न हो किन्तु सम्यक्टव के होने पर निजरादिक अवश्य होते 
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भात्मन्ये्ोपयोग्यस्तु ज्ञानं वा स्यात्‌ परात्मनि | 
सत्सु सम्यक्त्वभावेषु सन्ति ते निजेरादयः || ८७५ || 


यत्युनः श्रेयसो बन्धों बन्धश्वाश्रेयसोअपि वा | 

रागाद्वा देषतो मोहात्‌ स स्पात्‌ स्यान्नोपयोगसात्‌ ॥ ८७६ ॥ 
व्याप्तिबेन्धस्य रागाधेनाव्याप्तिबिंकल्पैरिव । 

विकल्पैरस्य चाव्याप्तिन व्याप्तिः किल तेरिव || ८७७ 


नानेकत्वमसिद्धं स्यान्न स्थाद व्याप्तिमिथोउनयो! । 
रागादेश्वोपयोगस्य किन्तृपेन्षास्ति तदृद्धधोः || ८७८ ॥ 
कालुष्यं तत्र रामादिभावश्चौदयिकों यतः । 
पाकाचारित्रमोहस्य दृद्मोहस्याथ नान्‍्यथा || ८७९ ॥ 
>पायोपशमिक ज्ञान_्ृपयोगः स उच्यते । 
एतदावरणस्योच्चे! धयाद्वापशमाद्यतः || ८८० ॥ 
अस्ति स्वह्देतुकी रागो ज्ञानं चास्ति स्वहेतुकम । 
दूरे स्वरूपमेद्त्वादेकाथेत्व॑ कुतोअनयोः ॥ ८८१ ॥ 
किव्च ज्ञानं भवदेव भवतीदं न चापरम | 
रागादयों भवन्तश्च भवन्त्यपेते न चिध्था ॥ ८८२ ॥ 
अभिज्ञानं च तत्रास्ति वर्धमाने चिति स्फुटम्‌ । 
रागादीनामभिवृद्धि ने स्पादू व्याप्तेरसम्मवात्‌ ॥ ८८३े ॥ 


हैं उनका अभाव नहीं किया जा सा सकता ॥ ८७४ ॥ ज्ञान चादे आत्मा में उपयुक्त हो चाहे परात्मा में 
उपयुक्त हो। किन्तु तब सम्यक्त्व रूप भावों के द्वोने पर वे निजरादिक होते ही है।॥ ८७५॥ इसी 
प्रकार जितना भी पुण्यबन्ध ओर पापबन्ध है बह राग, दंघ ओर मोह से होता हे । वह उपयोग के आधीन 
नहीं है।। ८७६।॥ बन्ध की व्याप्ति रागादिक के खाथ हूँ ज्ञान विकल्पों के समान रागादिक के साथ 
उसकी अव्याप्ति नहीं दे । ओर ज्ञान विकलपो के साथ बन्ध की अव्याप्ति है रागादिक के समान झ्ञान 
विकल्पों के साथ उसकी व्याप्ति नहीं है | ८39 ॥ राग और उपयोग ये मिन्‍न भिन्‍न है यह, बात असिद्ध 
नहीं है और न इन दोनों की परस्पर में व्याप्ति ही है किन्तु इन दोनों सें उपेक्षा हैं। अथोत्‌ इनमें से कोई 
एक किसी दूसरे की अपेक्षा नहों करता || ८७८।॥ इन दोनों मे से रागादिक का अथे कलछुषता है। यह 
ओऔदयिक भाव दे, क्योंकि यह चारित्रमोइनीय और दर्शनमोहनीय के उद्य से द्वोता देँ अन्य प्रकार 
से नहीं ॥ ८७९ | और जो क्षायोपशमिक ज्ञान दे वह उपयोग कहछाता है, क्योंकि यह ज्ञानावरण कम के 
विशिष्ट क्षयोपशम से द्वोता दे ॥ ८८० ॥ राग अपने द्वेतु से द्वोता दे ओर ज्ञान अपने द्वेतु से। स्वरूप 
भेद से जब कि ये प्रथक्‌ ध्रथक्‌ हैं तब फिर ये एक कंसे दो सकते हैं। ८८१॥ दूसरे जब ज्ञान होता हे 
तब झ्लान ही द्वोता दे अन्य नहीं । और जब रागादिक होते हैँ तब रागादिक ही होते हैं ज्ञान नहीं ॥ <८२॥ 
इस विषय में उदाहरण यह दें कि ज्ञान की वृद्धि दोने पर रागादिक को वृद्धि नियम से नहीं दोदी हे, 
क्योंकि श्वान को बृद्धि के साथ रागादिक की बृद्धि का अविनाभाव नहीं पाया जाता ॥ ८८३॥ और 
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वर्धमानेषु चैतेषु वृद्धिज्ञानस्थ न कचित्‌ । 

अस्ति यहा खसामग़यां सत्यां वृद्धि! समा द्यो; ॥ ८८४ ॥ 
ज्ञानिउ्य वर्धमानेःपि हेतोः प्रतिपक्षक्षयात्‌ । 

गगादीनां न हानिः स्याद्वेती: मोहोदयात्‌ सत। ॥ ८८५ ॥ 
यदा देवात्तत्सामग्रथां सत्यां हानि। सम इयो। । 
शात्मीयात्मीयहेतोर्या ब्लेया दान्योन्यद्देतुतः || ८८६ ॥ 
व्याप्तिया नोपयागस्य द्रव्यमोहेन कर्मणा । 

रागादीनां तु व्याप्तिः स्पांत्‌ संविदावरणे। सह ॥ ८८७ ॥ 
झन्वयव्यतिरेफाभ्यामेषा स्थाह्िपमेव तु | 

न स्यात्‌ समा तथा व्याप्रिहितारनयतरादपि ॥ ८८८ ॥ 
व्याप्ेरसिद्धि! साध्यात्र साधनं व्यभिचारिता। 

सेकस्मिन्नपि सत्यन्यों न स्थात्स्याद्वा स्वद्देतुत। ॥ ८८९ ॥ 
व्याप्तित्वं साहचर्यस्य नियमः स यथा मिथः । 

सति यत्र यः स्थादेव न स्यादेवासतीह य;॥ ८९० ॥ 

मा समा रागसद्भावे नून॑ बन्‍्धस्य सम्भवात्‌ | 
रागादीनामसक्भावे बन्धस्यासम्भवादपि ॥ ८९१ ॥ 

व्याप्तिः सा विषमा सत्सु संविदावरणादिषु । 
अमभावाद्रागभावस्य भावाद्वास्य स्वह्ठेतुत: ॥ ८०२ ॥ 


रागादिक की वृद्धि होने पर कहीं भो ज्ञान की वृद्धि नहीं हाती । अथवा अपनी अपनी सामग्री के मिलने 
पर इन दोनों की वृद्धि एक साथ होती है ॥। ८८४॥ ज्ञान के प्रतिपक्षों कर्म का क्षय होने से ज्ञान की वृद्धि 
होने पर भी मोहनीय कम का उदय रहने से रागादिक की हानि नहीं भी होती है।॥ ८८५॥ अथवा 
देवबद् अपनी अपनी ह।नि के योग्य सामग्री के मिलने पर दोनों की जो एकसाथ हानि होती दे वह अपने 
अपने कारणों से द्वी हाती हे एक दूसरे के कारणों से नहीं ॥ ८८६॥ अथवा उपयोग की द्रव्य 
मोहनोय कम के साथ व्याप्ति नही है। हों ज्ञानावरण के साथ रागादिक की व्याप्ति अब॒हय है| ८८७ ॥ 
किन्तु अन्वय और व्यक्तिरेक दोनो प्रकार से इनकी विपम व्याप्ति द्वी हे, किसी भी कारण से इनकी 
समरव्याप्ति नहीं हे ॥ ८८८॥ प्रक्ृत में व्याप्ति को असिद्धि साध्य हे ओर व्यभिचारीपन देतु है। और 
वह व्यभिचारीपना इस प्रकार घटित होता है कि एक के रहने पर दूसरा नहीं होता है। यदि होता 
है तो अपने अपने कारण से होता दै। आइहय यह हू कि ज्ञान ओर राग में सम व्याप्ति नहीं बनती, 
क्योंकि ऐसा मानने पर व्यभिचार दाप आता है| ८८५।॥ परस्पर में साहचय सम्बन्ध का नाम व्याप्ति 
है। जैसे जिसके होने पर जो होता ही हे ओर जिसके नहीं होने पर जो नहीं ही होता दे ॥ ८९० ॥ 
राग के सद्भाव में बन्ध नियम से होता है ओर रागादिक के अभाव में बन्ध नहीं होता, इस छिये यहाँ 
पर समय्याप्ति नहीं हे ॥| ८५९१॥। किन्तु विषम व्याप्ति इस छिये है कि ज्लानावरणादि कर्मों के रहने पर 
भी रागभाव का अभाव पाया जाता है! यदि रागादि का सद्भाव पाया भी जाता है तो इसका अपने 


दूसरा अध्याय श९३ 


अव्याधिश्रोपयोगे5पि विधमानेःष्कर्मशास्‌ । 
बन्धों नान्यतमस्यापि नावन्धस्तत्राप्यसति || ८९३ ॥ 


यद्वा स्वात्मोपयोगीह क्ाचिब्नानुपयोगवान्‌ । 
व्यत्तिरेकावकाशो5पि नार्थादत्रास्ति वस्तुतः ॥ ८०४ ॥ 


सर्बतशोपसंहारः सिद्धश्वैतावतात्र वें। 
हेतुः स्थान्नोपयोगो5यं दशो वा वन्‍्धम।क्षयों! | ८९४ ॥ 


ननु चेंवं स एवार्थों या पूत् प्रकृतों यथा । 
कस्यचिद्वीतरागस्प सद्द्टेज्ञानबेतना ॥ ८०६ ॥ 


आत्मनोउन्यत्र कुत्रापि स्थिते ज्ञान परात्ममु । 
ज्ञानसञ्चेतनायाः स्यात्यति! साधीयसी तदा | ८९७ ॥ 


सत्यं चापि ज्षतेरस्पा; क्षतिः साध्यस्य न क्वचित्‌ । 
हयानात्मोपयोगस्य तस्यास्तत्राप्यहेतुता ॥ ८९८ ॥ 


साध्यं यदशनाद्वेतोनिजंरा चाष्टकर्मणाम्‌ । 
स्वतो देतुषशाच्छक्तेन तद्धुतुः स्वचेतना ॥ ८०९ ॥ 


कारणों से द्वी सद्भाव पाया ज्ञाता है| ८९२। तथा उपयोग के रहने पर भी ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों 
का या उनमें से किसी एक का बन्ध नहीं होता है ओर उपयोग के नही रहने पर भी उनका बन्ध रुकता 
नहीं। इससे ज्ञात होता है कि उपयोग के साथ ज्ञानावरणादि आठ कमो के बन्ध की व्याप्ति नहीं है 
॥ ८९३॥ अथवा सम्यग्दहष्टि जीव सदा ही स्वोपयोग सहित है. उपयोग से रहित किसी भी अचस्था में 
नहीं दे, इसलिये वास्तव में यहा व्यतिरेक क॑ छिय अवकाश हूं। नहीं है ॥ ८९४ ॥ इतने कथन से यहां पर 
सम्पूर्णतया यही सारांश सिद्ध होता है कि यह उपयोग न तो सम्यस्दशन का ह। कारण है और न बन्ध 
मोक्ष का ही कारण है ॥ <९५॥ 


शंका--इस प्रकार तो वही अं फलित होता है जो पहले प्रकरण में आ चुका है। जेसे कि 
पहले यह कहा जा चुका है कि जो वीतराग सम्यस्दष्टि हैं उसी के ज्ञानचेनना हाता है, क्‍योंकि जब 
आत्मा के सिवा किनन्‍्हीं बाह्य पदार्थों में ज्ञानोपयाग हाता है तब ज्ञानचतना की क्षति नियम से 


सिद्ध होती दे 


समाज(न--यह कहना ठीक दे तथापि किसी जाब के ज्ञानचतना का अभाव होने मात्र से 
आठ कर्मों की निजरा रूप साध्य की क्षति नहीं द्वोती हं। ज्ञानचेतना का कमनिजरा में भी कारण न 
दोना यद्दी उपयोग का स्वरूप है. ॥ ८९७-८९८॥ प्रक्ृत में साथ्य आठो कर्मो की निजरा दे क्योंकि बह 
सम्यग्दर्शन के निमित्त से होती दे। ऐसा स्वभाव है कि प्रत्येक शक्ति अपने कारण से होती हे इसलिये 
उसका कारण झानचेतना नहीं है॥ ८९५ (| 


रे पत्माध्वायी 


ननु चेदाश्रयासिद्धों विकल्प व्योमपुष्पवत । 
तत्कि हेतु: प्रसिद्धोउस्ति सिद्ध सर्वविदागमात्‌ ॥ ९०० ॥ 


सत्यं विकल्प परवेस्वसारं ज्ञान स्वलबणात्‌ । 
सम्यक्त्वे यद्विकल्पत्वं न तत्सिद्धं परीक्षणात्‌ ॥ ९०१ ॥ 


यत्पुनः कैरिचदुक्क स्पात्स्यूललक्ष्योन्मुखेरिह । 
अत्रोपचारहेतु य॑स्तं त्रुने किल साम्प्रतम्‌ ॥ ९०२ ॥ 
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शंका--सम्यक्त्व ओर श्लान को जो विकल्पात्मक बतछाया है सो यह विकल्प आकाशफूल 
के समान आश्रयासिद्ध है। तथ फिर यह बतलाइये कि स्बेज्षदेव के आगमानुसार ऐसा कौन सा 
अबाधित हेतु सिद्ध हे जिससे यह जाना जा सके कि सम्यक्त्व ओर ज्ञान विकल्पात्मक है ? 


समाधान---यह कहना ठीक हे तथापि ज्ञान अपने लक्षण के अनुसार विकल्परूप माना गया 
है । किन्तु सम्यक्त्व में जो विकल्प का व्यवहार होता है वह्‌ परीक्षा करने पर भी सिद्ध नहीं होता 
॥ ५००-५०१ ॥ 


विशेषार्थ--सम्यग्ञान की महिमा का निर्देश करते समय यह बतला आये है कि सम्यग्दशेन, 
राग, बन्ध, निर्जरा या संवर अपने अपने कारणों से होते हैं इनका कारण उपयोग नहीं दै। यहाँ इसी 
विषय को ओर अधिक स्पष्ट किया गया है। सम्यर्दशन का कारण दृशनमोहनीय का उपदशम, क्षय या 
क्षयोपाशञम है जो जीव के उसकी योग्यतानुसार प्रकट होता है । राग द्वेष का कारण भी उसकी आन्तरिक 
परिणति है । बन्ध का कारण राग द्वंप ओर मोह है । संबर का कारण मुख्यतया सम्यग्दर्शन या चारित्र 
है और निजरा के कारण भी यही हैं, क्यांकि इनको उक्त कारणों के साथ व्याप्ति पाई ज्ञाती है पर 
उपयोग के साथ इनमें से किसी एक की व्याप्ति नहीं पाई जाती । उपयोग रहता है पर इनमे से काई 
नहीं होता ओर उपयोग नहीं भी रहता है पर यथायोग्य ये पाये जाते हैं, इसलिये उपयोग को इनका 
कारण नहीं मानना चाहिये | यहद्दी कारण है कि ज्ञानचेतना का सद्भाव ओर अभाव राग के असद्भाव 
ओर सद्भाव पर अवछम्बित नहीं माना गया ह। इसछिये सम्यक्त्व के सराग ओर वीतराग ये भेद 
करना ओर मात्र वीतराग के ज्लानवेतना कहना उचित नहीं है। जो आचाय राग के आधार से इस 
प्रकार का विभागीकरण करते है मालूम हाता हैं कि वे वास्तविकतासे कोसों दूर हैं। ज्ञान विकल्पात्मक 
होता दे यह सही है. पर इसका कारण रागभाव न द्वोकर उसका स्वरूप है। फिर भी सम्यक्त्त को तो 
किसी भी हालत में सविकल्प नहीं माना जा सकता दे । वह जीव की ऐसी अवस्था है जो सदा काल 
किसी भी प्रकार के विकल्प से परे है। वह छद्मस्थों के अनुभधगम्य ओर केवलज्नानियों के प्रत्यक्षगम्य 
है। राग, उपयोग ओर सम्यग्दशन एक ही आत्मा में प्रकट होते हैं पर इनका साकियें करके एक के 
स्वभाव को दूसरे पर आरोपित करना उचित नहीं हैं। इस प्रकार इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सम्यग्दशन के सविकल्प ओर निर्विकल्प ऐसे दं। भेद करना या सराग सम्यरदझेन ओर बीतराग 
सम्यस्दर्शन ऐसे दो भेद करना उचित नहीं दे । इसी प्रकार राग के कारण ज्ञान को भी सविकल्प मानना 
डचित नहीं है। ८७०-०९०१ ॥ 


सम्यकत में विकल्प व्यवह्यर करने का कारण उपचार हे-- 


किस्तु किन्‍्हीं स्थूछरृष्टिबाऊे पुरुषों ने सम्यग्द्शन ओर सब्यग्ज्ञान को उपचार से सविक्रएंप 
कहा हे सो यहाँ उपचार का क्या कारण है इसो बात को अब आगे बतछाते हैं ॥ ९०२॥ 


वृस्तरा अध्याय ३०५ 
क्षायोपशमिक श्वानं प्रत्यर्थ परिशामि यत्‌ | 
तत्सवरूप न ज्ञानस्प किन्तु रागक्रियास्ति वे ॥ ६०३ ॥ 
प्रत्यथ परिणामित्वमर्थानामेतद्स्ति यत्‌ । 
अरथंमर्थ परिज्ञानं मुद्द्रज्यद्‌ द्विययया | ६०४ ॥ 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षादस्ति सिद्मिदं यतः। 
रागाक्त ज्ञानमचान्तं रागिणों न तथा मुने! || ९०४ ॥ 
अस्ति ज्ञानाविनाभूतो रागो बुद्धिपुरस्सरः । 
अज्ञातेअर्थ यतो न स्पाद्रागभावः खपृष्पवत्‌ || ९०६ ॥ 
अस्त्युक्तलक्षणों रागधारित्रावरणोदयात्‌। 
अप्रमत्तगुणस्थानादर्वाक स्पान्नोध्य॑मस्त्यसी ॥। ९०७ ॥ 
अस्ति चोध्यमसौ खच्मो रागश्रावृद्धिपूर्वजः | 
अर्वाक्‌ क्षीणकपायेभ्य स्यादिव्तावशान्न वा ॥९०८॥ 
विमृश्यैतत्परं कैश्रिद्सद्भूतोपचारतः । 
रागवज्ज्ञानमत्रास्त सम्यक्तं तद्वदीरितम ॥ ६०९ ॥ 
हेतोः परं प्रसिद्ध यंः स्थूललक्ष्यैरिति स्पृतम्‌ । 
आप्रमत्तं च सम्यक्त्वं ज्ञानं वा सविकल्पकम्‌ ॥ ६१० ॥ 
ततस्तृध्य॑ तु सम्यक्त्व ज्ञानं वा निर्विकल्पकम्‌ । 
शुक्लध्यानं तदेवास्ति तत्रास्ति ज्ञानचेतना ॥ ९११॥ 


क्षायोपशमिक ज्ञान एक एक पदाथ के प्रति परिणमन करता है किन्तु यह ज्ञान का स्वरूप 
नहीं हे । इसका कारण रागक्रिया हैं ॥ ९०३ ॥ जितने भी पदार्थ है उनमें से एक एक अर्थ के प्रति ज्ञान 
परिणमन करता है इसका यह अभिप्राय है कि ज्ञान एक एक पदाथ के प्रति मोह करता है, राग करता 
है ओर द्वेष करता हे ॥ ९०४ ॥ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से यद्द बात सिद्ध है, कि रागी पुरुष के जैसा रागयुक्त 
ज्ञान अक्षान्त होता है वेसा बीतराग मुनि के नहीं होता ॥९:४॥ बुद्धिपूवेक राग ज्ञान का 
अविनाभावी है यह स्पष्ट ही है, क्‍योंकि अज्ञात अथ में आकाझफूल के समान रागभाव नहीं पाया जाता 
है।। ९०६ ॥ इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणवाल्ा जो राग दे बह चारित्रमोदनीय के उदय से अप्रमत्त गुणस्थान 
के पहले पहल तक ही पाया जाता है। इससे आगे के गुणस्थानों मे नहीं पाया जाता ॥ ९०७॥ और 
ऊपर के गुणस्थानों में जो अवुद्धिपूवक सूक्ष्म राग होता हे बह क्षोणकषाय गुणस्थान से पहले पहले ही 
होता है । फिर भी विवक्षावश बह है भी और नहीं भी है ॥ ९०८ ॥ केवछ इसी बात का विचार करके 
किन्हीं आचार्यों ने उपचरितासदूभूत व्यवहार नय से उक्त गुणस्थानों में रागसह्दित ज्ञान को देखकर 
सम्यक्त्व को भी चैसा कहा है ॥९०५॥ केवल इसी द्वेतु से स्थूलदृष्टिवाले ज्ञिन आचार्यों ने 
ऐसा स्मरण किया है कि प्रमत्तसंयत्त गुणस्थान तक सम्यक्त्थ ओर ज्ञान सविकछ्प हैं ॥ ५१० ॥ तथा 
इससे आगे के गुणस्थानों में सम्यक्ल्थ ओर ज्ञान निर्विकल्प हैं। बही शुक्ल ध्यान हे ओर वहीं पर श्ञान 


२८६ पद्माध्यायी 


प्रमत्तानां विकल्पत्वान्न स्यात्सा शुद्धचेतना | 
अस्तीति वासनोन्मेषः केपाशित्स न सन्निह ॥ ९१२ ॥ 


यतः पराश्चितों दोषो गुशों वा नाश्रग्ेत्परस्‌ । 
परे वा नाश्रग्रेहों गुण चापि पराश्ितम ॥ ६१३ ॥ 


पाकाच्चारित्रमोहस्य रागोस्त्यौदयिकः स्फुटम । 
सम्यक्त्वे स कुतो न्‍्यायाज्चाने वानुदयात्मके ॥ ६१४॥ 


अनिमनज्निह सम्यक्‍त्य॑ रागो5यं बुद्धिपू्वकः । 
नृतं हन्तुं क्षयों न स्पाज्ञञानसज्चेतनामिमाम्र ॥ ६१४ ॥ 


नाप्यूदरमिति शक्तिः स्याद्रागस्यैत्ताववोअपि या 
वन्धोत्कषोंदयांशानां देतुरेड्मोहकमंणः ॥ ६१६ ॥ 


एवं चेत्‌ सम्यगुत्पत्तिने स्थात्स्पाद्‌ दगसंभवः । 
सत्यां प्रध्णंससामग्यां कायध्यंसस्थ सम्भवात्‌ ॥ ९१७॥ 


चेतना होती है ॥ ९११॥ किन्तु प्रमत्त जीवो के विकल्प पाया जाता है इसलिये उनके बह शुद्धचेतना 
नहीं होती । उन आचार्यों के एसा वासनोन्मेप बना हुआ हैं पर वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि दूसरी बस्त में 
रहनेबाला गुण और दोप किसी दसरी वम्तु को नहीं प्राप्त होता और दूसरी वस्तु भी किसी दूसरी बस्त 
में रहनेवाले गण ओर दाप को नहीं प्राप्त होती ।| ९१० ९१३ ॥ यत रागभाव चम्त्रिमोहनीय के उदय से 
होने के कारण स्पष्टतः ओऔदयिक है. अत, वह अलुदयरूप सम्यकत्व और ज्ञान में किस न्याय से हो सकता 
है, अधोत्‌ नहीं हो सकता ।| ५१४॥ जब कि यह बुद्धिपूबक राग सम्यकत्व का नाश नहीं करता तब 
फिर बह इस ज्ञानचंतना का नाझ तो किसी भी हालतसे नहीं कर सकता है ॥ ९१५ ॥ 


विशेषार्थ- ज्ञान का काम पदाथ को जानना है छद्मास्थ अवस्था में कभी वह इस पदाथ को 
जातता है तो कभी उस पदाथे को जानता है। सदाकाल इसका विषय एक परदाथथ नहीं रहता। इसके 
कारण पर प्रकांश डालते हुए ग्रन्थकार इसका कारण राग, दप और मोह बतलाते हैं। संसार अबस्था में 
उपश्ञान्तमोह या क्षीणमाह गणम्थान के पृूवतक थह जीव रागी और द्वपी हो रहा है। प्रारम्भ में इसके 
मिश्यात्य भी पाया जाता है। इस कारण से यह एक पदार्थ में चिरकाल तक उपयुक्त नहीं रह सकता 
इसलिये ज्ञान मे यांगसक्रान्तिरूप विकल्प का मुख्य कारण गागग, हैंप ओर मोह हे। यह क्षान की अवस्था 
नहीं । अतः इस कारण से ज्ञान और सम्यकत्य को सबिल्प मानना उचित नहीं है यह उक्त कथन का 
तात्पय दै ॥ ९. -२-९१५ ॥ 

राय दर्शनमोहनीय के उदय आदि का कारण नहीं है-- 


यदि काई ऐसा तक करे कि इस गाग की यद शक्ति है कि वह दर्शनमोहनीय के बन्घ, उत्कर्ष, 
उदय ओर सस्त्र का कारण है सो उसका ऐसा तक करना भी ठोक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर 
सम्यग्दश न की उत्पत्ति नहीं बन मकती है । फिर तो सम्यरदर्शन का प्राप्त होना अखम्मब हो जायगा, 
क्यों कि नाह्ष की सामग्री रहने पर काय का नाश होना अवश्यंभाबी है ॥ २१६-०९१७ ॥ सच तो यह 
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न स्थात्सम्यक्त्वप्रध्यंसश्चारित्रावरशोदयात्‌ । 
रागेण वावता तत्र रृदमोहेइनपिकारिया ॥ ९१८ ॥ 


यतश्रास्त्यागमात्सिड मेतद्‌ दृढमोहकर्मणः । 
नियत स्वोदयाहुन्धप्रभृति न परोदयात्‌ ॥ ९१९ ॥ 
ननु चेवमनित्यत्गं सम्यक्लादद्रयस्य यत्‌ । 
स्वतः स्वस्थोदयाभावे तत्कथ्थ स्थादहेतुतः ॥ ९२० | 
न प्रतीमो वयं चेतद्‌ इृड़मोहोपशमः स्वयम्‌ । 
हेतु; स्थात्‌ स्वोदयस्योच्चेरुत्कपेस्थाथवा मनाकू ॥ ९२१ ॥ 
नेव यतोउनभिज्ञोउसि पृद्गलाचिन्त्यशक्तिषु । 
0 ब्ो ः 
प्रतिकर्म प्रकृत्याथेनानारूपासु वस्तुतः ॥ ९२२ ॥ 
अस्त्युदयो यथानादेः स्वतश्रोपशमस्तथा । 
उदयः प्रशमों भूयः स्थादर्वागपुनभवात्‌ / ९२१॥ 
अथ गत्यन्तगदोषः स्थादसिद्धत्वसंज्ञकः । 
दोपः स्यादनवस्थात्मा दुर्वाराउन्योन्यसंश्रय/ ॥ १२४ | 
दृड्मोहस्योदयों नाम रागायत्तो$स्ति चेन्मतम | 
सोडपि रागो5स्ति स्थायत्त: कि स्थादपरगंगसातू ॥ ६२५ ॥ 
स्वायत्तर्चच चार्त्रिस्थ मोहस्योदयात्खतः । 
यथा रागस्तथा चाय स्वायत्तः स्वोदयात्स्यतः || ९२६ ॥ 
है कि चारित्रावरण कर्म के उदय से सम्यकत्व का नाश नहीं होता है, क्यो कि यहे राग ठञनमोंहके 
विपय में अनधिकारी है ॥| ९१८॥ दूसरे आगम से भी यह बाग सिद्ध है कि दक्षनममोहनीय कम के 
बन्ध आदि स्वोक्य से ही होते है. परादय से नहीं होते ९.१५ ॥ 
शंका-यदि एसा हैं तो आदि के दो सम्यकत्यों भें जो अनित्यपना है बह म्वतः भिध्यात्व 
प्रकृति के उदयाभाव में बिना हेतु के केसे बनगा ओर हम यह विश्वास नहीं करते कि स्त्रय॑ दशनमोहनीय 
का उपहाम दर्शनमोहनीय के उदय या सत्कपका थोड़ा बहुत हे] होता है ! 
समाधान--ऐसा नहीं हे, क्योंकि प्रत्येक कमे की जो प्रकृति आदि रूप से नाना प्रकार की 
पुद्छ की अचिन्त्य शक्तियां है उनके विषय में तुम बस्तुत, अनभिश्ञ हा ॥ ९२००-०२ ॥ जिस प्रकार 
अनादि काक्ष से कर्मों का उदय स्वयं हो रहा है उसी प्रकार उनका उप्रशम भी स्वयं होता हैं। इस प्रकार 
मोक्ष होने के पहले पहले ये उदय और उपशम बराबर होते रहते 6 ॥९२३॥ यदि ऐसा न मान कर 
स्त्रय॑ दर्शनमोहनीय के उपशम द्वारा सस्यकत्व का धात स्वीकार किया ज्ञाय ता असिद्ध बोष आता है, 
अनवस्था दोष आता है और अन्योन्याश्रय दोष आता हे जा कि दुवार है ॥ ९०४॥ दशनमाहनीय का 


ऊ 


उदय यदि राग के आधीन माना जाय तो यह प्रश्न द्वोता है. कि वह राग भी स्वाधोन है था दूसरे राग 
के आधीन है ॥ ९२५॥ राग चारित्रमोहसीय के उदय से स्वतः होता है. इसलिय स्वाधीन है यदि एसा 


माना जाय तो जिस प्रकार राग स्वयं होता है उसी प्रकार यह दर्शनसोह भी स्वाधीन है ऐसा क्‍यों नहीं 
डेद 
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अथ चेत्तद्हयोरेव सिद्धिश्रान्योन्यहेतुतः । 
न्यायादसिद्धदोषः स्याहोषादन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥ ९२७ ॥ 


नागमः कश्िदस्तीर ग्पेतुरठमोहकमंण।ः 
रागस्तस्याथ रागस्य तस्य हेतुश्गावृति। ॥ ६२८ ॥ 


तस्मात्सिद्वो+स्ति सिद्धान्तो दृहमोहस्येतरस्य वा । 
उदयोडनुदयो वाथ स्यादनन्यगतिः स्वतः ॥ ९२९॥ 


तस्मात्सम्यक्त्वभेक स्यादर्थत्तज्नतणादपि । 
तथ्यथावश्यकी तत्र विद्यते ज्ञानचेतना ॥ ९३० ॥ 


भाना जाता, क्‍यों कि यह भी स्वतः अपने उदय से होता है ।। ५२६॥ यदि कहा जाय कि इन दोनों की 
सिद्धि एक दूसरे के कारण होती हे तो न्‍्यायानुसार अन्योन्याश्रय दोष आता दे जिससे किसी एक की 
भी सिद्धि नहीं हो सकती है | दोनों असिद्ध दोष के भागी हो जाते हैं ॥ ५२७।| और ऐसा तो आगम भी 
नहीं बतछाता कि दशनमोहनीय का कारण राग है ओर राग का कारण द्शनमोहनीय कर्म है॥ ९२८॥ 
इसलिये यह सिद्धान्त निश्चित होता है कि चाहे दशनमोहनीय कर्म का उदय या अनुदय हो या चाहे 
अन्य कमे का उदय या अनुदय हो, दूसरा कोई चारा न होने से होता है वह अपने आप ही ॥ ९.२८ ॥ 
इसलिये सम्यक्त्व एक ही हे । यह यां ही नही किन्तु वास्तव में अपने लक्षण के अनुसार भी बहू एक 
ही है, अतः उसके सद्भाव में ज्ञान चेतना नियम से होती है | ९३० ॥ 

विशेषार्थ-पहला प्रश्न यह है कि दर्शन मोहनीय का उदय किसी कारण से होता है और दूसरा 
प्रश्न यह है कि यदि दम नमोहनीय के उदय का कारण रागभाव नहीं है तो प्रथम दो सम्यक्त्व अनित्य 
कैसे बन सकते हैं, क्‍यों कि स्वयं दर्शनमोह्नीय का उपशम या क्षयोपञ्ाम उसीके उदय का कारण नहीं 
हो सकता । इन दा प्रश्नों का ग्रन्थकार ने जो उत्तर दिया हू वह बस्तुस्पर्शी ओर मार्मिक हे। ग्रन्थकार 
के कहने का भाव यह है कि छोक मे जितने भी काय होते है वे स्वतः होते है । जगत का क्रम इसी आधार 
से चल रहा है। यदि अन्य को अन्य का कर्ता माना जाता है तो उसका भी करत्ती भानना होगा ओर 
इस तरह उत्तरोत्तर कारण परम्परा के स्वीकार करने पर अनवस्था दोष आता है। यदि परस्पर एक 
दूसरे को एक दूसरे का कारण माना जाता है तो अन्योन्याश्रय दोप आता है। ओऔर इस प्रकार कार्य 
की सिद्धि का कोई कारण न मिलने से असिद्ध दोप आता है, अतः यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि छोक 
में जितने भी कार्य हैं वे अपने अपने काल में स्वयमेव होते हैं । इस कथन से यदि कोई समझे कि निम्मित्त 
का अपछाप किया गया हैं सो भी बात नहीं दै। यहाँ केबल यही बतलछाया गया है कि काय कार के 
उपस्थित होने पर ही निर्मित्त की निमित्तता है। निमित्त वश उस काल में वह कार्य हुआ ऐसा नहीं है । 
इसलिये प्रकृत में द्शनमोहनीय के उदयादि का कारण राग का मानना उचित नहीं है, क्‍यों कि राग को 
उसका कारण मानने पर कभी भी सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्‍यों कि 'मिथ्यादृष्टि के सदेक 
रागभाव पाया जाता है ! इसी प्रकार सम्यकत्व की अनित्यता का कारण रागभाव को मानना उचित 
नहीं है । जो भी काम होता हे बह अपने आप ही होता है। तात्परय इतना ही हे कि जब जिस काय का 
काछ आता है तब वह काय होता हे ओर जो उसमें उस समय निमित्त होता है बह निमित्त कहलाता है। 
जगत्‌ के कार्य कारण भाव की व्यवस्था इसी प्रकार चल रही है। इसमें न कभी व्यत्यय हुआ और न 
हो सकता हे। जहां कहीं यह कार्य इस निर्मित्त से हुआ ऐसा कहा जाता है वहां केवछ निमित्त की 
प्रधानता विवक्षित होने से बेसा कथन किया जाता है ऐसा समझना चाहिये । बस्तुतः कोई भी कार्य 
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मिश्रोपशमिक नाम क्षायिक चेति तलिधा। 
स्थितिबन्धक तो मेदी न भेदो रसबन्धसात्‌ ॥ ९३१ ॥ 
तदथाञ्थ चतुर्भदों बन्धोअनादिप्रमेदतः | 

प्रकृतिश्व प्रदेशाख्यों बन्ध स्थित्यनुभागकौ ॥ ९३२ ॥ 
प्रकृतिस्तत्स्वभावात्मा प्रदेशों देशसं्रयः । 

अनुभागो रसो ज्ञेयों स्थितिः कालावधारणम्‌ ॥ ९३३ ॥ 
स्वार्थक्रियासमर्थोउत्र बन्धः स्पाद्रससंज्ञिक। । 
शेषबन्धत्रिकोउप्येष न कार्यकरणचमः ॥ ९३४ ॥ 
ततः स्थितिवशादेव सन्मात्रेअ्प्यत्र संस्थिते । 
ज्ञानसंचेतनायास्तु चतिने स्थान्मनागपि ॥ २३४ ॥ 


न रा लेन 


अपनी अपनी योग्यता से हो हाता हे ओर तभी अन्य में निमित्त व्यवहार होता है | ९१६-०३० ॥ 
सम्यक्त्व के मंद श्रोर उनका कारणए--- 
मिश्र ( क्षायोपशमिक ) ओपशमिक ओर क्षायिक ये सम्यक्स्व के तीन भेद दै । इनमें स्थिति- 
बन्धकृत ही भेद है रसबन्ध ( अनुभागबन्ध ) की अपेक्षा से भेद नहीं है ॥ ९३१॥ 
विशेषार्थ--सम्यक्त्व के तीन भेद है--क्षायोपश्मिक, औपशमिक और क्षायिक । क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व॒द्श्नमोहनीय के क्षयोपश्षम से होता हैं, ओऔपशमिक सम्यकत्व दशशनसमोहनीय के 
उपसम से द्वांता दे ओर क्षायिक सम्यक्त्व दहानमाहनाय के क्षय से होता है। दर्शनमोह- 
नीय का अनुदय इन तीना ही सम्यकत्वां से पाया जाता है। कहीं पर वह क्षयोपशमरूप से 
पाया जाता हैं, कहीं पर उपशमरूप से ओर कहीं पर क्षयहप से, इतना निश्चित दै कि दह््ममोहनीय के 
उदय से एक भी सम्यर्द्शन नहीं दतत। इसलिये सम्यक्त्व के ये भेद दशनमाहनीय की फलूदान छाक्ति 
की अपेक्षा से नही किये गये दे । इन भेदों का यदि थोड़ा बहुत कारण कहा जा सकता है तो स्थितिबन्ध 
ही कहा जा सकता दे | यद्दा स्थितिबन्ध से तात्पय सत्ता स हे। दशनमोहनोय की सत्ता के सद्भाव और 
असद्भाव के कारण ही य तांन भर होते हे यह उक्त कथन का तात्पय है। यथपि क्षायापशमिक सम्यक्त्व 
में समभ्यक प्रकृति का उदय रहता है सहां पर वह सम्यक्त्व को उत्पत्ति का कारण नहीं है, इसडिये 
अनुभाग शक्ति को तो किसी भा हालत में सम्य्त्व के भेदा का कारण नहीं कहा जा सकता है ॥५३१॥ 
बन्धके चार भेद और उनका स्वरूप -- 


बन्ध के चार भेद हँ--प्रकतिबन्ध, प्रदेशपन्‍्च, स्थितिबन्ध, ओर अनुभागवबन्ध । 
ये भेद अनादिकाल से चले आ रहे हैं ॥ ९३२॥ जिसका जा स्वभाव है बह डसकी प्रकृति है। अवय्बों 
के आधार से प्रदेश जानना चाहिये | रसका अनुभाग कहते हे ओर काल का अवधारण करना स्थिति 
है।। ९३३ ॥ इन चारो में एकमात्र अनुभागबन्ध ही अपने काय के करने में समथ है। इसके ख्िव्रा होष 
तीन प्रकार का बन्ध कार्य करने से सप्रथ नहीं हे ॥ ९३४ || इसलिये इन सम्यरदशनों में स्थितिबशा दर्शन 
मोहनीय की सत्ता रहने पर भी ज्ञानवेतना की थोड़े भी क्षति नही होती। ९३५ ॥| 

विशेषार्थ--आत्मा की राग, दवेप रूप परिणतिबश प्रति समय कर्म वर्गजाओं का योग द्वारा 
प्रदण द्ोता रहता द्वैे। ये आत्मा से संश्लिष्ट होकर स्थित रहती दं । इनमें उल उस समय के भावों के 
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एवमित्यादयश्चान्ये सन्ति ये सदगुणोपमाः । 
सम्यक्त्वमात्रमारभ्य ततोउप्पू््ण व तहत! ॥ ९३६ ॥ 


स्वसंवेदनप्रत्यक्षं ज्ञानं स्वानुभवाह्न यम्‌ । 

बैराग्यं मेदविज्ञानमित्याधस्तीह कि बहु ॥ ९३७ ॥ 
तेअपि त्रिधा प्रोक्ता चेतना चेवमाममात्‌ । 

ययोपलक्तितो जीवः साथेनामाउस्ति नान्‍्यथा ॥ ९३८ ॥ 


अनुसार जिस जिस प्रकार के काय के द्ोनें में निमित्त बनने की योग्यता हो जाती है वह्दी उनकी संज्ञा 
होती है । जेसे--झ्लानावरण, द्जनावरण आदि | इस सभी कर्मों की मुख्यतया चार अवस्थाए' होती हैं 
जिन्हें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश ऊहते हैँ । कपाय से स्थिति ओर अनुभागबन्ध होता हे ओर 
योग से प्रकृति और प्रदेशबन्ध हाता है । ये कमवन्ध के चार भेद है। इनमे से जिस कम में जैसी फल 
दिलाने की शक्ति होती है उसके अनुसार वह कर्म जाबकी अवस्था के होने में निमित्त होता है। मुख्य 
कार्यकारी फलदानशक्ति ही मानी गई हूँ । उदय काछ में इसीके अमुमार फल मिलता है। प्रकृति, स्थिति 
ओर प्रदेश ये कार्यकारी नही है।ते | आशय यह हैं कि कम की प्रकृति कोई रही आवे, स्थिति भी कितनी 
ही रहे आवे ओर प्रदेश भी कितने ही रहे आये पर अनुभाग जक्ति उदय काल में जितनी और जैसी 
होगी उसीके अनुसार फल मिलेगा । ग्थित अधिक है, प्रदेश अधिक है इसलिये फल अधिक मिलेगा और 
स्थित कम है, प्रदेश कम हैँ, इसलिये फछ कम मिलेगा ऐसा नहीं हैं। फछ की व्याप्ति अनुभाग के साथ 
है इनके साथ नहीं इसलिये मुख्य रूप से अनुभागबन्ध ही कायकारी माना गया है। प्रकृति, स्थिति और 
प्रदेश हैं पर अनुभाग बदल गया तो बह फछ नहीं मछता, अन्य फल मिलता है । पर स्थिति और प्रदेज्ञों 
के घट बढ जाने पर ऐसा नहा होता । सब बन्धा से अनुभागबन्ध म॒ख्य है । कर्मों के सक्त्वकाल में रहते 
तो चारो बन्ध हैं पर उनका उदय ने होने से ये अपना काय नहीं करते। इसीसे सम्यस्ट्रष्टि के क्षानचेतना 
के होने में कर्मों को बाघक नहीं माना हूं यह उक्त कथन का तात्यय हैँ ॥ ९१२-९१० ॥ 
सम्पक्त के संदभाव में होनेवाले सदगुण -- 
इस प्रकार ये निःशंकित आदि तथा अन्य जिनने गुण हैं वे सत्र सदगुण माने गये हैं । 
सम्यक्स्व के हाने पर हते 8 आर आगे भी सम्बस्टाध्ट के पाये जाते है॥ ९३६।॥ म्वसंवेदन प्रत्यक्ष, 
स्वानुभवज्ञान, वेराग्य ओर भदविज्ञान इत्यादि बे गुण है. जो सम्यन्दर्शन के होने पर नियम से होते है । 
इस विपय में अधधक क्‍या कहे ॥ ९5४७॥ 
विशेषाथ--यहां सम्यर्दशन के एस गुणा का निदेश किया है जो उसके सद्भाव में नियम से 
होते है। पहले निःशंकित आदि गुण बता आये है. यहां उनके सिवा कुछ अन्य आवश्यक गुणों का 
संकेत किया दे । सम्यग्टट्टि का आत्मानुभूति होने छगती है । वह संसार ओर संसार के कारणों को 
भी अच्छी तरह जान लत। हैं । बह यह भा जानने लगवा है कि मरत्र क्‍या हैं और पर क्या है। इसडिये 
उसके जीवन मे म्वानुभव प्रत्यक्ष आर बंराह्य आदि गुणा का चदथ होना स्वाभाबिक हैं ॥ ९३६-९३७ | 
तान अकार की चतना हू जीव का लक्षण है-- 
| चेतना एक हांकर भी आगम में वह तोन प्रकार की कही गई है। जिससे उपछक्षित होने के 
कारण ही जीब साथक नामबाला ह अन्य प्रकार से नहीं ॥ ९३८ ॥ 
विशेषार्थ--यहाँ चतना के तीन भेद निमित्त की मुख्यता से किये गये हैं। इनमें से कोई से 
कोई भेद जीव के अवय पाया जाता दँ। एकेन्द्रिय आदि के कम्तफल चेवना यह भेद पाया जाता हैे। 
संज्षी आदि के कमभ्रतना यह भेद प्रमुखता से पाया जाता दे ओर सम्यग्टष्टि आदि के ज्ञानचेतना बह 
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नन्‌ चिन्मात्र एवास्ति जीबः सर्वोषपि स्ंथा । 
कि तदाद्ा गुणाश्वान्ये सन्ति तत्रापि केचन ॥ ९३९ ॥ 


उच्यते5नन्तधर्मा धिरूो5प्येकः सचेतनः । 
अथजातं यतो यावत्स्यादनन्तगुणात्मकम्‌ ॥ ९४० ॥ 
अभिज्ञानं च तत्रापि ज्ञातव्यं तत्परीक्षकेः । 
वत्त्यमाणमरपि साध्यं युक्तिस्वानुभबागमात्‌ ॥ ९४१ ॥ 


तबथायर् जीवस्य चारित्रं दशनं सुखम्‌ ! 
ज्ञानं सम्यक्तवमित्येते स्युविशेषणुणा; स्फुटम ॥ ९४२ ॥ 


वीये सक्त्मीव्वगाहः स्पादव्यावाधशिचदात्मक! । 
स्यादगुरुलपघुसंज्ञ च स्युः सामान्यगुणा इमे ॥ ९४३ ॥ 


भेद मुख्यता से पाया जानता हे। जीव यह नाम चेवना के कारण ही साथंक है यह उक्त कथन का 
तात्पये है || ९३८॥ 
जीव में अन्य विशेष गुणों का निर्देश-- 

शंका--क्या सभी जीव स्वथा चेतन्यमात्र ही हैं या उनमें चेतन्‍्य आदि अन्य गुण भी 
पाये जाते हैं ? 

समाधान--प्रत्येक जीव अनन्त घमवाला कहा गया है, क्योंकि जितना भी पदा्थेसमूद दे बह्‌ 
सब अनन्तगुणात्मक है ॥ ९३०-८४० ॥ यद्यपि आगे युक्ति, स्वानुभव और आगमसे साध्यभूत जीव का 
विचार करनेवाले है तथापि इसकी पराक्षा करनेवालों को विशेष चिन्ह द्वारा इसे जानना चाहिये 
॥ ९०९ ॥ यथा-जीव के चारित्र, दर्शन, सुख, ज्ञान ओर सम्यक्त्व ये स्पष्टतः विशेष गुण है || ६४२ ॥ 
ओर वबीये, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाध और अगुरुलघु ये जीव के सामान्य गुण हैं. ॥ ९४२ ॥ 


विशेषार्थ भत्यक द्रव्य में दो प्रकार के गुण पाये जाते हैं। कुछ दो वे होते हैं. जो दूसरे द्रव्यों 
में न पाये जाकर केवछ उसी में पाये जाते है। ये असाधारण गुण कहछाते है। इनकी दूसरी संज्ना 
अनुजीबी भी है। ओर कुछ बे गुण होते हैं जो विवश्षित द्रव्य के सिवा अन्य द्वव्या में भी यथासम्भव 
पाये जाते है। ये साधारण गुण कहलाते हे इनकी दूसरी संज्ञा प्रतिजीत। भी है। ये दो प्रकार के गुण है 
जिनसे प्रत्येक द्रव्य अधिष्ठित होता है , यहाँ जीव के ऐसे हं। गुणों का उल्लेश्व किया गया है। जीब में 
चारित्र, दशन, सुत्र, ज्ञान ओर सम्यक्त्व ये विशेष गुण हैं। ये जीव के सिवा अन्य द्रव्य में नहीं पाये 
जाते। यद्यपि क्रिया पुद्ठल में भी देखी जाती हैं। इसलिये यह कहा जा सकत। है कि चारित्र यह जीब 
का विशेष गुण नहीं हो सकता । पर विचार करने पर ज्ञात होता हैँ कि चारित्न यह क्रिया का पर्योथ- 
बाची नही लिया गया हैं। संसारी जीव मे निमित्त भेद्‌ से राग दरेप आदिरूप विकारी परिणति पाई 
जाती है। उसी का अमाव यहाँ चारित्र झब्द का वाच्य है। इसलिये चारित्र यह जोब का ही विशेष 
गुण समझना चाहिये। तथा बीयत्व, सू#मत्व है 85 के सामान्य गुण है, क्‍्यांकि ये जीत में तो 
पाये ही जाते हैं किन्तु इसके सित्रा जाब बुदूगछ आरि द्रव्यां में भी पाये जाते हैं। इस प्रकार जीब दोनों 
प्रकार के शुणों का अधिकारी है यह सिद्ध दाता है ॥ ९३९-९४३ ॥ 
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सामान्या वा विशेषा वा गुणा! सिद्धाः निसगंतः । 
टंकोत्कीर्णा इवाजस्रं तिष्ठन्तः प्राकृताः स्वतः ॥ ९४४ ॥ 


तथापि प्रोच्यते किड्िच्छुयतामवधानतः । 
न्‍्यायबलात्समायातः प्रवाह केन वार्यते ॥ ९४४ ॥ 


अस्ति वैभाविकी शक्ति; स्वतस्तेषु गुणेषु च। 
जन्तोः संसृत्यवस्थायां वैक्ृतास्ति स्वहेतुतः ॥ ९४६ ॥ 


9 >] निसगंत 
यथा वा स्वच्छतादशश प्राकृतास्ति 4 आम 
तथाप्यस्यास्यसंयोगद्रविक्रतास्त्यथेतोडपि सा ॥ ९४७ ॥ 


वेक्ृतत्वेडपि मावस्य न स्थादर्थान्तरं कवित्‌ । 
प्रकृतो यह्विकारत्वं वेंकृतं हि तदुच्यते ॥ ९४८ ॥ 


यथा हि वारुणीपानाहुद्विनाबुद्धिरेव नुः । 
तत्प्रकारान्तरं बुद्ी बैक्ृतत्ग॑ तद्थंसाव ॥| ९४९ ॥ 


प्राकृतं वैक्ृतं वापि ज्ञानमात्रं तदेव यत्‌ । 
यावदत्रेन्द्रियायत्तं तत्सर्न बेकृतं विदुः ॥ ९५४० ॥ 


अस्ति तत्र चतिनूनं नाक्षतिर्वास्तवादपि | 
जीवस्पातीव दुःखिलात्सुखम्पोन्मुलन|दपि ॥ ९४१ ॥ 


समी ग्र॒णों की स्वाभावषिकता का स्वीकार और उनकी पसिड्वि-- 


यद्यपि सामान्य और विशेष दानों प्रकार के गुण निसगंसिद्ध है। वे स्वभाव से प्राकृत है 

और टंकोत्कीर्ण की तरह सदा रहते हैं. ।| ६०४ || तथापि उनका कुछ विचार करते है। उसे सावधानी 

से सुनना चाहिये, क्योंकि युक्ति से जिस प्रवाह का समश्रन किया जाता हैं उसे कौन रोक सकता है 

॥ ९४९॥ एन गुणों में स्व॒ृतःसिद्ध एक वेभाविकी शक्ति है जो जीव के संतार अवस्था में अपने कारण 

से बिकृत बनी रहती है !। ९०६ ॥ जेसे हि दपण में स्त्रच्छता निमर्ग सिद्ध होती है। स्वच्छता के लिये 
अन्य निमित्त नहीं लगता | और ज॑धे मुख के संयोग से इसमें विक्ृृति पैदा हो जाती हे बेसे ही बेभा- 
विकी शक्तिके विषय में वास्तव में समझना चाहिये॥ ९७४७॥ यद्यपि पदाथ में विकृति आ जाती है तो भी 
बह अन्यरूप नहीं हो जाता है। वास्तव में प्रकृति में जो विकारीपन आ जाता है उसे ही विक्ृति कहते 
हैं ॥ ४४८ ॥ जिस प्रकार मदिरा पाने से मनुष्य को बुद्धि अबुद्धि नहीं हो जाती है। किन्तु इससे बुद्धि में 
एक दूसरी अवस्था उपन्न दो जाती है । वही उसकी वास्तविक जिक्ृति है उसी प्रकार प्रकृत में जानना 
चाहिये । ९४९ ॥ चाहे ज्ञान प्राकृत हो या विकृत, बह सभी जआानमप्रात्र ही हे। जितना ज्ञान इन्द्रियाधीन 
है उसे विकृत दी जानना चाहिये॥ ९५० ॥ एस। होने से जोब की नियम से द्वानि ही द्ोती है। इससे 
बबस्तव में छाभ कुछ भी नहीं दे, क्योंकि इसझे रहने पर जोब अत्यन्त दुल्ली बन। रहता है और उसके 


दृध्तरा अध्याय है०३ 


झपि दव्यनयादेशात्‌ टंफोत्कीणोंडस्ति प्राथमृत्‌ । 
नात्मसुखे स्थितः कश्चित्‌ प्रत्युतातीव दुःखबान्‌ ॥ ९४२ ॥ 


नाड्ीकरतंव्यमेवैतत्‌ स्वस्वरूपे स्थितो5स्ति ना । 
बड़ो वा स्यादबद्ो वा निर्विशेषाधथा मणि! ॥ ९४३ ॥ 


यतश्चेन॑ स्थिते जन्तो! पक्षः स्याद्राधितों बलातू | 
संसृतिर्यां विमुक्तिवां न स्याद्दा स्यादमेदसात्‌ ॥ ९५४ ॥ 


स्वस्वरुपे स्थितो ना चेत्‌ संसारः स्यात्कुतो नयात्‌ | 
इंटाहा मन्यमाने5स्मिन्ननिश्लमहेतुकम ॥| ९४५॥ 


जीवश्चेत्सबंतः शुद्धों मोक्षादेशों निर्थंकः । 
नेशमिश्त्वमत्रापि तद्थ वा वृथा श्रम! ॥ ९१६ ॥ 

सब विप्लयतेउप्येवं न प्रमाणं न तत्फलम्‌ । 

साधन साध्यमावश्च न स्याह्रा कारकक्रिया ॥ ९४७ ॥ 
सिद्धमेतावताप्येव वेकृता भावसन्ततिः । 

अस्ति संसारिजीवानां दृःखमूर्तिद रूचरी ॥ ९४८ ॥ 


आत्सीय सुखका उन्मूलन हो जाता है॥ ९४१॥ यद्यपि द्रव्याथिक नय की अपेक्षा जीव टंकोस्क्रीणे होता 
है तो भी ऐसी अवस्था में कोई जीव आत्मसुख में स्थिर नहीं रहना प्रत्युत वह अतीब दुखी बना रद्दता है 
॥ ९५२ ॥ यहाँ यह पक्ष भी नहीं अंगीकार करना चाहिये कि जिस प्रशार मणि चाहे बद्ध हो या अबद्ध 
हो वह सदा एकसा बना रहता है। उसी प्रकार यह जीव भी सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहता 
॥ ९५३॥ क्योंकि जीव की ऐसी स्थिति मानने पर यह पक्ष नियम से बाधित हो जाता है। तब न संसार 
रहता है और न मोक्ष ही टहरता है। उन दोनों में अभेद हो जाता है ॥९५४॥ यदि जीव सदा अपने स्वरूप 
में स्थिर रहता है. ऐसा माना जाय तो संसार किस नय से बन सकेगा। यदि इसे हट पूवक स्वीकार 
किया जाता है तो बिना देतु के अनिष्ट का प्रसंग आता हैं ॥९५५॥ यदि जीव सब प्रकार से शुद्ध 
ऐसा माना जाता दै तो मोक्ष का कथन करना निरथंक ठहरता है। यदि कहा जाय कि प्रक्ृत में ऐसा 
मान छेना इष्ट है सो भी बात नहीं है, क्‍योंकि इस प्रकार तो मोक्ष के लिये जो श्रम दिया जाता है वह 
व्यर्थ ठद्ृरता है॥ ९५६ ॥ तथा ऐसा मानने पर सभी व्यवस्था विगड़ जाती है । न प्रमाण बनता है, न 
उसका फल बनता है, साधन, साध्य, कारक ओर क्रिया ये कुछ भी नहों बनते | ९५० ॥ इस तरह पूर्वबोक्त 
कथन से यद्द बात सिद्ध द्ोती है कि संसारी जीबोंके भावसन्तति विक्त है, दु ख की मूर्ति दे ओर खोटे 
फलवाछों है | ६५८ ॥ 
विशेषार्णथ--यहाोँ सामान्य और विशेष गुणों की च वी करते हुए जीब की अशुद्ध अवस्था ओर 
उसके कारण का मुख्यतया निर्देश किया है। जीव मे एक बेभाविकी शक्ति है जिसका विभाव परिणमन 


ही उसकी बिकृति या असुद्धता है। दषण स्वभावतः स्वच्छ होता है। परन्तु उसे मुख आदि का निमित्त 


मिछले पर जसे वह विकारी दो जाता है बेसे ही जीव स्वृभावतः शुद्ध है पर उसे अनादि काछ से कम 


और नोकम का निमित्त छूगा हुआ दे जिससे उसकी रागादिरूप परिणति द्ोती रहती दे। इसी का नाम 
बिक्ृति दै। इसे वस्तुका स्वभाव तो नहीं बदछता पर उसमें मछिनता आ जाती है। जसे दारु के 


३०४ पत्चाथ्यायी 


ननु वेभाषिका भावा। कियन्तः सन्ति कीरशाः | 
कि नामानः कर्थं ज्ञेया ब्रृहि से वदतां वर ॥ ९१९ ॥ 


भृणु साधो महाप्राज्ञ ! पच्म्यहं यत्तवेप्सितम्‌ । 
प्रायो जैनागमाभ्यासात्‌ किश्वित्स्वानुमवादपि ॥ ९६० ॥ 


लीकासं ख्यातमात्राः स्पुर्भावाः सत्राथविस्तरात | 
तेषां जातिविवक्षायां मावा; पश्च यथोदिताः ॥ ९६१ ॥ 


तत्रौोपशमिको नाम भावः स्यात्तायिकोपि च । 
क्षायोपशमिकश्चेति भावो<5प्योदयिको5स्ति नु! | ९६२ ॥ 


पारिणामिकभाषः स्यात्‌ पश्चेत्युदेशिता। क्रमात्‌ । 
तेषामृत्तरभेदाश्व त्रिपश्चाशदितीरिता! ॥ ९६३ । 


पीने पर ज्ञान कुछ अज्ञान नहीं हो जाता। रहता तो ज्ञान सदा ज्ञान ही है । पर दाद के निमित से बह 
विकारी हो जाता है। उसी प्रकार वेभाविकी वाक्ति के विभावरूप परिणमन के समय आत्मा की अबस्था 
विकारी बनी रहती है । किन्तु जो एसा न मान कर स्वदा उसे य॒द्ध मानते है वे वास्तव में वतमान अवब- 
स्था का ही अपलाप करते हैं। माना कि द्रव्याधिक नय मूल वस्तु को स्वीकार करता हे वह 
निमित्तसापेक्ष पर्याय को नहीं देखता हे पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी निममित्तसापेक्ष 
पर्याय है ही नहीं । निमित्त दो तरह के हांते है । एक वे निमित्त है जा प्रत्येक पदार्थ के यथायोग्य गति 
स्थिति, अवगाहन और परिणमन में निमित्त होते रहते है । बस्तुतः इन निमत्तों से किसी में विक्रृति पैदा 
नहीं होती | विकृति के निमित्त अन्य है जा प्रति समय की विक्रृति भ अछग अछग सद्दकारी होते रहते 
है। जीव में विकारी हान की योग्यता है ज्ञो निमित्ता के मिलने पर विकार को जन्म देती है। निमित्त 
कहीं ढूंढने नहीं जाता है । जिस समय जसी अयम्था प्रकट होती हैं उस समय बसे अन्तरंग 
ओर बहिरंग निमित्त स्वयमंब मिलते रहते है। इसलिये यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि जीब द्रव्य 
यद्यपि अपने मूछ स्वभाव को नहीं छोड़ता है फिर भी वद यथा निमित्त नाना अवस्थाओं में से होकर 
गुजर रहा दै। जिस कारण वह सदा दुखी है || ९ ४५-५१८ ॥ 
वमाविक भार्षों हा विशेष विवेच॑न-- 

शंका--बैभाविक भाव कितने हैं, केसे है, क्या नामवालछे है ओर कैसे जाने जाते हैं ? हे 
बक्ताओं के शिरोमणि ! मुझे समझाओ ॥ ९४० ॥ 

समाधान--हे साथो हे महाप्राज्ञ ' जो तुम्हं अभीष्ठ है उसमें से बहुत कुछ तो में जेनागम के 
अभ्यास से कहता हू, ओर कुछ स्त्रानुभव के बल से भी कहता हैं, सुतो ॥ ५६० ॥ यद्यपि संक्षिप्त भावों 
को विस्तार से देखा ज्ञाय तो वे अमख्यात छोक प्रमाण प्राप्त होते हैं किन्तु उनकी जाति को विवक्षा 
करने पर वे पांच प्रकार के कहे गये हैं ॥ ५६१ ॥ उनमें रु पहला ओपडमिक भाव हे, दूसरा क्षायिक भाव 
है, तीसरा क्षायोपशमिक भाव है, चोथा ओद्यिक भाव ई ओर पांचभां परिसाणिक भाव है, इस प्रकार 
क्रम से पांच भाव कहे गये है। ओर इनके उत्तर भेद त्रपन कहे गये है ॥ ५६२-६६३ ॥। 

विशेषार्थ--यहों बभाविक भावों की संख्या व उनके नामों का निर्देश किया गया दहै। यदि 
निमित्त सापेक्ष होनेबाले जीबों के भात्रों का वर्गीकरण किया ज्ञाय तो वे असंख्यात छोक प्रमाण प्राप्त 
होते हैं। किन्तु जाति की अपेक्षा उनकी कुछ पांच जातियों हां श्राप्त होती हैँ। वे पांच जातियों ओपशमिक, 








दूसरा अध्याय ६4 


करम्मणां प्रत्यनीकानां पाकस्पोपशमात्स्वतः | 

यो भावः प्राखिनां स स्थादोषशमिकसंज्क! ॥ ९६४ ॥ 
यथारथं ग्रत्यनीकानां कर्मणां सजेतः क्षयात्‌ | 

जाती यः ज्ञायिको भावः शुद्ध! स्वाभाविकोउस्प सः ॥ ९६५ ॥ 
यो भावः सर्गतो घातिस्पर्धकानुदयोझ्धवः । 

क्ञायोपशमिकः स स्यादुदयादेशधातिनाम्‌ ॥ ९६६ ॥ 
कर्मणामुदयाद्यः स्याद्भावो जीवस्य संसृतो । 
नाम्नाप्योदयिकान्वर्थात्परं पन्धाधिकारवान्‌ ॥ ९६७ ॥ 


कृत्खकर्मनिरपेक्ष: प्रोक्तावस्थाचतुष्टयात्‌ । 
झात्मद्रव्यत्वमात्रात्मा भाव; स्यात्पारिशणामिक/ ॥ १६८॥ 
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क्षायिक, क्षायोपश्ठमिक, औदयिक ओर परिणामिक ये पांच है। इन भावों को ये संज्ञाएँ निमित्तों की 
विविध अवस्थाओं की अपेक्षा से दी गई हैं। औपशमिक भावों के होने में कर्मों का उपशम निमित्त 
है। क्षायिक भावों के होने में कर्मों का क्षय निममित्त है। क्षायोपशमिक भावों के होने में कर्मों का 
क्षयोपशम निमित्त है। ओऔदयिक भावों के होने में कर्मों का उदय निमित्त है और पारिणामिक भावों के 
होने में कम निमित्त नहीं है। ये पांचों भाव अपने अवान्तर भेदों की अपेक्षा त्रेपन प्रकार के 
होते हैं. ॥ ९५९-९६३ ।॥ 


पाँच भाषों का स्वरूप 


बिपक्षी कर्मों के पाक का स्वयं उपञ्यम होने से प्राणियों के जो भाव होता है उसकी ओपशमिक 
संज्ञा है| ९६७ || यथायोग्य विपक्षी कर्मों के स्बंथा क्षय होने से जो भाव उत्पन्न होता है बह जीव का 
शुद्ध और स्वाभाविक क्षायिक भाव है ॥ ९६४ ॥ जो भाव सर्वंघाति स्पर्धकों के अनुद्य से ओर देशधाति 
स्पधकों के उदय से उत्पन्न होता है बह क्षायोप्मिक भाव है ॥ ९६६॥ संसार में कर्मो के उदय से जीव 
का जो भाव होता है बह ओऔदयिक भाव है। यह उसका अन्वर्थ नाम है ओर एक मात्र यही भाव बन्ध 
में अधिकारों माना गया है ॥ ९९७ ॥ सब कर्म की जो पहले चार अवस्थाएं कही गई हैं उनकी अपेक्ष। के 
बिना आत्म द्रव्य सापेक्ष जो भाव होता है बह पारिणामिक भाव है ॥ ९६८ ॥ 


विशेषार्थ - यहां औपश्मिक आदि पांच भावों के स्वरूप का निर्देश किया गया है। कर्मों के 
सत्ता में रहते हुए अपना कार्य न करना उपशम है । इसके दो भेद हैँ--अन्तरकरण उपशम ओऔर सदवस्था 
उपश्यम | औपडामिक भाव में अन्तरकरण उपश्यम्र ही विवक्षित है। अन्तरकरण मे, जब उपशम भाज 
रहता है तब, विवक्षित कर्म का अन्तर हो जाता है। बह कर्म उपशम काछ से आगे की स्थिति में रहता 
है ओर सदवस्था उपशम में विवक्षित कम का फल नहीं मिलता | वह ग्रति समय सजातीय प्रकृति रूप 
से ही अपना काम करता है। जैसा उसका नाम है वेसा बह काम नहीं करता। उदारहरणाथ अनन्तालु- 
बन्धी का सदबस्था उपशम रहने पर अनन्तानुबन्धी क्रोध. मान, माया और छोभ भाव प्रकट नहीं होता 
अन्तकरण उपझम दर्शन मोहनीय फा और अनस्तासुबन्धी के सिवा शेष 'चरित्र मोहनीय का ही होता है 
शेष कर्मों का नहीं ओर सदवस्था उपश्म यथा सम्भव घातिया कर्मों का होता है। जिस प्रकृति का आवा- 
धाकाछ पूरा होकर उदय और उदीरणा होना सम्भव है फिर भी जिसका उदय और उदीरणा न होकर अलुदय 

३९ 
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इत्युक्त लेशतस्तेषां भावानां लक्षण प्रथक्‌ | 
हतः प्रत्येकमेतेषां व्यासाक्तद्रपम्नुच्यते ॥ ९६९ ॥ 


मेदाथीदयिकस्यास्य सत्रा्थद्कविंशतिः । 

चतलो गतयो नाम चत्वारश्य कपायका। ॥ ९७० ॥ 
त्रीणि लिंगानि मिथ्यातवमेक चान्नानमात्रकम । 

एक वाउसंयतत्व॑ स्यादेकमेकास्त्यसिड्धता ॥ ९७१ ॥ 


लेश्या।पडेव कृष्णाद्या क्रमादृदेशिता इति। 
तत्स्वरूपं प्रवक्षयामि नाल्‍पं नातीव विस्तरम्‌ ॥९७२ ॥ 


गतिनामास्ति कमेंके विख्यातं नामक्मंणि । 
चतस्रो गतयो यस्‍स्मांत्तचतुर्धाईघिगीयते ॥९७३ ॥ 
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रहता है उसका सदवस्था उपशम होता है | सद्वस्था उपशम इस शब्द का व्यवहार मख्यतया क्षयोपशम भाव 
के समय ही किया जाता है। यहां उपश्म भाव की व्याख्या करते समय ग्रन्थकार ने कम पाक का उपशाम 
बतलाया दे सो यह उपशम भाव की सामान्य व्याख्या है। ओपडामिक भाव में तो अन्तरकरण शपशस 
की ही मुख्यता है. और इसमें यथासम्भव प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश चारों का उपशम द्वोता 
है । इतनी विशेषता है कि दर्शनमोहनीय का संक्रमण होता रहता है । कहीं कहीं कमरे का अनुदय भी 
धपशम कहछाता है| उदाहरणाथ ओपडामिक सम्यक्त्व में अनन्तानुबन्धी का अनुदय रहता है फिर भी 
उसको उपश्म संज्ञा दी गई हैं। क्षायोपशामिक भाव कमे के क्षयोपशम से होता हे । इससें सबंधाति 
स्पधकों का उदयाभावी क्षय और उपश्म तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय रहता है। क्षायिक और ओऔदयिक 
भाव का अधथ स्पष्ट हे । पारिणामिक भाव में कम की निमित्तता नहीं होती । यह अवस्था विशेष हे । जिस 
जीब का कर्म बन्ध अनादि सान्‍्त होता है या ऐसी योग्यतावाछा होता है वह भव्य कहलाता है। जिसका 
कर्म बन्ध अनादि अनन्त होता है बहू अभव्य कहलाता है और जो प्राण धारण पर्याय से युक्त होता है 
बह जीब कट्दलाता है यह पारिणामिक भाव का सथिताथ है। इस तरह जीब के वैभाविक भाव कुल पांच प्रकार 
के हो होते हैं। यद्यपि क्षायिकर भाव जीव के स्वभाव रूप होते हैं। उन्हें विभाव मानना उचित नहीं फिर 
भी क्षायिक ऐसा व्यवहार निमित्त सापेक्ष होता हे इस लिये क्षायिक भावों की परिगणना विभाषों में की 
गई हे। पारिणामिक भावों में तो कम निरपेक्षता ही मुख्य प्रयोजक है। बसे वे विभाव तो हैं ही ॥९६४-९६८॥ 
भार्षों के विशेष निरूपणु की प्रतिज्ञा-- 

इस प्रकार उन भावरों का संक्षेप में अलग अछग लक्षण कहा है । अब आगे उनमें से प्रत्येक 

का विस्तार से स्वरूप कहते हैं ॥ ९६९०॥ 
ओदपिक भार का सरूप भर उनके कहने की प्रतिज्ञा-- 


सूत्र के अनुसार ओदयिक भाव के इक्कीस भेद हैं। चार गति, चार कपाय, तीन ढछिंग, 
मिथ्यात्व, एक अज्ञान, एक असंयतत्व, एक असिद्धता ओर कृष्णादिक छह लेश्याएं ये ऋम से इक्क्रीस 
भाव कहे गये हैं । अब न तो अति संक्षेप में ओर न अति विस्तार से उनका सवेरूप कहते हैं ॥| ९७०-९७२॥ 


चार गतियों का विचार-- 
सामकम के भेदों में एक प्रसिद्ध गति नामकर्म है। गतियां चार हैं, इस लिये उसके चार भेद 
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कर्मणशोज्स्प विषाकाद्मा देवादन्यत्म वधुः । 

प्राप्य तत्रोचितान्भावान्‌ करोत्यात्मोदयात्मनः ॥ ९७४ ।। 
यथा तियंगवस्थायां तद्बद्या भावसन्तति! । 

तत्रावश्यं च नान्‍्यत्र तत्पर्यायानुसारिशी ॥ ९७४ ॥ 

एवं देवेथ माजुष्ये नारके वषधुषि स्फुटम । 
आत्मीयात्मीयभावाश्व सन्त्यसाधारणा इव || ९७६ ॥ 


ननु देवादिपर्यायो नामकर्मोदयात्परम । 
तत्कथं जीवभावस्य हेतु: स्थाद्‌ घातिकमं्रत्‌ | ९७७ ॥ 


सत्यं तत्नामकर्मापि लक्षणाच्ित्रकारवत्‌ । 
नूतं तद्देहमात्रादि निर्मापयति चित्रवत्‌ ॥ ९७८ ॥ 


अस्ति तत्रापि मोहस्य नेरन्तर्योदयो5ज्ञसा । 
तस्मादौदयिकों भावः स्यात्तदेहक्रियाक्ृतिः | ९७० ॥ 
नमु मोहोदयो नून॑ स्वायत्तो>स्त्येकघारया । 
तत्तद् पृ/क्रियाकारों नियतो5्यं कुतों नयात्‌ || ९८० ॥ 
नैवं यतो3नभिज्ञोडस मोहस्योदयबेमवे । 
तत्रापि बुद्धिपूर्व चाबुद्धिपूर्व स्ललच्णात्‌ ॥ ९८१ ॥ 
कह्दे गये हैं || ९७३ ॥ दैववश इस कम के विपाक से आत्मा किसी एक शरीर को प्राप्त कर इसके योग्य 
सद्यरूप भाषों को करता है ॥ ९७७॥ जसे ४ कि तियंच अवस्था में तिय॑चों के समान इस पर्याय का 
अनुसरण करनेवाली जो भाव परम्परा द्वोती हे बह वहीं होती है, अन्यत्र नही होती ॥ ९७५ ॥ इसी प्रकार 
देव, मनुष्य और नारक के शरीर मे अपनों अपनी गति के योग्य भाव द्वोते है जिनका अन्यत्र पाया जाना 
प्रायः असम्भव है ॥ ६७६ ॥ 
शंका--देवादि पर्याय केवछ नामकर्म के उदय से होती हैं. फिर यह नामकम घाति कर्मों के 
समान जीव के भावों का कारण केसे हो सकता है ? 
समाधान--यह कहना ठीक है फिर भी ज़िस प्रकार चित्रकार बित्र बनाता है उसी प्रकार 
बह नोमकर्म भी देवादि के शरीर अ।दि को रचना करता है। क्योंकि उप्तका लक्षण भी यही है ॥ ९७७- 
७७८ ॥| इतने पर भी बहाँ निरन्तर नियम से मोहनीय कम का उदय रहता है, इसलिये देबादि के शरीर 
की जैसी क्रिया होती है बेसा वहाँ ओदमिक भाव होता है ॥ ९.७९ ॥ 
शंका--जब कि मोह का उदय नियम से एक धारा में अपने ही आधीन है, बह शरोरादि के 
आधीन नहीं है तब फिर वह उस हस शरीर की क्रियारूप से नियत है यह किस युक्ति से बन 
सकता है , 
समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म का जो उदय बेभव हे ओर उसमें भी वह जो 
अपने छक्षण के अनुसार बुद्धिपूवक ओर अबुद्विपूक होता दे इस विषय में तुम अनभिक्ष हो ॥९८०-६८१॥ 
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मोहनान्मोहकरमेंक तद्‌ द्विषा वस्तुतः पृथक । 
टड्मोहर्चात्र चारित्रमोहश्येति द्विधा स्टृतः ॥ ९८२ ॥ 


एकथा त्रिविधा वा स्यात््‌ कर्म मिथ्यात्वसंज्ञकम्‌ । 
क्रोधादयाधचतुष्क॑ च सप्रेते दृश्मोहनम्‌ ॥ ९८३ ॥ 


दडमोहस्थोदयादरुय मिथ्याभावो5स्ति जन्मिनः । 
स स्थादोदयिको न्‌न॑ दुर्वारों दृष्टिधातकः ॥ ९८४ ॥ 


अस्ति प्रक्ृ तिरस्यापि दृष्टिमोहस्य कण! । 
शुद्ध जीवस्य सम्यकत्व गु्ं नयति विक्रियाम्‌ ॥ ९८४ ॥ 


यथा मद्यादिपानस्य पाकादू बुद्धिविमुद्यति | 
श्वेतं शंखादि यद्वस्तु पीत॑ पश्यति विश्रमात्‌ || ९८६ ॥ 
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विशेषाथ--यहाँ ओदयिक भावों के इक्कीस भेठों के प्रसंग से सब प्रथम चार गतियों के 
स्वरूप का निदेश किया गया है। चार गति कम जीवविपाकी हैं। इसके उदय से इनमें से जहाँ जिस 
गति नामक का उदय होता है वहाँ बैसे भाव होते हैं। गतिभेद से होनेबाले भाव प्रत्यक्षसिद्ध है 
प्रश्न यह है कि नामक अधाति है फिर वहू जीव भावों के हाने में निमित्त केसे हो सकता है ? इसका 
जो समाधान किया है उसका भाव यह दै कि उस उस गतिनाम कर के उदय से वह पर्याय मिलती है 
ओर उसमें ममकार ओर अहंकार, या रति ओर अरति का कारण मोहनीय कर्म है। इस प्रकार एक 
गति से दूसरी गति में स्वभाव भेद का कारण गतिनाम कम हैं. और उसमें अपनत्व या ममत्व का 
प्रयोजक समोहनीय कम हे। कर्मों का काय मिला हुआ होत। है। वे परस्पर में एक दूसरे के काय में 
निमित्त होते रहते हैं इसलिये यह सब बन जाता हे || ९५७३-५८१ | 

मोहनीय कम की व्युत्पत्ति ओर उसके भेद-- 

मोहनीय कम का स्वभाव मूर्चिछत करना है इसलिये बह्दू एक प्रकार का है और बस्तुतः वह 
दो प्रकार का है क्योंकि उसके दश्मनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ये दो भेद हैं।| ९८२ ॥ मिशथ्यात्व 
कर्म एक होकर भी तीन प्रकार का हे इसलिये तीन ये ओर आदि के चार क्रोधादिक ये सात 
दर्शनमोहनीय हैं ॥| ९८३ ॥ 

विशेषार्थ-यहाँ दशनमोहनीय के सात भेद बतलाये हैं। इसका कारण यह है कि अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ फे उदय से सम्यक्त्र गुण प्रकट नहीं होता। तत्त्वतः ये चारों 
कपाय चारित्रमोहनीय के ही भद है। यहों विवक्षावश ही इन्हें द्शनमोहनीय कहद्दा है।।| ९८२-९८३ ॥ 

दर्शनमोहनीय का कार्य-- 

दर्शनमोहनीय के उदय से इस जाँब के मिथ्यात्व भाव होता है । यह नियम से ओदयिक है 
और सम्यक्त्व का घातक है। इसका वारण करना बड़ा कठिन है ॥ ९८४ ॥ इस दृशेनमोहनीय कमे 
का ऐसा कुछ स्वभाव है जिससे वह जीव के शुद्ध सम्यक्त्व गुण को विकारी कर देता है ॥ ९८५ ॥ जिस 
प्रकार मदिरा आदि के पीने पर उसका जो परिपाक होता है उससे बुद्धि मूछित होती है और उस 
* मूछावश जो शंत्व आदि वध्तु सफेद दोती है उसे यद् जीब पीछा देखने छगता है। ९८६॥ उसो प्रकार 


दूसरा अश्यान रैक 


तथा द्शनमोहस्य कर्मणस्तृदयादिह । 
अपि यावदनात्मीयमात्मीयं मनुते कुदक्‌ || ९८७ ॥ 


चापि लुम्पति सम्यक्त दृढ्मोहस्योदयों यथा। 
निरुणद्धयात्मनो ज्ञानं ज्ञानस्यावरणोदयः ॥ ९८८ ॥ 


यथा ज्ञानस्थ निर्णाशो ज्ञानस्थावरणोदयातर | 
तथा दशेननिर्णाशों दशनावरणोदयात्‌ ॥ ६८९ ॥ 


यथा धाराधराकारैगुण्टितस्पांशुमालिनः । 
नाविर्भावः प्रकाशस्य द्रव्यादेशात्सती5पि वा ॥ ९९० ॥ 


यत्पुनज्ञानमज्ञानमस्ति रूठिवशादिद । 
तन्नौदयिकमस्त्यस्ति च्ञायोपशमिकं किल ॥ ९६१ ॥ 
अस्ति केवलज्ञानं यत्तदावरणाबृतम्‌ । 

स्वापूर्वार्थान परिच्छेत्तं नाल॑ मूछितजन्तुबत्‌ ॥ ९१९२ ॥ 
यद्वा स्यादवधिज्ञानं ज्ञानं वा स्वान्तपर्ययम्‌ । 
नाथक्रियासमर्थ स्थात्त्दावरणाबृतम्‌ ॥ ९९३ ॥ 
मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं तत्तदावरण[वृतम्‌ । 

यद्यावतोदयांशेन स्थितं तावदपन्हुतम ॥ ९६४ ॥ 
यत्पुन; केवलज्ञानं व्यक्त सर्वाथ भासकम । 

स एवं क्षायिकों भावः कृत्स्नसावरणक्षयात्‌ ॥ ९९४ ॥ 
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दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यारृष्टि जीव जितने भी अनात्मीय भाव हैं उन्‍हें आत्मीय मानता 
है ॥ ९८७॥ जिस प्रकार द्शनमोहनीय का उदय सम्यक्त्व गुण का धात करता है उसी प्रकार ज्ञानावरण 
कम का उदय आत्मा के ज्ञान गुण को रोकता हैं॥ ९८८ ॥ जिस प्रकार ज्ञानावरण कम के पदय से 
ज्ञान का नाश होता है परी प्रकार दशनावरण कम के उदय से दर्शन गुण का घात होता है ॥ ९८० ॥ 
जिंस प्रकार मेघों के द्वारा सूय के ढक जाने पर सामान्य से उसके रहते हुए भी उसके प्रकाश का 
आविभौाव नहीं होता उसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिये | ९०० । ओर जा यहाँ रूढ़िंवदा ज्ञान को 
अश्यान कहा जाता है सो वह ओंदयिक नहीं है किन्तु क्षायोपश़्मिक ही है॥ ९९१ ।॥ और जो केवल- 
ज्ञान केवलज्ञानावरण कर्म से आवृत है इसलिये वह मूछित प्राणी के समान स्व और अपूर्व अर्थ को 
जानने में समर्थ नहीं है ॥॥ ९०२ ॥ अथवा अवधिज्नान या मनःपर्ययज्ञान अपने अपने आवरण कर्म से 
आधृत रहने पर अपना अपना कार्य करने में सम नहीं होते | ९०३ ॥ इसी प्रकार मतिज्ञान और 
भरुतश्ञान भी अपने अपने आवरण से आच्छादित हैं। उनका आवरणकर्म जितना उद्याशरूप से स्थित 
है उतना बह ज्ञान तिरोहित रहता है ।। ९०४ ॥ किन्तु जो केव॒लज्ञान हे वह व्यक्तहूपसे सब पदार्थों का 
प्रकाशक है। बह अपने सब आवरण करनेत्राले कर्मो के क्षय से होता हे इसडिये ज्ञानों में वही क्षायिक 


भाव है ॥ ९९५ | 


३१० पह्माव्यायी 


कर्माण्यष्टी प्रसिद्धानि मूलमात्रतया पृथक । 
अष्टचत्वारिंशच्छत कर्माण्युत्तरसंज्ञया ॥ ९६६ ॥ 


उत्तरोत्तरमेदेश्व लोकासंख्यातमात्रकम्‌ । 

शक्तितो<नन्तसंज्नं च सर्वकमेकदम्बकम्‌ || ९९७ ॥ 

तत्र घातीनि चस्वारि कर्माण्यन्व्थैसंज्ञया । 

घातकत्वाद्‌ गुणानां हि जीवस्यैवेति वाक्स्थृतिः ॥ ६९८ ॥ 


ततः शेषचतुष्क स्यात्‌ कर्माघातिविवक्षया | 
गुणानां घातकामावशक्तेरप्यात्मशक्तिवत्‌ ॥ ९९९ ॥ 


विशेषाथ--यहाँ प्रसंग से दशनमोहनीय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कम के कार्यों का 
निदृश किया गया है। दशनमोहनीय का काम मूछित करना है। इससे जीव को स्वपर का विवेक 
'नहीं रहता । जेसे पीलिया रोगवाले को सफेद आंख पीछा दिखाई देता दे या पागछ आदमी को माता 
और ख्त्री में अन्तर नहीं दिखाई देता या कड़बी तूँबड़ी के संयोग से दूध कड़वा हो जाता है वैसे ही 
दर्शन मोहदनीय के निमित्त से जीव का विवेक छुप्र हो जाता है। ऐसा जीव कदाचिन्‌ विशेष ज्ञान के 
होने पर ज्ञान के जोर से पदार्थ का विचार तो करता है पर वह यथाथ निर्णय करने में असमर्थ रहता 
है। श्ञानावरण और दक्लनावरण ये आवरण कमे हैं। ये जीव के ज्ञान और दर्शन गुण को नहीं प्रकट होने 
देसे हैं। जीब का स्वभाव केवलज्ञान और केवलदर्शन है। इन्हें प्रकट नहीं हे।ने देना इनका काम दै। 
मुख्यतया केत्रलक्ञानावरण केक्छज्ञान को ओर केवलदशनावरण केत्रलदशन को रोकता है। फिर 
भी जीव के स्वभाव का स्वथा घात नहीं हो सकता इसलिय इनके द्वारा केबलज्ञान ओर केबलदशन 
का घात होने पर भी जीव का अति मन्द छान ओर दस्न स्वभाष प्रकट रहता है जिसे मतिनल्नानावरण 
आदि और चक्षुदृशञनावरण आदि रोकते दे । इस प्रकार ज्ञान के पॉच भर और दर्शन के चार भेंद हो 
जाते हैं। इसीलिये क्षायिक ज्ञान ओर क्षायिक दशन पूरे ज्ञानावरण ओर पूरे दर्शनावरण के अभाव से 
ही होता है. अन्यथा नहीं इतना यहाँ बिशेष जानना चाहिये ॥ ९८०-९९५ | 

कर्म और उनके भेद-- 

मूल रूप से कम आठ प्रसिद्ध हैं ओर उनके उत्तर भेद एक सो अड़तालीस है॥ ९९६॥ उत्त- 
रोत्तर भेदों की अपेक्षा ये असंख्यात छोकप्रमाण है ओर शक्ति की अपेक्षा सब कम अनन्त हैं।| ९०५७॥ 
इनमें चार घाति कमे हैं । यह इनको साथक संझ्ञा है क्या कि ये जीव के अनुज्ञीबी गुणों का घात करते 
हैं, ऐसा भागम है ॥। ९९८ । इनसे बचे हुए शेष चार कम अवबाति ऋदलते हैं । यद्यपि इनमें जीब के 
अनुज्ञीबी गुणों को घातने की शक्ति नहीं हे तो भी इनमें कम शक्ति प|ई जाती है ॥ ६९९ ॥ 

विशेषार्थ -यहां कर्मों के भेद ओर उनकी घाति व अधाति संज्ञा की चर्चा की गई है। वर्गीकरण 
करके आगम में कर्मों के मूल भेद आठ व उनके ठत्तर भेद एक सो अड्ृताीस बतढछाये हैं। जीबों के 
सब परिणाम असंख्यात छाक प्रमाण होते हैं। इस अपेक्षा से वे सब कम असंख्यात छोऋप्रमाण बतलाये 
हैं ओर इन कर्मों को अनुभाग शक्ति अनन्त प्रकार की होती हद इस लिये इस अपेक्ष। से उनके अनस्त 
भेद भी हो जाते हैं। ये सब कम घाति और अघाति इन दो भागों में बदे हुए हैं। जीव के अनुजीबी 
गुणों को घातने के कारण घाति संज्ञा है ओर इन गुणों को नहीं घातने की अपेक्षा अधाति संज्ञा हे । 
यह कहना कि फिर अधाति कर्मों का कोई काम ही नहीं रहता सो यद बात भी नहीं है। वे जीव के 


दूसरा अश्याय श११्‌ 


एवमथवशान्नूनं सम्त्यनेके गुणाशितः । 
गत्यन्तरात्स्यात्कमेत्व॑ चेतनावरणं फ्रिल | १००० ॥ 


दर्शनावरणेःप्येष क्रमो ज्ेयोउस्ति कमंणि । 
आइतेरविशेषाद्ाा चिद्गुणस्यानतिक्रमात्‌ ॥ १००१ ॥ 
एवं व सति सम्यक्त्वे गुणे जीवस्य स्वतः | 

त॑ मोहयति यत्कर्म दृडमोद्दाख्यं तदुच्यते ॥ १००२॥ 
नेतत्कर्मापि तत्तुल्यमन्तर्भावीति न क्चित्‌ । 
तदृद्यावरणादेतदस्ति जात्यन्तरं यत। ॥ १००३ ॥ 


ततः सिद्ध यथा ज्ञानं जीवस्येकी शुणः स्वतः । 
सम्यक्त्व॑ च तथा नाम जीवस्यैको गुणः स्वतः ॥ १००४ ॥ 


प्थमुदेश एवास्य एथक्‌ ल्षयं च लत्तणम्‌ । 
पृथम्दड्मोहकर्म स्यादन्तर्भावः कुतो नयात्‌ | १००४ ॥ 


एवं जीवस्य चारित्रं गृशोः्स्त्येकः प्रमाणसात्‌ । 
तन्मोहयति यस्‍्कर्म तत्स्याचा रित्रमोहनम ॥ १००६ ॥ 


अरित जीवस्य वीर्याख्यों गुणो<स्त्येकस्तदादिवत्‌ । 
५ (६ 
तदन्तरयतीहेदमन्तरायं हि कम तत्‌ ॥ १००७ ॥ 
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प्रतिजीबी गुणों का घात करे हैं। इस प्रकार कुछ कर्म कितने हैं ओर उन्हें घाति और अघाति संल्ञा 
केसे प्राप्त हुई इसका विचार किया ॥ ९६६-६०५ || 


न्ञावापरणादि कमों का विचार-- 


इस प्रकार अर्थबश् आत्मा के अनेक रण है ओर दूसरा कोई चारा नहीं होने से एक चेतना- 
बरण कम है। १००० ॥ दर्मनावरण कम के विषय मे भी यही क्रम जानना चाहिये, क्‍यों कि दर्शन भी 
आत्मा का एक गुण है इस लिये उसका आवरण करनेवाछा एक कम है उसमें फरक नहीं पड़ सकता 
॥ १००१ ॥ इसी प्रकार जीब का एक सम्यकत्व गुण है। उसे जो कम सब प्रकार से मूच्छित करता है बह 
दर्शनमोहनीय कहलाता है || १००२ ॥ यह कैम ज्ञानावरण ओर दशशनावरण के समान नहीं है, इस लिये 
इसका किसी अन्य कर्म में अन्तर्भावष नही होता, क्‍यों कि यह उन दोनों आवरण कर्मों से भिन्न जाति का 
है ॥ १००३ ॥ इस लिये यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार जीवका स्वभावतः एक ज्ञान गुण है उसी प्रकार 
जीव का स्वभावत, एक दर्शन गुण है| १०८४ ।॥ इसका नाम प्रथक्‌ है, लक्ष्य ओर लक्षण प्रथक है, 
और दर्शनमोहनीय कर्म प्रथक्‌ है फिर इस कर्म का किस युक्ति से अन्तभाव हो सकता 
है ।। १००५॥ इसी प्रकार जीव का प्रमाण सिद्ध एक चारित्र गुण है। उसे जो कम सूर्च्छित करता 
है बह चारित्रमोहनीय कम है ॥| १००६।॥ पहले गुणों के समान जीव का एक बीय॑ नाम का गुण है । 
चसे जो अन्तरित करता हे वह भन्तराय कम है।| १००७॥ 


कीच अर >> ०७ + + 


३१५ फ्चाध्यायी 


एतावदज तात्पय यथा ज्ञानं गुलथ्िितः । 

तथा<नन्ता शुणा ज्ञेया युक्तिस्वानुभवागमात्‌ )| १००८॥ 
न गुणः को5पि कस्यापि गुणस्यान्तभेवः क्चित्‌ | 
नाधारोअअपि नाधेयो हेतुर्नापीह हेतुमान्‌ ॥| १००९॥ 
किन्तु सर्वोषपि स्वात्मीय; स्वात्मीयशक्तियोगतः । 
नानारूपा हनेके+पि सता सम्मिलिता मिथः | १०१० ॥ 
गुणानां चाप्यनन्तत्ते वागव्यवहारगौरवात्‌ । 

गुणाः केचित्‌ समृद्दिष्टाः प्रसिद्धाः पूवेश्चरिभि। ॥ १०११ ॥ 
यत्पुनः क्चित्‌ कस्यापि सीमाज्ञानमनेकघा । 

मनःपर्ययज्ञानं वा तदूद्यं भावयेत्‌ समम्‌ ॥ १०१२॥ 


तत्तदावरणस्पोच्चे। ज्ञायोपशमिकत्वत' । 
स्याद्ययाल चिताहावातद स्यादत्राप्पपता गतिः ॥ १०१३ ॥ 


६... विशेषार्थ -यहां चार घाति कर्मों को सिद्धि की गई है । जीव के अनन्त गुण हैं। उनमें ज्ञान, 
दहन, सम्यक्त्व, चारित्र ओर वीये आदि मुख्य हैं। इनमें से ज्ञान को आबृत फरनेवाला ज्ञानावरण 
कम है, दर्शन को आवृत करनेवाढा दर्शनावरण कस है, सम्यकत्व और चारित्र को मूर्च्छित करनेवाला 
मोहनीय कम है ओर वीर्यादि को अन्तरित करनेबाला अन्तराय कर्म है। ये चार घाति कम है। इनके 
उदय से जीब के उक्त गुणों का प्रकाश नहीं होता ॥ १०००-१००७॥ 


अनन्त गुणों की सिद्धि-- 


* यहां पर इतना ही तात्पय है. कि जिस प्रकार आत्मा का ज्ञान गुण है उसी प्रकार युक्ति, 
स्वानुभव और आगम से अनन्त गुण जानने चाहिये | १००८ )। कोई भी गुण कहीं किसी दूखरे गुण 
में अन्तभूत नहीं होता । न एक गुण दूसरे गुण का आधार है, न आधेय है, न द्ेतु हे ओर न द्वेतुमान्‌ ही 
है ॥ १००९ ॥| किन्तु सभी गुण अपनी अपनी झक्ति के योग से स्व॒तन्त्र हैं ओर वे विविध प्रकार के अनेक 
होकर भी पदाथ के साथ परस्पर में मिले हुए हैं || १०१०॥ इस प्रकार यद्यपि गुण अनन्त हैं तो भी 
पूृ्वीचार्यों ने बचन व्यवद्वार के गौरब वश कुछ प्रसिद्ध गुणों का द्वी निर्देश किया है ॥ १०११॥ 

विशेषार्थ--यहां अनन्त गुणों की चर्चा करते हुए उनकी स्थिति पर प्रकाश डाछा गया है । गुण 
शक्ति विशेष का नाम है। उसमें दूसरी शक्ति वास नहीं करती ओर वह स्वतंत्र होती है। प्रत्येक द्रव्य में 
ऐसी शक्तियां अनन्त होती हैं ॥ १००८-१०११॥ 

अवधिज्ञान और मनःप्रयंयज्ञान-- 

जो कहीं किसी के अवधिज्ञान होता है वह अनेक प्रकार का है; ओर मनःपर्ययज्ञान भी अनेक 
प्रकार का है । इन दोनों को समान समझना चाहिये ॥ १०१२॥ दोनों ही अपने अपने आवरण कम के 
प्रकृष्ट क्षयोपशम से होते हैं और यथा लक्षित भाव के अनुसार इनकी अन्य गति भी होती है॥ १०१३॥ 
विशेषार्थ--अवधिक्ञान का दूसरा नाम मर्यादा ज्ञान है। यह इन्द्रियों की सहायता के बिना 
मर्यादित रूप से पदार्थों को जानता है इस लिये इसे मर्यादा ज्ञान कहते हैं। मनःपर्ययज्ञान दूसरे के 
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मतिश्ञानं श्रतज्ञानमेतन्मात्रं सनातनम्‌ । 
स्याद्टा तरतमैभवियंथाहेतूपलब्धिसात्‌ ॥१०१४॥ 


शान यद्यावदर्थानामस्ति ग्राइकशक्तिमत्‌ । 

चायोपशमिक तावदस्ति नौदयिकं भवेत्‌ ॥१०१५॥ 
अस्ति ट्रेघावधिज्ञानं हेतोः कुतशिचिदन्तरात्‌ । 

ज्ञानं स्यात्सम्यगवधिरज्ञानं कुत्सितोषपधि! ॥१०१६॥ 
भस्ति देघा मतिज्ञानं श्रतज्ञानं च स्याद्‌ दिधा | 
सम्यह मिथ्याविशेषाम्यां ज्ञानमज्ञानमित्यपि ॥१०१७॥ 
त्रिष ज्ञानेषु चैतेषु यत्स्यादज्ञानमथतः । 

धक्षायोपशमिक तत्स्यान्न स्थादोदयिक क्चित्‌ ॥१०१८॥ 


मन को विषय करता हे ) इनके अनेक भेद हैं ओर ये क्रम से अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरण 
कम के क्षयोपशम से होते है। जीब के जैसे परिणाम होते है तदनुसार इनका सद्भाव और असद्भाव 
पाया जाता है । किसी के होते हैं ओर किसी के नहीं होते । मनःपर्ययज्ञान केवल संयतों के ही होता है । 
उसमें भी सब संयतों के नहीं होता । अवधिज्ञान यथासम्भव चोथे रुणस्थान से पाया जाता है। यह 
भी सबके नहीं होता । केवलज्ञान होने पर दूसरे क्षायोपश्मिक ज्ञान नहीं रहते। तब एक केवछज्ञान 
होता है | अवधिज्ञानाबरण का क्षयोपशम तो मिथ्यात्व आदि शुणम्धानों में भी पाया जाता है पर 
बहा इससे उत्पन्न हुए ज्ञान की विभंगज्ञान संज्ञा होती है। अवधिज्ञान की प्राप्ति चारों गतियों में 
सम्भव है। सब सम्यग्टष्टि देव और नारकियों के अवधिन्नान होता है। शेप देव और नारकियों के 
विभंगन्नान होता है । मनष्य और तियचो में यह सब्र के नटीं हाता । यथासम्भव होता है। अवधिज्ञान 
के वेशावधि, परमावधि और सर्वावधि ये तीन भेद हैं। मनःपर्ययज्ञान के ऋतुमति ओर बिपुरमति ये 
दो भेद है । परमावधि और स्वाषधि सयतों के ही होता है । थे इन दोनों ज्ञाना की कुछ विशेषताएं है । 
इसी प्रकार आगम से अन्य विशेषताएँ जानमी चाहिये ॥ १०१२-१०१३ ॥ 


मतिज्ञान और श्रुतन्वान-- 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दोनों छद्मस्थ अवथा में सदा रहते हैं ओर जेसी कारण साम्री 
मिलती दे उसके अनुसार हीनाधिक हुआ करते हैं ॥१०१४॥ 
मतिन्नान आदि चारों क्षायीपशमिक है-- 


जो ज्ञान जितने अंश में पदार्थों की ग्राहक शक्ति से युक्त हे बह उतने अंश में क्षायोपशमिक है, 

झओदयिक नहीं हे ।१०१५॥ ेु हि 
मति, श्रुत ओर भवधि दो प्रकार के हैं-- 

किसी कारण से अवधिक्षान दो प्रकार का हे। सम्यक्‌ अबधि को ज्ञान कहते है ओर 
कुत्सित अवधि अज्ञान कहलाता है ॥१०१६॥ मतिज्ञान दो प्रकार का है ओर श्रुतज्ञान भी दो प्रकार का 
है। सम्यक और मिध्यारूप विशेषता के कारण ये दोनों ज्ञान और जज्ञान कहे जाते हैं ॥१०१७॥ इन 
तीनों शानों में जो अज्ञान है यह वास्तव में क्षायोपशमिक है। वह किसी भी हालत में ओदयिक 
नहीं है ॥१०१८ 
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अस्ति यत्पुनरज्ञानमर्थादौदयिक स्पृतम्‌ । 
तदस्ति शुन्यतारूप यथा निश्चेतनं वषु१ ॥१०१९॥ 


एतावतास्ति यो भावों दृढमोहस्योदयादपि । 
पाकाच्चारित्रमोहस्य सर्वोडप्योदयिक! स हि ॥९०२०॥ 


न्यायादप्येवमन्येषां मोहादिघातिकर्मणाम्‌ । 
यावांस्तत्रोदयाज्जातो भावोउस्त्योदयिको5खिल। ॥१०२१॥ 


तत्राप्यस्ति विवेको5यं श्रेयानत्रोदितों यथा । 
बैकृतो मोहजो भाव; शेष: सर्वोदपि लोकिकः | १०२२॥ 
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विशेषार्थ--मतिज्ञान, श्रतज्ञान और अवधिकज्ञान समीचीन और मिथ्या के भेद से दो प्रकार 
होते हैं। सम्यग्द्शन के सद्भाब में ये समीचीन होते हैं अन्यथा मिभ्या होते हैं। जब ये मिथ्या 
होते हैं तब ये अज्ञान कह्टे जाते है ओर सम्यकत्व के सद्भाव मे ज्ञान कहे जाते है। अज्ञान एक ओद- 
यिक भाव भी है पर यहां अज्ञान पद मिध्याक्नान का वाची है, इसलिये इन तीनों क्षानों को मिथ्यात्व 
क्षवस्था में क्षायोपशमिक ही जानना चाहिये ॥१०१६-१०१८॥ 
अज्ञान भाव का निर्देश! 

ओर जो अज्ञान भाव है वह वास्तव में ओदयिक जानना चाहिये। वह चेतना से रदित 
शरीर की तरह शन्यतारूप है ॥॥१०१९॥ 

विशेषार्थ--ज्ञानावरण कम के उदय में ज्ञान भाव प्रकट नहीं होता। इसी का नाम अज्ञान 
भाव है। यहां इसे मृत शरीर की उपमा द्वारा झन्यतारूप बतलाया गया है। इसका यह आशय 
है कि जेसे मृत शरीर हलन चलन आदि क्रिया से शन्य होता है वैसे ही अज्ञान भाव के रहने पर पदार्थ 
का ज्ञान नहीं होता । तब ज्ञान शक्ति लुप्त रहती हे। बह प्रकट नहीं होती ॥१०१९॥ 

अन्य अदरक भावों का निर्देश-- 


इससे यह भी सिद्ध होता हे कि द्शनमोहनीय के उदय से ओर चारित्रमोहनीय के उदय से 
जो भाव होता दे वह सब ओदयिक है ||१०२०॥ इसी न्याय से यह भी निष्कप निकछता है कि मोहनीय 
से लेकर ओर दूसरे जितने भी घाति कम हैँ उनके उदय से जो भाव हाता हैँ वदहू सब ओऔदयिक 
भाव है ॥१०२५॥ 

धिशेषार्थ--यहां अज्ञान के समान अन्य ओऔदयिक भावों का समर्थन किया गया है। कर्मों के 
उदय से जितने भी भाव होते हैं वे सब ओदयिक है यह उक्त कथन का तात्पय है) जैसे मिथ्यात्व 
के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है | चारित्रमोहनीय के उदय से क्रोध, मान, माया, छोभ हास्य, रति 
आदि भाव होते हैं। ज्ञानावरण के उदय से अज्ञान भाव होता है। दश्नावरण के उदय से अद्शन 
भाव होता है । अन्तराय कम के उदय से अज्ञान, अलाभ, अमोग, अनुप्योग और अबीय भाव होते 
हैं। ये सब कम के उदय से होनेबाले भाव हैं। तात्पर्य यह है कि जो जो कम जिस जिस श्षक्ति का 
घात करते है बह शक्ति उस उस कम के उद्थ सें प्रकट नहीं होती |१०२०-१०२१॥ 

/.. वेकझत और लौॉ+क भाव का निर्देश-- 


पहले जो कुछ कहा है उसमें भी इतना विवेक कर लेना अच्छा है कि मोद फेडदय से जो 
भाव होता है बह वैकृत भाव है और इसके सिवा शेष सब भाव लोकिक है ॥१०२श॥ 


दूसरा अध्याय श्श्५ 


से यथानादिसन्तानाव क्मंणो5च्छिन्नघारया । 
चारित्रत्य दशश्च स्यान्मोहस्यास्त्युद्याज्चितः ||१०२३॥ 


तत्रोल्लेखो ययात्नत्र दृड़मोहस्योदये सति । 
तस्वस्याप्रतिपत्तियाँ मिथ्यापत्ति; भ्रीरिणाम्‌ १०२४॥ 


अर्थादात्मप्रदेशेषु कालुष्यं दग्विपययात्‌ । 
तत्स्यात्परिणतिमात्र॑ मिथ्याजात्यनतिक्रमात्‌ ॥१०२४॥ 


तत्र सामान्यमात्रत्वादस्ति वक्तुमशक्यता । 
ततस्तल्लक्षणं बच्मि संक्षेपाद्‌ बुद्धिपृयेकम ॥१०२६॥ 
निर्विशेषात्मके तत्र न स्याद्वेतोरसिद्धता । 
स्वसंवेदनसिद्धलायुक्तिस्वानु भवागमेः ॥१०२७। 


सर्वसंसारिजीवानां मिथ्याभावों निरन्‍्तरम्‌ । 
स्याह्रिशपोपयोगीह केपाश्ित्‌ संज्ञिनां मन। ॥१०२८॥ 


विशेषा्थ-- यहां ओद्यिक भावों के दो भेद किये गये है--बेकत और छौकिक। मोदनीय 
कम के निमित्त से चारित्र और सम्यवत्व गुण में विकार आता है. वे बिक्ृत रूप में अपना काय करने 
छगते है किन्तु शेष घाति कर्मों के निमित्त से ज्ञान, दशन और दानादि में विकार न आकर बे झक्तियां 
अपना काम नहीं कर पाती । इसी से मोहनीय के उदय से होनेवाले भावों को बेकत भाव कहा है और 
शेष कर्मों के उदय से होनेब/ल भावा को छोकिक भाव कहा है ।॥|!०२२॥ 

बैक्त भाव का खुलासा-- 

दक्शनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय कम की सन्‍्तान अनादि काछ से अच्छिन्न रूपसे आ 
रही है। उसके उदय से आत्मा के यह बेकृत भाव होता हैं ॥१०२३॥| शाश्रानुसार इसके विषय में ऐसा 
उत्लेख है कि दशनमोहनीय का उदय होने पर जीवों का ततक्त्यो की सम्यकू प्रतिपत्ति नहीं होती या 
बिपतीत प्रतिपत्ति होती है ॥१०२३॥ अर्थात्‌ सम्यरदशन की विपरीत परिणति हो जाने से आत्मप्रदेश्ों 
में कलुषता उत्पन्न हो जाती दे जो आत्मा की मिथ्यात्वरूप एक परिणति है ॥१०२५॥ 

विशेषार्थ--बेकृत भाव का निर्देश करते हुए यहां द्शनमोहनीय के उदय से होनेबाले वेकूत 
भाव का प्रमुखता से निर्देश किया है । सम्यक्त्त्र आत्मा का गुण है। इसके प्रकट रहते हुए स्वभावतः 
आत्मा का उपयोग समीचीन होता है, तब वह प्रत्येक पदार्थ को जाति, उसकी स्वतंत्रता ओर ४सक्ी कार्य 
मंयौदा को भले प्रकार जानता है। इसमें उसे किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता। किन्तु वशेनमोहनीय 
के उदय से इस गुण के बिकारी हो जाने पर उसे पदार्थ के विषय की ऐसी प्रतीवि नहीं होती। बह 
था तो पदार्थ को विपरीतरूप से श्रद्धान करने लगता दे या अतस्व का भ्रद्धान करने छगता दै। यह सब 
इस बिकारी भाव का माहात्म्य है ॥१०२३-१०२०॥ 

बह मिथ्यात्व सामान्यमात्र है इसडिये उसका कथन करना शक्त्य नद्दी है, अतः संक्षेप्र में 
घुद्धिपूर्यक दोनेवा मिथ्य|त्वका लक्षण कहते है ॥१०२६॥ सामान्य मिथ्यात्व की हेतु से सिद्धि, नहीं की 
जा सकती ऐसा कहना ठीके नहीं है, क्‍यों कि बह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सिद्ध है| तथा युक्ति, स्वानुभव ओर 
आगम से भी उसकी सिद्धि होती है ॥१०२७। सब संप्तारी जीवों के निरन्तर मिथ्याभाव रहता हे। 
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तेषां वा संक्षिनां चूनमस्त्यनवस्थितं मना | 
कदाचित्‌ सोपयोगि स्पान्मिथ्यामावार्थभू मिषु ॥१०२९॥ 


ततो न्यायागंतो जन्तोर्मिध्याभावों निसगेतः । 
दृड्मोहस्योदयादेव बतेते वा प्रवाहेबत्‌ ॥१०३०॥ 


कार्य तदुदयस्योच्चेः प्रत्यक्षात्सिद्वमेव यत्‌ । 
स्वरूपानुपलब्धिः स्यादन्यथा कथमात्मन! ॥१०३१॥ 


स्वरूपानुपलब्धी तु बन्धः स्यात्‌ कणों महान्‌ | 
श्त्रव शक्तिम्रात्रं तु वेदितव्यं सुदृष्टिभिः ॥१०३२॥ 


प्रसिद्धेरपि भास्वद्धिरल च्श्ान्वकीटिमिः । 
अत्रेत्थमेवमेवं स्थादलद्ध्या वस्तुशक्तयः ॥१०३३॥ 


सर्व जीवमया भाषा दृष्टान्तो बन्धसाधक; | 
एकत्र व्यापक कस्मरादन्यत्राव्यापकः कथम्‌ ॥१०३४॥ 


अथ तत्नापि केपाशित्‌ संज्िनां बुद्धिपृवंकः । 
मिथ्यामावों गृहीताख्यों मिथ्यार्थाक्नतिसंस्थित+ ॥१०३४॥ 


अर्थादेकविधः स स्याज्जातेरनतिक्रमादिह । 
लोकासंख्यातमात्रः स्यादालापापेक्षयापि च ॥१०३६॥ 


तथापि किन्हीं संज्ञी जीवां का मन इस विषय में विशप उद्योगी होता हे ॥१०२८॥ अथवा उन संजश्ी 
जीवों का मन नियम से अनवस्थित रहता है अत: बह सिध्या। भावों के विषय में कदाचित्‌ उपयोगी 
होता हैं १०२०।॥ इसलिये यह बात न्याय से आरप्त हैं कि संसारी जीव के मिथ्याभाव स्वभात्र से होता है । 
अथवा दश्शनमोहनीय के उदय से ही उसका प्रवाह चालू है ॥१०३०॥ दर्शनमोहनोय के उदय का काये 

प्रत्यक्ष से ही सिद्ध ह। अन्यथा आत्माकों स्वरूप की अनुपलब्धि केसे होती हे ॥१०३१॥ ओर 
सस्‍्वरूपकी अनुपलूब्धि होने पर कर्म का महान्‌ बन्ध होता है। इसमें ऐसी शक्ति है यह बात 
सम्यग्टश्टियों को जान लेना चाहिये ॥१०३२॥ इस विषय में प्रसिद्ध ओर वरतु को' स्पष्ट करनेबाले 
करोड़ों दृष्टान्तों के देने स क्या प्रयाजन, क्योंकि मिथ्यात्व का स्वभाव ही ऐसा है इसमें जरा भी सन्देद्द 
नही। यह स्पष्ट है कि वस्तु की शक्तियां अलूुष्य हांती है ॥१०३३॥ 


शंका--सब भाव जीवमय हैँ ओर दृष्टान्त बन्ध का साधक है। फिर यह एक जगह क्‍यों तो 
व्यापक है और दूसरी जगह क्‍यों अव्यापक है ! 


समाधान--वहां भी किन्हीं संश्री जीबों के बुद्धि पूवेक ग्ृहीत नाम का मिथ्याभाव होता है जो 
, पदार्थों के मिथ्या आकार को ढिये हुए स्थित है. ॥१०३२४-१०२५॥ वास्तव में वह अपनी जाति को न 
स्यागते हुए एक प्रकार का हे फिर भी आछाप--विशेष की अपेक्षा वह असंख्यात छोऋ प्रमाण 


दूघधरा अब्दाय ३६६ 


आलापो5प्येकनातियों नानारूपो5प्यनेका । 

एकान्तों विपरीतरच यथेत्यादिक्रमादिह | १०३७॥ 

अथवा शक्तितो5नन्तो मिथ्याभावों निसगगंतः। 
यस्मादेकैकमालापं प्रत्यनन्ताश्य शक्तयः ॥१०३८॥ 
जधन्यमध्यमोस्कृश्माबेर्वा परिणामिनः । 

शक्तिभेदात्तणं यावदुन्मब्जन्ति पुनः प्रथक ॥१०३९॥ 
कारु' काह' स्वकार्यत्वाहन्धकार्य पृनः चणात्‌ ! 
निमज्जन्ति पुनश्चान्ये प्रोन्मज्जन्ति यथोदयात्‌ ॥१०४०॥ 
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है ॥१०३६।॥ उसमें भी जो आलूाप एक जाति का है वह भी नानारूप होकर अनेक प्रकार का है। ज़ेसे 
एकान्त सिथ्यात्थ और विपरीत मिथ्यात्व आदि । इसी प्रकार और भाव भी जानने चाहिये ॥ १०३७॥ 
अथवा शक्ति की अपेक्षा मिथ्या भाव स्वभाव से अनन्तरूप है, क्यों कि प्रत्येक आछाप के प्रति अनन्त 
शक्त्यंश होते हैं।। १०३८ || जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट रूप से शक्ति भेद से परिणमन फरते हुए वे भाव 
प्रत्येक समय में प्रथक्‌ रूप से उदित होते है ओर अपना काय होने से बन्ध काये करके अरत हो जाते हैं । 
फिर उदयानुसार अन्य भाव डदित होते है ॥१०३९-१०४० ॥ 

विशेषार्थ--यहां मिथ्यात्व की सिद्धि ओर उसके कार्य पर प्रकाश डाला गया है। ज्ञीब का 
स्वभाव ज्ञान है ओर ज्ञान का काय यथा रूप से पदाथ को जानना है। किन्तु संसारो जीव की स्थिति 
इससे विलक्षण हो रही है। वह बिवेकश्रष्ट हो रहा है। कारण का निर्देश करते हुए आचार्यों ने 
विवेक श्रष्ट होने का कारण मिश्यात्व को बतछाया द्वे। यह मिथ्यार्व इसके अनादि कार से छगा चढा 
आ रहा है। यह किसी ने किया नहीं है । दशनसोहनीय इसका कारण है अवश्य पर बह प्रति समय को 
होनेबाली पर्याय में ही निर्मित्त हे । वह है तो सत्र संसारी जावा के पर संज्ञियों के मनके निमित्त से 
इसको विशेष भ्रवृत्ति देखी ज्ञाती हे । वे मन के द्वारा नाना प्रकार के विकल्प किया करते है। उनमें कुछ 
तो सदूभूत पदार्थ के आशित होते हैँ ओर कुछ सर्बंथा काल्पनिक होते है। जो काल्पनिक भाष 
होते हैं। वे तो मिध्यारूप हैँ ही किन्तु जो सदूभूत पदार्थ के आश्रित होते हैँ वे भी एकान्त- 
पने को, विपरीतपने को और संशय आदि को छिये हुए होते हैं । इस लिये यह मिथ्या भाव जाति की 
अपेक्षा एक होकर भी असंख्यात ओर अनन्त प्रकार का हो जाता है। अपने उत्तर भेदों की अपेक्षा 
असंख्यात प्रकार का है ओर पर्याय क्रम की अपेक्षा अनन्त प्रकार का है। यह प्रति समय होता हैं ओर 
एक समय के बाद अस्त हो जाता हे । पुन! दूसर समय में दूसरा भाव होता है। यह पर दे, क्‍यों कि 
मिमित्त से होता है इस लिये बन्ध का प्रयोजक माना गया है । मुख्यतया इसी के कारण जीब संसार में 
परिभ्रमण कर रहा है । इसके कारण जीव को अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती | स्वरूप की उपलब्धि 
नहीं होने देना ही इसका सबसे बड़ा काय है। भाव ते जीब भे और भी होते है. ओर बे नेमित्तिक मो 
माने गये हैं पर वे बन्ध के प्रयोजक नहीं माने गये है। बन्ध के प्रयोजक मिथ्याभाव और कषाय ही 
माने गये हैं। बन्घ की व्याप्ति इन्हीं के साथ हैँ अन्य के साथ नही । ज्ञान में समीचीनता और असमी- 
बीनता भी इसी सिथ्यात्व के कारण आती है। यह व्यामोह के कारण हंसते हुए को रुढात। है और रोते 
हुए को हंसाता है | चतुगति में परिभ्रमण करना इसका काय है। इसके कारण जीब स्वरूप को भूछ कर 
पर में स्थ को कल्पना कर रहा है | धर खत्री आदि के छूट जाने पर भी जीव यदि विवेकी नहीं हो पाता 
तो इसका कारण भी एकमात्र यही हे। ब्राक्ष प्रवुत्तिवरश छोग साधु ओर उत्कृष्ट तपस्त्री दोते हुए देखे 


१९८ प्थाध्यायों 


बुद्धिपूवकमिथ्यास लक्षणानलक्ितं यथा | 
जीवादीनामश्रद्धानं श्रद्धानं वा विपर्यात्‌ ॥१०४१॥ 


बच्मान्तरितद्रार्थाः प्रागेवरात्रापि दर्शिताः । 
नित्यं जिनो दितैबॉक्यिज्ञातुं शक्या न चान्यथा ॥१०४२॥ 


दर्शितेष्वपि तेषूच्चेजेने! स्पाद्रादभि! स्फुटम 
न स्वीकरोति तानेव मिथ्याकर्मोदयादपि ॥१०४३॥ 


शानानन्दी यथा स्यातां मुक्तात्मनो यदन्वयात्‌ । 
विनाप्यक्षशरीरेश्यः प्रोक्तमस्त्यस्ति वा न वा ॥ १०४४ ॥ 


स्वतःसिद्धानि द्रव्याण जीवादीनि किलेति पट । 
ग्रोक्त जैनागमे यत्तत्स्याद्ा नेच्छेदनात्मवित्‌ ॥ १०४४ ॥ 


नित्यानित्यात्मक तत्वमेक चेकपदे च यत्‌ | 
स्पाद्वा नेति विरुद्धत्वात्‌ संशयं कुरुते कुटक || १०४६ ॥ 


ब्ब्मी नत लत 5 


जाते हैं. पर इसकी गांड न खुलने पर उनका वह सब क्रियाधम वेकार जाता है। यह भीतर की सबसे 
बड़ी गांठ है | यह श्राणी भीतर ओर बाहर विविध प्रकार की गांठों से जकड़ा हुआ है. | उनका खुलना बड़ा 
कठिन द्वो रहा है । मिथ्यात्वी साधु पद को लेने के बाद भी अहंकार करता है । बह अपने क्रिया को ही 
बहुत बड़ा मानता है। बह सानता है कि ससार की सब व्यतस्थाएं मुमसे ही लेनी चाहिये। सब आकर 
मुझे नमस्कार करें। यह सब क्या हू ? एक मात्र मिध्यात्व का ही परिणाम हे । जीव तो सोचता है कि 
मैं बड़ा हूँ, मेरा यद अधिकार है, धम को मै दा पाल सकता हू | ये विचारे पामर निश्ष्ट कर्म करनेवाले 
हैं । भला ये धर्म को कैसे धारण कर सकते है । सो ऐसा साचता भा मिथ्यात्व है । इस सिध्यात्व का 
बहुत बड़ा राज्य है। जिसने इस पर विजय पाली उसने सब पर विज्ञय पाली और जिसमें यह्द शेष है 
घह और सब कुछ करके भी कुछ नद्दी कर पा रहा है ऐसा यद्दा समझना चाहिये।॥ १०२६-१०४० ॥ 


बुद्धपूर्वक मिध्याल का दृष्टान्तपू्वंक खुलासा -- 


चुद्धिपूवेक मिथ्यात्व का जो छक्षण क्रिया गया है बह इस प्रकार हे कि जीवादि पदार्थों का 

श्रद्धान नहीं होना या उनका विपरीत श्रद्धान होना ॥ १०४१ ॥ सूक्ष्म, अन्तरित और दूरबतों पदार्थ इसी 
प्रन्थ में पहले दिखछा आये है। उनझा ज्ञान जिनदेब के द्वारा कहे गये वचनों से किया जा सकता है. 
अन्य प्रकार से नहीं॥ १०४२॥ यद्यपि स्याद्वादी जेनाचायों ने उनको अच्छी तरह स्पष्ट रीति से 
दिखाया दे तो भी मिथ्यादृष्टि जीब मिथ्यात्त्र कर्म के उदय वश उन्हें नहीं स्वीकार करता है 
१०४३ ॥ इसी प्रकार बह विचार करता है. कि शास्त्र में कहा दे कि ज्ञान ओर आनन्द इन्द्रिय ओर 
शरीर के बिना भी अन्वय रूप से मुक्तात्मा के पाये जाते है सो यह ठोक है. कि नहीं दे ॥ १०४४ ॥ बह 
यह भी सांचता है कि जीवादिक छह द्रव्य स्वतःमिद्ध हैं यह जो शझात््र में कहा गया है वह ठीऊ है या 
नहीं है ।। १०४५ ॥| इसी प्रकार पदार्थ नित्यानित्यात्म है ऐसा जा कहा गया दे सो एक पदाथ में परस्पर 
विरोधी होने से वे रद्दते हैं. या नहीं रहते ऐसा भो वह संशय करता है ॥ १०४६ ॥ और भी उसके जौ 


दूसरा अध्याय 2१६ 


अप्यनात्मीयमावेदु यावज्नोकर्मक्म छु । 

अद्मास्मेति बृद्धिया दृद्मोहस्य विजुम्भितम्‌ ॥ १०४७ ॥ 
अदेवे देवबुद्धि! स्पादगुरो गुरुधीरिद । 

अधर्मे धर्मवज्ज्ञानं दृड्मोहस्यानुशासनात्‌ || १०४८ ॥ 
धनधान्यसुताधर्थ मिथ्यादेयं दुराशयः । 

सेबते क्ुत्सितं कर्म कर्याद्रा मोहशासनाव्‌ ॥ १०४९ ॥ 


अनात्मीय भाव कम ओर नोकम में मैं आत्मा हूँ ऐसी बुद्धि होती है बह दर्शनमोहनीय की करामात 
द्दे॥ १०४७ ॥| इसी प्रकार इसके दशेनमोहनीय के उदय से अदेव में देव बुद्धि, अगुर में गुरु बुद्धि और 
अधम में घम बुद्धि होती है ॥| १०४८॥ मिथ्यादृष्टि जीव मोहबश धन, धान्‍्य और पुत्रादि की प्राप्ति के 
डिये मिथ्या देवों की उपासना करता है और नाना प्रकार के कुत्सित कर्म करता दै ॥ १०४९॥ 
विशेष/रथ--यहां बुद्धि पूवंक मिध्यात्व के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मिथ्यात्वी के इस 
कारण से कैसी परिणति होती है यह बतछाया गया है। मिशथ्यात्व के रहते हुए जो वित्रिघ प्रकार की 
अ्रान्तियां होती है बह बुद्धिपूबंक मिथ्यात्त्र हें । या पूर्व का अर्थ कारण है इस लिये इसका यह भी अभि- 
प्राय है कि ज्ञिन असत्‌ विचारों को बुद्धि से हिताबह मान कर यह जीव स्वीकार करता है वह बुद्धि 
पूवेक मिथ्यात्व हैं। यह जीव जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को तो नहीं जान सकता किन्तु उनको 
बुद्धि द्वारा अन्यथा ही मानता रहता है | कभी यह कुछ सोचता हैं और कभी कुछ । इसकी बुद्धि प्रत्येक 
पदाथ के स्वतंत्र अस्तित्व का विश्वास ही नहीं करती । आगम में सूक्ष्मादि पदार्थों का जेसा स्वरूप 
बतलाया हैं वह उसे प्रतिभासित ही नहीं होता । पद।थ द्रव्यरष्टि से नित्य ओर पयोयरष्टि से अनित्य 
है इसमें भी उसे संशय बना रहता है। वह सोचता है कि आल्म्बन से तो सुख्र देखा जाता है। भोजन 
करने से सुख मिलता है, विषय सेवन करने से सुख मिछता हैं पर बिना आलम्बन के सुख मिल्षता होगा 
यह कैसे सम्भव है । ज्ञान की प्रवृत्ति भी इन्द्रियों के द्वारा देखी जाती है | जिसे आंख हे वही देखता है, 
कानवाला ही सुनता है। पर जिसे आंख ओर कान नहीं है वह भरा कया देग्ब सुन सकता है ? मुक्त 
जीब के ज्ञान ओर सुख होता है यह केत्रल कल्पना है । बह द्वरीर से आत्मा के पराथंक्य को भी नहीं 
समझ पाता । शरीर के दुबले होने पर अपने को दुबलछा मानता हे । उसके गोरे होने पर अपने को गोरा 
मानता हे । झूठ सच बोल कर लोभ और मोहबझ सम्पत्ति का अजन कर छेने पर उसे पुण्य का फल 
मानता है। ये नीच हैं, ये ऊंच हैं एसी छोकिक व्यवस्था को अपनी मानता है ओर इसके आधार से 
यह धरम को धारण कर सकता हूं यह नहीं कर सकता ऐसा मानता है| देव, ओर गुरु ये आत्मा की द्वी 
विविध अजस्थाएं हैं। धर्म भी वस्तु का स्वभाव हे । जीव में रागादि विकार का नाम ही अधर्म हैं और 
बिकार का त्याग होकर स्वरूप की प्राप्ति ही धर्म है । गुरु और देव संज्ञा इसो के कारण मिलती है। 
जीवन में पूर्ण स्वावलूम्बन के अभ्यासी का नाम गुरु है ओर जिसका यह अभ्यास पूरा धोकर जीवन में 
स्वावलम्बन आ गया है उसी की देव संज्ञा है । किन्तु संसारी जीव भौतिक प्रदोभनवश या वस्तु स्वरूप 
का यथार्थ ल्लान न होने से अदेव को देव मानता है, अगुरु को गुरु मानता है और,अधमे को धर्म मानता 
है । लोक में जो विविध प्रकार के देव, विविध प्रकार के गुरु ओर विविध प्रकार के धम सुने जाते हैं. वह 
सब इसी मिथ्यात्व का परिणाम है। राग, देष ओर मोह आत्मा का स्वभाव नहीं है । फिर भी छोक में 
रागी, दरषी और मोदी विविध प्रकार के देव माने जाते है। ऐसे द्वी विश्व के परिग्रह का संचय करनेवाले 
गुरु माने जाते हैं । धर्म की तो बात ही मत पूछिये। इसने जितना विक्ृृत रूप छे लिया-है। शायद ही 
संसार में दूसरे किसी तत्त्व की मान्यता में इतना विकार आया होगा। जो धर्म और अधम के भेद को 


ब्रैर० पह्चाध्यायी 


सिद्धमेतन्रु ते भाषा प्रोक्ता ग्रेअपि गतिच्छलात । 
झर्थादौदयिकास्तेडपि मोहद्वेतोदयात्परम्‌ || १०४० ॥ 


यत्र कुत्रापि वान्यत्र रागांशों बृद्धिपूर्वकः । 

स स्पाद द्रेविध्यमोहस्य पाकाद्वान्यतमोदयात्‌ ॥ १०४१ ॥ 
एयमौदयिका भावाश्यत्वारों गतिसंश्रिताः । 

केवल बन्धकर्तारों मोहकमदियात्मका; ॥ १०७२ ॥ 


नहीं जानते वे तो गलछत मार्ग पर चल ही रहे हैं किन्तु जिन्हें समीचीन घर्म को समझने फे साधन प्राप्त 
हैं वे भी अज्ञान में डूबे हुए हैं। उन्होंने भी बाह्य क्रियाकाण्ड और नाना प्रकार की दूषित मान्यताओं 
को धर्म मान लिया है । दूसरों से पुत्रादिक की प्राप्ति होती है ऐसी कल्पना भी छोक में रूढ़ हो गई है । 
इसके छिये कोई मिथ्या देवों की व गुरुओं की उपासना करते हैं, कोई शासन देववाओं की स्थापना कर 
उनकी उपासना ऋरते है ओर कोई अरिहन्त की प्रतिमाओं तक की उपासना करते हैं! इसमें पण्डित 
मूख सब सम्मिलित हैं | इसके विरोध में आवाज़ उठाना भी कठिन हो रहा है। जो ऐसे पाखण्ड को 
निमूछ करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें सताया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है। मिथ्यात्व का कितना 
बड़ा माहात्म्य है यह बिवेकी को अनुभव करने की वस्तु है। ऐसा यह मिश्यात्व का माहात्म्य है जिससे 
बिश्य मोहित हो रहा है ॥ १०४१-१०४५॥ 


गति के साथ अन्य ओदगयिक्रमाव श्रोदयिक क्यों हैं इसका खुलाता-- 


इससे यह सिद्ध होता है कि गति के नाम निर्देश द्वारा जो भाव कहे गये हैं बे ओदयिक तो है 
तो भी वे बास्तव में दशनमोहनीय और चरित्रमोहनीय के उदय से ही ओऔदयिक हैं || १०५० ॥ जहां 
कहीं भी बुद्धिपूजक रागांश होता है बह या तो दोनों प्रकार के मोहनीय के उदय से होता है या उनमें से 
किसी एक के उदय से होता हैं ॥| १०५१॥ इस प्रकार गति के आश्रय से चार औदयिक भाव होते हैं । 
किन्तु बन्ध के करनेबाले केबठ मोहनीय कम के उदय से होनेवाले भाव हैं| १०४२॥ 


विशेषाथ--पहले ओदयकि भार्षों का निर्देश करते हुए चार गतियों का निर्देश कर आये हैं । 
घार गतियां अधाति कर्म के उदय से होनेवाले भाव है। इस लिये पहले यह शंका उठाई थी कि अधाति 
कम तो जीब के गुणों का घात'नहीं करते फिर चार गतियों को ओदयिक भावों में क्यों गिनाया है। इस 
शंका का समाधान करते हुए यह बतलाया गया था कि यद्यपि चारों गतियां नामक के उदय से प्राप्त होती 
हैं पर गतियों में ममता ओर अहंकार का कारण मोहनीय कम का उदय ही हे । इसी से जीव भावों में 
चारों गतियों की परिगणना की गई है | जीव को संसार में तारक आदि विविध पयोये मिलती हैं ओर 
यह जीव उन्हें अपना मान रहा है । यह स्थिति इसकी बिना मोहोदय के नहीं बन सकती । मोहोद्य से 
यह चार गति और पांच. जाति आदि को या ता अपना स्वरूप मानता है या उनमें राग द्वेष करता है, 
इस छिये अघाति कर्म के उदय से जितनी भी जीव की अवस्थाएं होती हैं. उनकी परिगणना भी जीव 
भावों में करनी आवश्यक थी । यही सोच कर चार गतियों का निर्देश किया गया है। इससे ऐसे ही 
दूसरे भावों का भी ग्रहण हो जाता है। पर इतना स्पष्ट हूं कि राग, द्वेष ओर मोह का कारण मोहनीय 
कम का उदय हो है, अतः बन्ध का प्रयोजक एकमात्र वही साना गया है। और भाव उससे मिल कर 
ही काम करते हैं। उसके अभाव में काययकारी नहीं माने गये है। उदाहरणाथ गति नाम कम का उदय 
क्षीणमोह आदि गुणस्थानों में मी पाया जाता है पर वहां एतन्निमित्तक कम का बन्ध नहीं होता । इस 
छिये जीब भावों की अपेक्षा गतियों में ओऔदयिकता का कारण मोहनीय कर्म ही है यह सिद्ध होवा है । 


वूसश अध्याय श्श्१ 


फप्ायारवाषि चत्वारो जीबस्यौदयिकाः स्म॒ताः | 
क्रोधो मानो्थ माया च लोभश्चेति चतुष्यात्‌ ॥ १०४३ ॥ 


ते चात्मोत्तरमेदेश्न नामतोड्प्यश्न पोडश | 
पश्वविंशतिकाश्वापि लोकासंरूयातमात्रकाः || १०४४ ॥ 
अथवा शक्तितो3नन्ताः कपायाः कल्मपात्मकाः 
यस्मादेकेकमालापं प्रत्यनन्ताश्वः शकतयः ॥ १०४५॥ 


अस्ति जीवस्य चारित्रं गुणः शुद्धत्वशक्तिमान | 
वेकृतो+स्ति स चारिजमोहकर्मोद्यादिह ॥ १०४६ ॥ 


तस्माचारित्रमोशश्व तड्भेदाद्‌ द्विविधो भवेत्‌ । 
पुद्लो द्रव्यरूपो5स्ति भावरूपो5स्ति चिन्मय: ॥ १०५७ ॥ 
अस्त्येक मूर्तमद्‌ द्रव्यं नाम्ना ख्यातः स॒पुद्लः । 
बंकृतः सो5स्ति चारित्रमोहरूपेण संस्थितः ॥| १०४८ ॥ 
बेसे तो नामकर्म भी जीब के प्रतिजीबी गुणों का घातक है पर इस दृष्टि से यहां भाषों का विचार नहीं 
किया गया हैं || १०४०-१०५२ ॥। 
कषाय भाव 
क्रोध, मान, माया ओर छोभ ये चार कषाय भी जीव के औदयिक भाव जानने चाहिये 
॥ १०५३ ॥ वे अपने उत्तर भेदों की अपेक्षा नाम से सोलह और पद्चीस हैं। बेसे असंख्यात छोकमात्र 
हैं ।। १०५४ ॥ अथवा शक्ति की अपेक्षा कल्सष रूप वे कपाय अनस्त हैं क्‍यों कि एक एक आहाप के प्रति 
अनन्त इक्त्यंश होते हैं | १०५५ ॥| 
विशेषार्थ--यहां ओदयिक भाव के दूसरे भेद चार कषायों का विचार किया जा रहा 
है | चारों कषायों की उत्पत्ति चारित्रमोहनीय के उदय से होती द्दे इस लिये ये औदयिक माने गये हैं। 
इनके अनन्तानुबन्धी आदि के क्रम से सोलह ओर इनमें नौ नाकपायों के मिठाने पर पश्चीस भेद होते हैं । 
ये भेद तो संकेतानुसार कह्ढे गये है। तक्त्वतः कपाय परिणामों की अपेक्षा असंख्यात लोकमान्न और 
पर्यायों की अपेक्षा अनन्त है | १०५३-१०५५ || 
चारित्रमों हर्नीयका कार्य और उसके भेद-- 
जीव का एक शुद्ध शक्तिरूप चारित्र नामका गुण है । किन्तु वह संसार दक्षा में चारित्रमोहदनीय 
कम के उदय से विकृत हो रहा है ॥॥ १०५६ || इसलिए चरित्रमोह द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का 
हो जाता दे । द्रव्य चारित्रमोह पुद्गछात्मक है ओर भाव चारित्रमोह चैतन्यरूप है || १०५७ ॥ 
विशेषार्थ--अनादि कार से जीव अजुद्ध दे । इससे इसका चारित्र गुण भी अथुद्ध हो रहा है । 
इस अशुद्धता का कारण चारित्रमोहनीय कर्म है। इस तरह निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध की अपेक्षा चारित्र 
मोह के दो भेद हो जाते हैं--एक द्रव्य चारित्रमोह ओर दूसरा भावचारित्र मोह । द्वव्यचारित्रमोह कम के 
निमित्त से होनेवाले आत्मा के रागादि परिणाम हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिये ॥ १०५६-१०५७ ॥ 
द्रव्यमोह का निर्देश 
एक मूर्तिमान द्वव्य है जो पुदूगल नाम से प्रसिद्ध है। वह विक्वत द्वोकर चारित्र मोहरूप से हिथित 
छ१ 


शेर पद्माध्यायी 


पृथिवीपिण्डसमानः स्यान्मोह! पौद्लिको<खिल! । 
पुद्दलः स स्वयं नात्मा मिथो बन्धों द्योरापि ॥ १०५९ ॥ 
द्विविधस्यापि मोहरुप पौदूगलिकस्य कमंण। । 
उदयादात्मनो भावों भावमोह! स उच्यते || १०६० ॥ 
जले जम्बालवजूनं स भावों मलिनो भवेत्‌ । 
बन्धहेतुः स एवं स्पादृद्तश्चाष्टकर्मणाय््‌॒ ॥ १०६१ ॥ 
अपि यावदनर्थानां मृलमेकः स एवं च। 
0 शिधध 
यस्मादनथेमलानां कमेणामादिकारणम्‌ ॥ १०६२ ॥ 
अशुचिर्धातको रोद्रो दुःखं दःखफलं च सः । 
किमत्र बहुनोक्नेन सर्वासां विपदां पदसू ॥ १०६३ ॥ 
है।। १०*८॥ सब ही पोद्गलिक मोह प्रथिवी के पिण्ड के समान दे । वह स्वयं पुदूगछ दे आत्मा नहीं 
है। किन्तु आत्मा और द्रव्यमोह इन दोनों का बन्ध हो रहा है || १००६ ॥ 
विशेषार्थ--आत्मा ओर पुद्गछ का अनादि सम्बन्ध है। जीव के प्रति समय जैसे भाव होते हैं 
उनका संस्कार पुदुगलों पर पड़ता है जो आत्मा से सम्बद्ध होकर स्थित रहते है | उनमें एक भेद द्रव्य- 
चारित्र मोह भी हैे। यह पुदूगल कमे 2 के होने मे निमित्त पड़ता है इसलिए इसको द्रव्यचारित्र 
मोह यह संज्ञा दी हे । जैसे प्रथिवां अचेतन ओर मूत होती हे बेसे ही इसे समझना चाहिये। इसका 
और आत्मा का अनादि काल से बन्ध होता आ रहा हे और यह बन्ध तब तक होता रद्देगा जब तक 
उपादान में परिवर्तन नहीं हो जायगा ॥| १०५८-१०५५० ॥ 


भाषमोह और उसका कार्य-- 


दोनों प्रकार के ही पौद्गलिक मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा का जो भाव होता है वह भाव- 
मोह कहा जाता है ॥ १०६० ॥ जछ में काई के समान नियम से वह भावमोह मछीन होता हे और एक 
मात्र बही औठों कर्मों के बन्ध का हेतु हे ॥१०६१॥ सब अनर्थों का मूछ भी वही है, क्‍योंकि अनर्थों का 
मूल कारण कम दे और उनका मुख्य कारण वह भावमोह दे ॥ १०६२॥ वह अशुषि है, घातक है, 
रोद्र हे, दुःखरूप है और दुःख का फछ है। इस विपय में बहुत कहने से क्या प्रयोजन ? इतना कहना 
पर्याप्त है कि बहू सब विपत्तियों का स्थान हे॥ १०६३ ॥ 

विशेषा्थ--आत्मा में सम्यकत्व और चारित्र नाम के गुण हैं । इनका मुर्छित होना दी भाव 
मोह है । इनके मूकछित होने में निमित्त द्रव्य मोहनीय कर्म है। यह संज्ञा इसी से दी गई है। जीव के 
जो प्रति समय बन्ध हो रहा है ओर वह नाना योनियों में भटक रहा है इसका कारण यह भावमोह ही 
है । यह सब अनर्थों की जड़ है। जब तक जीव के इसका सद्भाव पाया जाता है तभी तक कर्मों का 
बन्ध होता रहता है। इसके अभाव में जीव संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है| इसके अभाव में कुछ 
काछ तक शरीरादि परिग्रह के छगे रहने पर भी जीव का कुछ बिगाड़ नही होता। यह दो प्रकार का है 
एक मिथ्यात्व ओर दूसरा राग-द्वाप। इन दोनो में मिथ्यात्व की मुख्यता है. क्‍योंकि इसके रहते हुए तो 
« इसे जोबन का सन्मा् ही सुझाई नहीं दता। इसके अभाव में जीव सन्मार्ग का पारखी तो हो जाता है 
पर उस पर चलने के लिए राग हेष का छूटना भी जरूरी हे । स्वातन्त्य का मार्ग बहुत कठिन है। अपने 
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कायकारणमप्पेष मोहो भावसमाहयः । 
पूर्यबद्धानुबादेन प्रत्यग्राद्ववसंचयात्‌ ॥ १०६४ ॥ 
यदोच्चैः पूर्यबद्धस्य द्रव्यमोहस्य कर्मणः । 


पाकान्नब्घात्मसबेस्वः कार्यरूपस्ततो नयाव्‌॥ १०६४ ॥ 
निमित्तमात्रीकृत्योच्चेस्तमागच्छन्ति पुद्ठलाः । 
ज्ञानाइत्यादिरूपस्थ तस्माद्भधावोडस्ति कारणम्‌ ॥ १०६६ ॥ 
विशेषः कोउप्ययं काय केवल मोहकर्मणः । 

मोहस्यास्यापि बन्धस्य कारणं सर्वकर्मणाम्‌ || १०६७ ॥ 
अस्ति सिद्ध ततोअन्योन्यं जीवपुद्गलकर्मणोः 
निमित्तनैमित्तको भावों यथा कुम्मकुलालयो! ॥ १०६८॥ 
अन्तरंष्य्या कपायाणां करमंणां च परस्परम्‌ । 
निमित्तनेमित्तिकों भाव स्यान्न स्याजीवकर्मणों! || १०६५० ॥ 


यतस्तत्र स्वयं जीवे निमित्ते सति कर्मणाम ! 
नित्या स्यात्कता चेति न्यायन्मोत्ती न कस्पचित्‌ ॥ १०७० ॥ 


रत 


को स्वतन्त्र अनुभव किये बिना ओर तदनुकूछ आचरण किये बिना कोई भी इस मार्ग का पथिक नहीं बन 
सकता । बाह्य बाधक कारणों की उतनी ग्रधानता नहीं जितनी कि मिथ्यात्व और राग-द्वघ की प्रधानता 
है । इसके सद्भाव में ही अन्य निमित्त होते हे । अभाव में वे निमित्त ही नहीं रहते इसलिये आचार्यों ने 
इनके त्यास का प्रमुखता से उपदेश दिया है ॥ १०६०-१०६२३ ॥ 


भाषमोह के कार्यकारण भाव का विचार-- 


यह भावमोह कारय भी है ओर कारण भी हे । पूर्व भे बॉघे हुए कम के उदय से होता हे 
इसलिये तो का है ओर नत्रीन आख्रव के बन्ध का हंतु हे इसलिए कारण है ॥ १०६४॥ जिस समय 
यह पूर्वबद्ध द्रव्यमोह कमे के अक्ृष्ट उदय से आत्मछाभ करता हैं उस समय. उस अपेक्षा से बह कार्यरूप 
है।॥ १०६५॥ और इसके निमित से ज्ञानावरणादि एुदुगल आते है इसलिये भावमोह्‌ कारणरूप हे 
॥ १०६६ || इसके विषय में ऐसी कुछ विद्वेपत है कि यह काय तो केबछ सोहनीय कम का है परन्तु 
कारणमात्र मोहनीय के बन्ध का ओर सब कर्मों के बन्धका है ॥ १०६०॥ इससे यह बात सिद्ध द्वोती हे 
कि जिस प्रकार कुम्द्ार ओर घट का निर्मित्त नेमित्तिक भाव हूं उसी प्रकार जीब और पुदुगछ का परस्पर 
निमित्त नेमित्तिक भाव हे ॥ १०६८ ॥ अन्त ष्टि से देखने पर कषाय और कर्म का ही परस्पर में निमित्त- 
सैमित्तिक भाव है जीब ओर कम का नहीं ॥ १०६५ ॥ क्योकि कमबन्ध में जीवको स्वयं निमित्त मान 
केने पर जीब सदा ही उसका कर्ता बना रहेगा फिर कर्भी भ॑ किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी ॥ १०७० ॥ 

विशेषार्थ - यद्वों भावमोद्द के काय्यंकारण भाव का बिचार्‌ किया गया ह्दे । भावमोद्द जीव का 
ब्िकारी परिणाम है। यह अनिमित्तक नहीं होता, इसल्लिये वी काय है ओर संसार की परंपरा इसके 
निमित्त से चछतो हे इसलिये कारण हैं। उसी समय काय हू (ओर कह समय कारण हदे। पूवबद्ध 
कम का कार्य है ओर नवीन बन्च का कारण दे। यहों निष्कर्षरूप में जीव और कम का कार्यकारण 


श्र परश्माध्यायी 


इत्पेयं ते कपायाख्याश्वत्वारो5प्योदयिका। स्(छताः । 
घारित्रस्य गुणस्थास्य पर्याया वैक्ृतात्मन! || १०७१ ॥ 


लिड्डान्योदयिकान्येव त्रीणि ख्लोपुजपुंसकात । 
मेदाद्वा नोकपायाणां कर्मणामुदयात्‌ किल || १०७२ ॥ 


चारित्रमोहकर्मेतद्‌ द्विविध॑ं परमागमात्‌ । 
झाद्य कपायमित्युक्त नोकपायं ट्वितीयकम ॥ १०७३ ॥ 


तत्रापि नोकपायार्य नवधा स्वविधानतः । 
हास्यो रत्यरती शोकों भीजुगुप्सेति त्रिलिड्रकम्‌ || १०७४ ॥ 


ततश्चारित्रमोहस्प कर्मणो द्युदयादू भुवम्‌। 
चारित्रस्य गुणस्यापि भावा वेभाविका अमी ॥ १०७५॥ 

भाव यतलछाया है पर यह उपचार कथन है । तक्त्वतः कपायका ओर कम का ही परस्पर में निमित्त- 
मेमित्तिक सम्बन्ध धटित होता है जीव और कम का नहीं, क्योंकि जीव को कर्म का निमित्त मान लेने 
पर सदा कमे बन्ध को प्राप्त होता हे । किन्तु किन्‍्ही के क्ंबन्ध होता हे और किन्ही के नहीं होता । 
जो संसारी और सकषाय हैं उनके कमबन्ध होता है शेप के नहीं हाता इसछिये ये रागद्वंष आदिरिप 
परिणाम ही कर्मबन्ध के कारण हैं यही निष्कर्ष निकलता हे ॥ १०६४-१०७० ॥ 

इस प्रकार वे चारों ही कषाय औदयिक जानना चाहिये। वे आत्मा के चारित्र गुण की विभावष 
पर्याय हैं॥ १०७१॥ 

विशेषार्थ - पहले ओदयिक भावों में चार कपायो का निर्देश कर आये है। यहाँ युक्तिपृवक 
उसी का समर्थन किया गया है । ये द्रव्यक्स के उदय से तो हाते है हैं. पर द्रव्यवन्ध के भी कारण हैं 
इसलिये इनकी ओदयिकता सुतरां सिद्ध हे यह उक्त कथन का तातपये है ॥१८००१॥ 

तीन वेदों का विर्देश-- 

स््रीवेद, पुरुपवेद ओर नपुंसक वेद के भेद से तंनों छिग औदयिक ही है, क्योंकि ये नोकषायों 

के अवान्तर भेद ख््रीवेद, पुरुफ्वेद ओर नपुंसकवेद के छद॒य से होते हे ॥ १०७२ ॥ 
चारित्रमोहनीय के भेदू--- 

परमागम के अनुसार यह चारित्रमोहनाय कर्म दो प्रकार का हँ--पहला कषाय और दूसरा 

नोकपषाय | १०७३ ॥ 
नोकषाय के भेद-- 

उसमें भी नोकषाय अपने भेदों के अनुसार नो प्रकार का हे-हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा और तीन लिंग || १०७४ ॥ इसढिये चरित्रमोहनीय कम के उदय से होनेवाे ये भाव भी 
बारित्र गुण के वेभाविक भाव है || १०७४ ॥ 

विशेषार्थ-न्यहाँ चारित्रमोहनीय के भेद दिखिछाकर नोकपाय के नो भेद बतछाये गये हैं। 
' हाोबेद, पुरुषबेद और नपुंसकवेद इसी के अवान्तर भेद है। ज्ञीव्र के जो स्रीवेदू, पुरुषबेद, और नपुंसक 
बेव्रूस परिणाम होते दें वे इसो नोझषाय के अवान्तरभेद वेद नोकषार्या के कार्य हैं। ये घाति होकर भी 


दूसरा ऋश्याय श्र 


प्रत्येक द्विविधान्येव लिझ्लानीह निसर्गतः | 
दृव्यभावविभेदास्यां सर्वज्ञाज्ञानतिक्रमात ॥ १०७६ ॥ 
अस्ति यज्ञाम कमेंक्रे नानारूपं च चित्रवत्‌ । 
पौद्गलिकमचिद्रु पं स्यात्युदूगलविपाकि यत्‌ | १०७७ ॥ 
आज्भोपाज़ शरीर च तब्भेदी स्तोउप्यमेदवर्त्‌ । 
तद्गिपाकात्‌ त्रिलिज्ञानामाकारा! सम्भवन्ति च ॥ १०७८ ॥ 
त्रिलिड्राकारसम्पत्ति: कार्य तन्नामकर्मणः । 

नास्ति तद्भावलिड्रेषु मनागपि करिष्णुता ॥ १०७९ ॥ 
भाववेदेष चारिमोहकर्माशकोदयः । 
कारणं नूनमेक स्यान्नेतरस्पोद्यः क्चित्‌ || १०८० ॥ 


जीवबिपाकी कम हैं, इसलिये इन्हें ओदयिक मानने में कोई आपत्ति नही है। इनके सिवा रति आदि 
भाव ओर होते है पर उनकी परिगणना इन्हीं में ह। जाती दे इसलिये उन्का प्रथक्‌ निर्देश नही किया हट 
॥ १०७२-०१८०७५ | 
लिय के दो भेद ओर द्रव्यलिग के कारण का निर्देश -- 

सबझ्ञ की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक छिग स्वभाव से ही द्रव्यवेद ओर भावबेद के भेद से दो 
प्रकार के होते है || १०७६ ॥ एक नामक है। वहू चित्रों के समान नाना प्रकार का है, पौदृगलिक है 
जड़ है ओर पुद्ूगछविपाकी हे ॥१०७७॥ आगोपांग और शरीर ये उसी के भेद है जो उससे जुदे नहीं है । 
इनके छदय से तीन लिगों के आकार प्राप्त हाते है ॥ ५०३८ ॥ 


विशेषाथ--यहाँ तीना वेदी के भेदा की चचा करके तीनो द्रव्य वेदों के कारण का निर्देश किया 
गया है। बेद के दा भद हे--भाववेद और द्रव्यवेद । भाववेद जीव का परिणाम है। यह बेद 
नोकषाय के उदय से हाता है । जिसके हाने पर जीब स्वयं अपने को दोषों से आच्छादित करे और 
आजू बाजू की परिस्थिति को भी दोपा से झक दे वह स्रीवेद है। जिसके होने पर प्राणी का झुकाव 
अच्छे गुणों ओर अच्छ भागों की आर रहता द्वे पह पुरुषवेद है और जिसके होने पर प्राणी का स्वभाव 
स्त्री ओर पुरुष दोना के समान न होकर अत्यन्त कडुपित द्वोता है बह नपुंसक वेद है। आग में इन 
तीनों को क्रमशः कण्डे की अग्नि, ठूण की अग्नि ओर अवा की अप्नि को उपमा दी गई हे। द्रव्यवेद का 
निमित्त श़रार नामक्म ओर आंगापाग नामक है। बाह्य चिह्मा को यह संज्ञा है। इसके भी तीन भेद 
हैं। नाम वहां है जो भाव बेदां के है । इनका व्युत्प््यथ है. जा गर्भ को धारण करे बह स्त्री, जो बच्चे 
को पैदा करे बह पुरुष ओर जो न पुरुष है ओर न खत्री हूं। वह नपुंसक | १०७६-१०७६॥ 

द्रव्यवेद भावषबेद में कार्यकारी नहीं-- 

तीन छिगों के आकार का प्राप्त होना नामकर्म का कायें हे। यह भावदर्िंग में थोड़ा भी 
कार्यकारी नही है ॥ १००९ ॥ भावषेद में नियम से एक चारित्रमोहनीय का उदय कारण है, किसी दूसरे 
कमे का उदय किसी भी हालत मे कारण नहीं है । (०८० ॥ 

विशेषा्थ--ऊऋर्म सिद्धान्त के नियमानुसार शरीर नामकर्म और आंगोपांग नामकर्म का णद्य 
झरीरप्रहण के प्रथम समय से द्वोता है ओर वेदनोकपाय का उदय भव के प्रथम समय से द्ोता है। 


डर पर्माध्यायी 


रिरंसा द्रव्यनारीणां पुंबेदस्पोदयात्‌ किल । 
नारीवेदोदयाद्वेदः पुंसां भोगामिलाषिता ॥ १०८१ ॥ 


4४ छ नारीणां नापि पुंसामशक्तितः । 
अन्तदंग्धो5स्ति यो भावः क्लीववेदोदयादिव || १०८२ ॥ 


द्रव्यलिक यथा नाम भावलिड्ड! तथा कचित्‌ । 
क्चिदन्यतमं द्रव्य भावश्चान्यतमो भवेत्‌ || १०८३ ॥ 


यथा दिविजनारीणां नारीबेदो5स्ति नेतरः । 
देवानां चापि सर्वेषां पाक! पुंवेद एवं हि॥ १०८४ ॥ 


भोगभूमी च नारीणां नारीवेदों न चेतरः । 

पुंबेदः केबल; पुंसां नान्‍यो वाउन्योन्यसम्भव! || १०८४ ॥। 
दूसरे एकेन्द्रिय के एकमात्र भाववेद होता है, द्रव्यवेद नही होता इसलिये भाववेद में द्रव्यबेद को कारण 
मानना उचित नहीं हे । इन दोनों की कायकारण भाव की व्याप्ति नही बनती यह उक्त कथन का तालये 
है || १०७९--१०८० ॥ 


बैदों के काय-- 


पुरुषबेद के उदय से खतरियों के साथ रमण करने की इच्छा होती हे । स््लीवेद के उदय से पुरुषों 
के साथ भोग भोगने की अभिकाषा हांती हे ओर जो शक्तिरहित होने से न तो खियों के साथ भोग 
भोग सकता दे ओर न पुरुषों के साथ भोग भोग सकता दे किन्तु भीतर ही भीतर जलता रहता है बह 
नपुंसकवेद है । वह नपुंसकवेद के उद्य से दृ।ता हैं ॥ १०८१-१०८२ ॥ 


विशेषार्थ--यहाँ तीनों वेदों का काय बतलछाया गया हूँ। यह उपचारित कथन है। इसे 
तात्तविक मानने में अनेक दं।ष आते है । रमण करने को इच्छा रति कम का काय है बेद का नहीं। वेद 
के कार्य हम पहले बतछा आये है। छाक मे ऐसे भी मनुष्य मिलते हैं जो खियो के साथ भी संयोग करते 
है और पुरुषो के साथ भी ओर ऐसी ज्ियां भी मिलती हैं जो दोनों प्रदार से अपनी लिप्सा शान्त करती 
है। इसके सिवा जड़ पदार्थों से भी इच्छा ठृप्ति करनेवाले स्त्री पुरुष देख जाते हैं। आजकल तो ऐसे 
साधनों का निर्माण दा गया दे जिससे बिना स्त्री पुरुष को सहायता के रमण करने की प्रवृत्ति देखी जाती 
है| इसलिये ऐसे कथन को स्रीवेद आदि का काय बतछाना उचित नहीं हे । जहाँ वेदवेषस्य है वहाँ तो 
ये छक्षण बिल्कुल ही घटित नही होते । ये छक्षण थोड़ बहुत द्रव्य के साथ साम्य अवश्य रखते दे पर 
इन्हें भाववेद का लक्षण बतछाना दुचित नहीं है। भाववेद के लक्षण जीवकाण्ड की वेद्मागंणा में बतलाये 
गये हैं जिनका हम पहले निरदंश कर आये हेँ। वे ही उचित है ॥ १०८१-१८०८२ ॥ 


कह द्वव्यवेद और भाववैद का साम्य हे और कहा वेपस्थ है इस बात का विर्देश-- 
कहीं पर जैसा द्वव्यकिंग होता दे वैसा हैं भावडिग द्वोता दै। कहीं पर द्रव्यरिंग दूसरा होता है 
ओर भावलिग दूसरा द्वोता दे ॥ १०८३ ॥ खुलासा इस प्रकार है--देव स्त्रियां के स्त्रीवेद ही होता है 
' अन्य बेद नहीं होता | इसी प्रकार सभी देवकि भी पुरुष वेद हो होता हे॥१०८४॥ भोगमभूमि में 
ख्ियोंके ख्रीवेद ही दोता दे अन्य वेद नहीं होता ओर पुरुषों के पुरुष वेद दी होता हे अन्य वेद नहीं 


दूसरा अध्याय ३२७ 


नारकाणां थ्‌ सर्वेषां वेदभैको नपुंसक! । 

द्र्यती भावतश्रापि न ख्रीवेदी न वा पुमान्‌ || १०८६ ॥ 
तियंग्जाती च सबेषां एकाक्षाणां नपुंसकः । 

वेदों विकलत्रयाणां क्‍्लीवः स्थात्‌ केवल! किल ॥ १०८७ ॥ 
पश्चाज्षासंज्ञिनां चापि तिरक्ां स्यानपुंसकः । 

द्रव्यतो भावतश्चापि वेदों नान्‍्यः कदाचन ॥। १०८८ ॥ 


कर्मभूमौ मलुष्याणां मानुषीणां तथैव च । 

तिरथां वा तिरश्चीनां त्रयो वेदास्तथोदयात्‌ ॥ १०८९ ॥ 
केषाओद्‌ द्रव्यतः साक्षः पुंवेदो भावतः पुनः । 

स्त्रीवेदः क्लीववेदो वा पुंवेदों वा त्रिधापि च ।| १०९० ॥ 
केपाश्ित्कलीववेदो वा द्रव्यतों भावतः पुनः । 

पंंवेदी क्‍्लीववेदो वा स्त्रीवेदो वा त्रिधोचितः ॥ १०९१ ॥ 
कश्चिदापययन्यायात्‌ ऋ्रमादस्ति त्रिवेदवान्‌ | 
कदाचिस्कलीववबेदी वा स्त्री वा भावात्कचित्पुमानू ॥ १०९२ ॥ 


होता ॥| १०८५ || सभी नारकियों के द्रव्य ओर भाव दोनां प्रकार से एक नपुंसक वेद ही होता है 
सत्रीवेद या पुरुषबेद नहीं होता || १०८६ | तियंच जाति में सभी एकेन्द्रियों के नपुंसक वेद होता है, 
विकछज्नयों के भी नपुंसक वेद होता है ओर असंज्ञी पचेन्द्रिय तियचों के भी नपुंसकवेद होता है इन 
सब में द्रव्य ओर भाव दोनों प्रकार से नपुंसक बेद द्वोता है, अन्य वेद नहीं होता ॥ १०८७-१०८८ ॥ 
कमंभूपि में मनुष्य, मनुष्यनी, तिय॑ंच ओर तिरय॑चनी इन चारों के उदयानुसार तीनों बेद होते है ॥१०८९॥ 
किन्हीं के द्रव्य से पुंवेद होता हे ओर भाव से ख्रीवेद, नपुंसकवेद या पुरुषवेद होता है।॥| १०९० ॥ 
किन्‍्हीं के द्रव्य से नपुंसक वेद होता है और भाव से पुंवेद, नपुंसकवेद या स््रीवेद यथायोग्य होता 
है ॥ १०९१ ॥ कोई एक एक पर्योय तक क्रमानुसार तीन वेदवाला होता है । कदाचित्‌ भाव से नपुंखक 
बेदी होता है या ख्रीवेदी होता हे ओर किसी पर्याय में भाव से पुरुपवेदी द्वोता है।। १०९२ ॥ 
विशेषार्थे--यहा चारों गतियों में वेरो के साम्य ओर वैषम्य की चर्चा की गई है। कमंभूमि में 
गर्भज़ों के सिवा अन्यत्र सबत्र वेद साम्य पाया जाता है क्‍योंकि वहां शरीर के उपादान नियत हैं। केवल 
कर्मभूमि में स्री के गर्भ में शरीर के उपादान नियन नहीं होते। एक हूं गर्भ से कभी बाढूक 
पैदा होता है, कभी ब।लिछा पेदा होती है, कभी जुड़वा पैदा होता है, किसी के गर्भ रहता है ओर 
किसी के नहीं रहता | कोई नियमित व्यवस्था नहीं है पर अन्यत्र वह व्यवस्था नियमित देखी जाती 
है। देवगति में देवियों के उत्पत्तिस्थान अन्यत्र द्ोते है और देवों के उत्पक्तिस्थान अन्यत्र होते हैं। 
स्रीवेदवाला जीव देवियों के उत्पत्तिस्थान से ही जन्म लेता है ओर पुरुष वेदबाला जीव देवों के 
उत्पत्ति स्थान से ही जन्म छेता है। नरक गति में सब नपुंसक ही होते है। एकेन्द्रियादि सम्मूछनों की 
भी यही स्थिति है | एकेन्द्रियों के तो आंगोपांग ही नहीं होता । भोगभूमि में जुड़बा का नियम दे बहां 
भी दरीर के उपादयन नियत है, इसलिय इन स्थानों में वेद वैषम्य का प्रश्न ही नहीं उठता। वेपम्य 
केबल कर्भूमि मे हो रह जाता है। यही कारण हे कि यहां द्रव्यलिग और भावदेद में बिषमता का 


१२८ पद्माध्यादरो 
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निर्देश किया जाता है | द्रव्य से जो पुरुष है यह भाष से स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी दो सकता हे! 
इसी प्रकार द्रव्य से जो स्री, या नपुंसक हे वह भी भाव से पुरुष, ख्री या नपुंसक हो सकता दै। यहाँ 
ऐसा कोई नियम नहीं कि अम्लुकको अमुक ही होना चाहिये, क्‍योंकि द्रव्यवेद ओर भावदवेद में कोई 
कार्यकारण सम्बन्ध नहीं है ओर इनका नियमन करनेवारा भी कोई नहीं है। जिस प्रकार किसी को 
किसी संहनन या संस्थानवाला और किसीको किसी संहनन या संस्थानबाला झरीर प्राप्त होता है, इसमें कोई 
बाधा नहीं आती इसी प्रकार द्वव्यवेद भी किसी को कोई और किसी कोई प्राप्त होता है, इसमें कोई 
बाघा नहीं आती । यही कारण है कि कर्मभूमि में येदवैधम्य का निर्देश किया है। द्रव्यकिग को बेद्‌ 
यह संज्ञा उपचार से दी गई है | उपचार का कारण देवगति में दोनों की साम्यता है। वहां ख्रीवेदवाले के 
योनि आदि ओर पुरुष बेदवाले के मेहन आदि देख कर यहां वे चिह्न बसी रूप में उपचार से स्वीकार 
कर लिये गये हैं ओर इसी से भाववेद के अनुसार द्रःयवेद संज्ञा रखी गई है। यह छोकिक व्यवहार 
है । आगम में द्रव्य चिह् के आधार से स्त्री, पुदष और नपुंसक यह संज्ञा कहीं नहीं दी गई है । पीछ के 
टीकाकारों ने अवश्य ऐसा निर्देश किया है। गोम्मटसार की टीका में तो पद पद पर इस विषय में बहुत 
ही स्खलन दिखाई देता है। आगम परम्परा में 'मनुष्यनी' का अर्थ द्रव्य मनुष्यनी और 'तिरिक्ख- 
जोणिणी! का अथ द्रव्य तियंचनी नहीं देखने को मिलता है। किन्तु गोम्मटसार के संस्कृत टीकाकार 
पूवोपर सम्बन्ध को भूलकर ऊटपटांग जो मन में आया सो लिखते गये । कमेद्वाण्ड के उदय प्रकरण में 
इन दोनों शब्दों का स्पष्ट अर्थ किया है। बहां बतछाया है कि मनुष्यगति का होकर जिसके स्त्री वेद का 
उदय हो वह मलुष्यनी है ओर तियचगति का होकर जिसके सत्रीवेद का उदय हो बह तिरिक्खजाणिणी 
है फिर भी इनने मनुष्यनी ओर तिर्यचयोनिनी शब्द का अपने मन मुताविक अर्थ कर डाछा है। सारे 
अम की जड़ यही है| इसी से द्रव्यवेद और भाववेद के साम्य के कथन को प्रोत्साहन मिला है। किन्तु 
इनमें साम्य नहीं है यह स्पष्ट अनुभव में आता है। रमण करने की इच्छा से भाव वेद का साम्य 
बतछाना किसी भी हालत में उचित नहीं हे । जो मनुष्य अतिप्रसम या अनसर्गिक प्रयक्षों द्वारा अपने 
बीबे का नाश कर दहीनबल हो जाते हैं वे स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते पर दूसरों की क्रीड़ा देख देख 
ही प्रसन्‍नता का अनुभव करने छगते है । उनकी गप्ति का वही एक प्रकार शोप रह जाता हैं। बे द्रव्य से 
पुरुष याख्री हैं भावसे भी ऐसे ही कुछ हो सकते है फिर भी उनकी रति का प्रकार बदल जाता है, 
इसलिये निष्कर्ष यही निकलता है कि वेदवंषम्य अनुभव सिद्ध बात दे और भाववेद का थे रमण 
करने की अभिछष। रूप नहीं है । 


भाववेद जीवन में एक ही रहता है। बदलता नहीं। ऐसे उदाहरण तो मिलते हैं. जिनसे द्रव्य 
वेद का बदलना सिद्ध होता है । अधिकतर ये उदाहरण पक्षियों में बहुतायत से देखे जाते हैं। एकाद 
ऐसा भी उदाहरण मिला है ज्ञिस से एक ही व्यक्ति के जीवन में श्ली ओर पुरुष दोनों के चिह्न पाये गये 
हैं ओर उसने दोनों का उपयोग भी किया हैँ | इसलिये द्रत्यवेद जीवन में एक रहता है यह नहीं कहा 
जा सकता | हां भाववेद का सम्बन्ध स्त्रभाव से है। उसकी जाँवन भें एक प्रकार की धारा स्थूल 
सूक्ष्मरूप से बनी रह सकती है, ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं आती । जो छोक में अच्छे कार्य करने की 
आदत रखता है उसकी वह आदत कभी देखी जा सकती हे। जिसकी प्रवृत्ति दोष देखने की होती 
है उसकी वेसी प्रवृत्ति भी स्थूल सूक्ष्मरूप में सदा बनी रहती हे। भावषेद का सम्बन्ध ऐसे ही 
विचारों की धारा से है, अतः भाषवेद जीवन में नहीं बदव्ठता यह कहा है। इस प्रकार बेद का क्या रूप 
” है, उसका क्या कार हैं, वेद वेषम्य केसे सिद्ध होत। है, और किस गति में कोन बेद होता दे इत्यादि 
बातों का संक्षेप में विचार किया ॥ १०८३-१०९२॥ 


दूसर। अध्याय 2 व 


त्रयोजपि भाषवेदास्ते नेरन्सयोंदयात्‌ किल । 
नित्य चाबुद्धिपूर्वाः स्पुः क्चिद्रे बुद्धिपूका: | १०९३ ॥ 
ते5पि चारित्रमोद्ान्तभाविनों बन्धहेतवः । 
संक्ले शाझैफरूपत्वात्‌ केवल पायकर्मशाम्‌ ॥ १०९४ ॥ 

॥। द्रव्यलिज्ञानि सर्वाशि नात्र बन्धस्य देतवः | 

.. देहमात्रेकजृत्तत्वे वल्धस्याकारणात्स्वतः || १०९४ ॥ 
मिथ्यादर्शनमाख्यातं घातान्मिध्यात्वकमंण! । 
भावों जीवस्य मिथ्यात्वं स स्थादोदयिकः फिल | १००६ ॥ 


अस्ति जीवस्य सम्यक्तं गुणश्कों निसगेजः । 
मिथ्याकर्मोंदयात्सो४पि वैद्धतो बिक्ृताकृति! | १०९७ ॥ 
उक्तमस्ति स्वरूपं ग्राह्‌ मिथ्याभावस्य जन्मिनाम्‌ । 
बस्मान्नोक्तं मनागत्र पुनरुक्तमयात्किल ॥ १०९८ ॥| 
भाषबेदों का कारण, उनकी प्रवृत्ति और कार्य-- 
ये तीनों ही भाववेद वेदनोकपायों के निरन्तर उदय से होते हैं। ये सदा अबुद्धिपूबर होते हैं, 
कहीं बुद्धिपृवक होते हैं ॥ १०९३ ॥| इनका चारिश्र मोहमें अन्तर्भाव होता है और संकलेशरूप होने से 
केवल पाप कर्मों के बन्ध के कारण हैं। १०९४ ॥ 
विशेषार्थ-यहां वेदों के बुद्धिपूवंक और अबुद्धिपूवकपने की चचो की है। इसका इतना ही 
अभिप्राय है कि इनकी घारा तो निरन्तर चालू रहती है पर कभी कभी ये मानसिक विकल्प के विषय 
होते हैं। शेष कथन सुगम है।। १०९३-१०६४ ॥। 
द्रब्यलिग बन्ध के हेतु नहीं हैं-- 
आगम में सभी द्रव्यलिंग बन्ध के हेतु नहीं माने गये है, क्‍योंकि वे फेबल देह से ही सम्बन्ध रखते 
हैं, इस लिये वे स्त्रय॑ बन्ध के कारण नहीं हो सकते ॥| १०९५॥ 
बिशेषार्थ - कर्म बन्ध में मिथ्यात्व और राग द्वेषप ही निमित्त माने गये हैं, झरीर के चिह्न नहीं, 
क्योंकि वे जड़ हैं। इसी से यहां बन्ध को कारणतारूप से उनका निषेध किया है। ओऔदयिक भावों में 
भाववेदों का ही ग्रहण होता है। यहां द्रव्यलिंगों का ग्रन्थकार ने केवछ प्रसंग से ही वर्णन किया 
है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिये || १०४६५ ॥ 
मिध्यादशन-- 
मिथ्याद्शन मिथ्यात्त कम के उदय से होता है। यद्दी जीवका मिथ्यात्व भाव कहलाता हे । 
बह नियम से औद्यिऋ €ै॥ १०९६॥ जीवका एक स्वाभाविक सम्यक्त्वगुण है। बह मिथ्यात्व कमे के 
छदय से विकृत दो रहा है ॥ १०९७ ॥ जीवों के जो मिथ्याभाव होता है उसका स्वरूप पहले कह आये हैं. 
इसछिये पुनदक्त होने के भय से यहां उसका थोड़ा भी स्वरूप नहीं कहा है ॥ १०९८॥ 
,विशेषार्थ--इक्कीस औदयिक भावों में एक मिथ्यादशन भी है। यद्द मिथ्यादर्शन मोदनीय के 
उदय से होता है। इससे जीब का विवेक लुप्त रहता है । यही इसका सबसे बड़ा छक्षण दे। इसके कारण 
श्र 


शा 


३३७ पाध्यायी 


अज्ञानं जीवभावों या स स्थादौदयिक! सफुटम । 
लब्धजन्मोदयादस्माज्यानावरणकर्मणः ॥१ ०९९ 


अस्त्यात्मनो गुणः ज्ञान स्वापूर्वार्थारभासकर्म्‌ | 

मूछिंतं मृतक वा स्थाह्रपु! स्वावरणोदयात्‌ ॥११००॥ 
श्र्थादोदयिकस्वे5पि भाषस्यास्याप्यवश्यत! । 
ज्ञानावृत्यादिबन्धेउस्मिन्‌ कार्ये ने स्यादहेतुता ॥११०१॥ 
नापि संक्‍्लेशरूपो5यं यः स्याद बन्धस्थ कारणम । 

यः क्लेशो दुःखशूर्तिः स्यात्तथोगादस्ति क्लेशवान्‌ ॥११०२॥ 
दुःखमूर्तिश्न भावोउयमज्ञानात्मा निसगंतः । 

पज्ाघात इध ख्यातः कमंणाम्ुदयों यतः ॥११०३॥ 

ननु कश्रिद्‌ गुणो5प्यस्ति सुर्ख ज्ञानयुणादिवत्‌ । 

दुःखं तद्वेकृतं पाकात्तद्विपक्षस्य कर्मणः ॥११०४॥ 

तत्वथं मूहित ज्ञानं दु खमेकान्ततो मतम्‌ । 

सत्रे द्रव्याश्रयाः प्रोक्ता यस्‍्मादें निगुणा गुणाः ॥११०४॥ 
म ज्ञानादिगुरेपृच्चैरस्ति कश्चिद्‌ गुणः सुखम्‌ । 
मिथ्याभावाः कपायाश्व दृःखमित्यादयः कथम्‌ ॥११०६॥ 


जीव अपनी स्वतन्श्रता का अनुभव नहीं कर पाता। बह घर स्त्री, पुत्र, शरीर आदि में ही अहंकार किया 
करता है | उनकी वृद्धि में अपनी वृद्धि मानता है और उनकी हानि में अपनी हानि मानता हद । कवा- 
चित्‌ कषायों की मन्दतावश इस की प्रवृति जिनपूजादि में भी होने लगती है ओर संम्कारवश दान भी 
देता है तो उसमें अपने बडप्पन का अनुभव करता है। ऐसा इस मिथ्यात्व का माहात्म्य है। यह संसार 
की जड़ है। इसके अभाव में ही सब गुणों की साथकता है ऐस। यहां समझना चाहिये ॥ १०९६-१०५८ ॥ 


अल्लानभाव-- 

जीव का एक भ्ज्ञानभाव हे जो स्पष्टटः औदयिक है, क्योंकि वह ज्ञानावरण फर्म के उदय से 
होता है ॥ १८९९॥ जीव का अपने स्वरूप का और दूसरे अपूर्व अथों का अवभासक एक ज्ञान गुण 
है। बह झ्ञानावरण कम के उदय से या तो मू्छित शरीरबाछा है या मृत शरीरवाछा है ॥ ११८०॥ 
यद्यपि यह भाव ओदयिक अबइय है तथापि वह ज्ञानावरणादि कर्मों के बन्ध काय का हेतु नहीं है 
॥ ११०१॥ यह संक्‍्लेश रूप भी नहीं दे जिससे कि वह बन्ध का कारण हो । किन्तु जो क्लेश दुःख की 
मृत्ति है उसके सम्बन्ध से यह अवश्य ही क्लेशवाला हो रहा है ।। ११०२॥ यह अज्ञानभाव स्वभाव से 
दुःख की मूत्ति है, क्योंकि कर्मों का उदय बज के आघात के समान माना गया है ॥ ११०३ ॥ 

शंका--झ्ञानादि गुणों के समान कोई एक सुख गुण भी है और उसका विकार दुःख है जो 
अपने विपक्षी कर्म के उदय से होता है ॥ ११०४॥ फिर यहाँ मूच्छित ज्ञान को सवंधा दु.ख कैसे माना 
गया है, क्योंकि तस्‍्त्वार्थसूत्र में सभी गुण द्रव्य के आश्रित ओर निर्गुण कह्दे हैं, । ११०५॥ यदि 
क्ानादि शुर्णों में कोई सुख शुण नहीं है तो सभी मिथ्याभाव और फषाय आदिक दुःख केसे हो सकते हैं ९ 


दूसरा अध्यांध शहर 


सत्यं चास्ति सुख जन्तोगुंयों जञानशुशादिवत्‌ । 
मवेत्तेक्रतं दुःखं हेतोः कर्माष्टकोदयात्‌ ॥११०७॥ 

अस्ति शक्तिश्च सर्वेषां कर्मणाप्रुदयात्मिका । 
सामान्याख्या विशेषाख्या दविध्यात्तद्सस्थ च्‌ ॥११०८॥ 


सामान्यार्या यथा ऋृत्खकर्मणामेकलक्षणात्‌ । 
जीवस्याइुलतायाः स्याद्धेतुः पाकागतों रस। ॥११०६॥ 


न चैतदप्रसिद्धं स्याद्‌ दृष्टान्ताह्विषभक्षणात्‌ । 
दुःखस्य प्राणघातस्य कार्यद्वेतस्प दर्शनात्‌ ॥१११०॥ 


कर्माष्टक॑ विपक्षि स्थात्‌ सुखस्येकगुणस्थ च । 
अस्ति किश्िन्न कमेंक तद्दिप्त ततः प्थक्‌ ॥११११॥ 


वेदनीयं हि कमेंकमस्ति चेत्तद्विपक्षि च | 
न यतोउस्यास्त्यघातित्वं प्रसिद्ध परमागमात्र ॥१११२॥ 


समाधान--यह बात ठीक हे कि जीव का ज्ञानादि गुर्णा के समान एक सुख गुण भी है और 
चह बविक्ृत होकर दुःखरूप होता है जो आठो कर्मों के उदय से होता दे ॥ ११ -६-११०७ ।| सभी कर्मों की 
उदयरूप शक्ति दो प्रकार को है एक सामान्‍्यरूप और दूसरी विश्येषरूप, क्योकि कर्मों की फलछदान झक्ति 
दो प्रकार की होती है ॥ ११०८॥ सामान्यरूप शक्ति सभी कर्मों को एक छक्षणवाल्वी है। यथा, सम्पूर्ण 
कर्मों का उद्यागत रस जीव की आकुछता का कारण है ॥ ११०९ || यह बात असिद्ध भी नहीं है किन्तु 
शृष्टान्त से इसका समर्थन होता हे । हम देखते हैँ कि विष के खाने से दुःख और प्राणों का घात ये 
दो कार्य होते है ॥ १११० ॥ आटठठों कर्म एक सुख गुण के विपक्षी है। इसीलिये प्रथक्‌ रूप से कोई 
एक कम उसका विपक्षी नहीं माना गया है ॥ ११११॥ यदि कहा जाय कि एक चेदनीय कर्म उसका 
बिपक्षी है सो यह बात नहीं है, क्योंकि परमागम् के अनुसार यह अधातिरूप से प्रसिद्ध है। मात्र बह 
इसका विपक्षों नहीं हो सकता ॥ १११२॥ 

विशेषाथ -यहाँ इक्कीस ओंदयिक भात्रों मे परिगणित अज्ञानभाव की चर्चा की गई है। यह 
भाव श्वानावरणकर्म के उद्य से द्वोता है। इसका अर्थ है ज्ञान का न होना। संसारी जीव के जो न्यूनाधिक 
झञान होता है बह तो यथायोग्य ज्योपशम का फल दे पर जितने अंश में सब पदार्थ विषयक अज्ञोन दै 
बह श्ञानावरण के उदय का फल हर ओर यही अज्ञानभाव द्द । यह कमबन्ध का प्रयोजक नहीं है, क्‍योंकि 
क्बन्ध का कारण राग, ठेष ओर मिथ्यात्व है। फिर भी यह्‌ दुःख का निमित्त अवश्य दे इसलिये 
इसे शास्त्रकारों ने दुःख रूप कहा है। प्रभ यह्‌ है कि सुख स्त्रतंत्र गुण है और उसका विकारीपन का नाम 
ही जब कि दुःख हे तघ फिर अश्ञान को ढु/ख केसे माना जा सकता है। यह तो कहा नहीं जा सकता 
कि ज्ञान में सुख का वास दे, क्‍योंकि एक गुण में दूसरा शुण नहीं रहता, इसलिये अज्ञान को दुःख 
कहना उचित नहीं है । इस प्रश्न का जो समाधान किया गया है उसका आय यह है कि यह ठीक है कि 
जीव का स्वतन्त्र एक सुख गुण है जो ज्ञानादि गुणों से एथक है पर बह आठों कर्मों के उदय से विकारी 
हो रद्या है। जीव में आकुलता का कारण आठो कर्मा का उदय दे । उनमें एक ज्ञानावरण भी दे जिसका 
हृदय भी दुःख का कारण है। इस प्रकार जहाँ अन्य भावों को दुःख कहा जाता है बहाँकारण में कार्य 
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असंयतत्वमस्यास्ति भावो5प्योदयिको यतः । 
पाकाबारित्रमोइस्थ कमेणो लब्धजन्मवान्‌ १११३॥ 


संयमः | क्रियया द्वेघा व्यासाद द्वादशधाउथवा | 
शुद्धस्वात्मोपलब्धिः स्थात्‌ संयमो निष्कियस्य च ॥१११४॥ 


पश्चानामिन्द्रियाणाश्य मनसश्च निरोघनात । 
स्यादिन्द्रियनिरोधार्यः संयमः अथमो मतः ॥१११४५॥ 


स्थापराणां च पश्चानां त्रसस्यापि व रक्षणात्‌ । 
असुसंरक्षणारूय; स्याद्‌ द्वितीय; प्राणसंयमः ॥१११६॥ 


नमु कि नु निरोधित्वमक्षाणां मनसस्तथा । 
संरक्षणं च किन्नाम स्थावराणां त्रसस्य च ॥१११७॥ 


का उपचार करके ही ऐसा कहा जाता है । कर्मों के दो प्रकार के काय होते हैँ एक सामान्यरूप ओर 
दूसरे विशेषरूप । विशेषरूप काय जुदे जुदे हैं। सबका सामान्य कार्य आकुछता पेदा करना है। एक 
कारण से दो कार्य होना असिद्ध भी नहीं हैं । छोक में ऐसे अनेक उदाहरण मिहछते हैं जिनसे इसकी पुष्टि 
होती है । एक विष भक्षण का ही दृष्टान्त छीजिये। इससे दुःख और मरण ये दो कार्य होते हैं 
इसकिये आठों कर्मों के उद्य से दुःख द्वोता हे यह कथन बन जाता है। इस प्रकार यद्यपि सुख 
के बाधक आठों कम सिद्ध दो जाते है पर इस कथन को भी उपचार ही मानना चाहिये, 
क्योंकि तत्त्वतः आकुछता का कारण मोहनीय कर्म है। जब तक मोहनीय कम का उदय है 
तभी तक आकुलता है। अज्ञान को भी आकुछता का कारण माना जा सकता है पर वह मोह की 
सहायता मिलने पर द्वी आकुलता उत्पन्न करता है। इसछिये सुख का बाधक या तो मोइनीय कम हे या 
चारों घाति कम हैं। यही कारण है कि अरिहन्त जिनके चार अघाति कर्मों का अभाव हो जाने से 
अनन्त सुख का सद्भाव पाया जाता हैं॥ १०९५९-१०१२॥ 


श्रसंयतत्व भावका निर्देश-- 


इस जीव के एक असंयत्व भाव होता हैँ। वह ओऔदयिक है, क्‍योंकि वह चारित्र मोहनीय॑ 
कम के उदय से उत्पन्न होता है॥ १११३ ॥ 
असतत्त भाव के भेद-- 


क्रिया की अपेक्षा संयम दो प्रकार का है ओर विस्तार से बारह प्रकार का हे | किन्तु मूलतः 
आत्मा क्रिया रद्दित हे इसलिये उसकी अपेक्षा शुद्ध आत्मस्वरूप की उपछब्धि ही संयम है ॥१११४॥ पांचों 
इन्द्रियाँ ओर मन का निरोध करने से इन्द्रियनिराध नाम का संयम द्वोता दै। यद्द संयम का पहला भेद 
माना गया है।॥ १११५ ॥ पांचों स्थावर काय ओर तरस जीवों का संरक्षण करने से असुसंरक्षण नाम 
का संयम होता है। यह संयम का दूसरा भेद दे । इसका दूसरा नाम प्राण संयम भी है ॥ १११६॥ 


शंक[-इन्द्रियों ओर मन का रोकना क्‍या है और स्थावर नथा त्रस जीवों का संरक्षण 
क्या हे! 


दूसरा अध्याय शहें३े 


सत्यमघार्थसम्बन्धाज्लञानं नासंयमाय यत्‌ | 

तत्र रागादिवुद्धियाँ संयमस्तलिरोधनम्‌ ॥१११८॥ 
त्रससस्‍्थावरजीयानां न वधायोद्यतं मना । 

न बचो न वृषुः कापि प्राणिसंरक्षणं स्मृतम्‌ ॥१११९॥ 


ह्युक्तलक्षणो यत्र संयमो नापि लेशतः । 
असंयतत्वं तन्नाम भावोअस्त्पोदयिकः स व्‌ ॥११२०॥ 
खसमाधान-- इन्दिय ओर पदाथ के सम्बन्ध से जो ज्ञान होता है बह असंयम का कारण नहीं है, 
किन्तु उसमें जो राग बुद्धि होती हे उसका रोकना ही इन्द्रिय संयम हैं ॥ १११७-१११८॥ और त्रस तथा 
स्थावर जीबों के बध के लिये किसी भी हालत में मन उद्यत न होना, वचन का उद्यत न होना और 
काय का उद्यत न होना प्राणि संयम हे ॥ १११९॥ 
इस तरह पूर्षोक्त छक्षणवाल्ा संयम जद्दों अंशमात्र भी नहीं होता दे वह अखंतत्व भाव है जो 
कि औद्यिक है।॥ ११२०॥ 
विशेषा्थ--यहाँ असयम भाव का स्वरूप ओर उसके भेदों का निदेश किया है| विश्व के सभी 
पदाथ स्वतन्त्र है| कोई किसी के आधीन नहीं है । जीव भी स्वतन्त्र हैं। न तो कोई किसी को अपने रूप 
में परिणमा सकता है ओर न अन्य रूप भें परिणम ही सकता है। यदि ऐसा न माना जाय तो बिश्य की 
कोई स्थिति ही न रहे ओर न जड़ चेतन का ही भेद बने | न्याय का सिद्धान्त हे कि असत्‌ का उत्पाद 
नहीं होता ओर सत्‌ का विनाश नहीं होता । यह इसलिये द्वे कि पदाथ ज्रिकाल में अपने स्वभाव का त्याग 
नहीं करता । जिसका जो स्वभाव है वह सदाकाल बना रहता है। पुदूगछ अपने रूप रसादि स्वभाव का 
कभी त्याग नहीं करता । आत्मा ज्ञानस्वमाव है । वह इसे नहीं छोड़ता । यद्यपि पुदूगल और जीव ऋ अनादि 
काछ से संयोग बना चत्य आ रह। है ओर इस कारण से दानों को स्वभावच्युत भी कहा जाता है। पर 
इस स्वभावच्युति का अर्थ गुण धर्म का अन्यथा परिणमन करना नहीं हे। इसका इतना ही 
अभिप्राय दे कि इस सम्बन्ध से जीवका स्वभाव भी बिकारी हो रहा है, ओर पुदूगछ का स्वभाव 
भी विकोरी हो रहा हे। विकार का नाम दी स्वभावच्युति हे । यह जीव ओर पुद्गक्ष दो में ही देखी 
जाती हैं। संइलेष सम्बन्ध भी दो का ही द्ोवा है । ५द्‌गछ के निमित्त से जीब के परिणामों में बिकार 
अन्म छेता दे ओर जीब या पुदूछ के निमित्त से पुदूगछ में विकार जन्म छेता है। प्रकृत में 
जीव के विकारी भाव का विचार चछ रहा है इसछिये यहाँ उसी का विचार करना है। 
ज्ीब में एक चारित्र गुण है। इसका अथ क्रिया नहीं है। इसका अथे है स्वरूप में स्थिति । 
यह जीव का सनातन स्वभाव है। शक्ति रूप से जीव का यह स्वभाव सदाकाल है किन्तु 
संसार दशा में इसका विपरिणाम हो रहा है जिससे यह स्वरूप को छोड़कर अपने उपयोग द्वारा अन्य 
पदार्थों में राग, ढ्वेप और मोह करता है। मोह का नाम दी मिथ्यात्व है ओर अन्य पदार्थों में राग दोष 
करना दी असंयम है | जीव अन्य पदार्थों को अपने रूप परिणमा तो नहीं सकता किन्तु राग द्वषकश ऐसा 
मानता है कि यह मेरा हे, यह तेरा दे, यह मुझे इष्ट है और यह अनिष्ट है। इसी का नाम असंयम है। 
औब को अपने में द्वी स्थिर रहना था। उपयोग स्वभात्र बश अन्य को जानता भछे ही पर उनसें मंमकार 
भाव नहीं छाना था । किन्तु वद ऐसे संयम को नहीं पाल सका, वह विकल्प द्वारा अन्य में रममाण हो 
गया । वह असंयमभाव चारित्र मोहनीय के निमित्त से होता है । जीव में राग द्वेपहूप परिणति है और 
बारित्र मोहनीय उसका निमित्त है। इसी से यद असंयम भाव जन्म छेता है यह उक्त कथन का तांत्पये 
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ननु वाउसंयतल्वस्थ कंपायाणां परस्परमं । 
को मेदः स्याथ चारित्रमोहस्सैकस्य पर्ययात्‌ ॥११२१॥ 


है । इसके आचारयों ने दो भेद किये हैं--एक इन्द्रियासंयम ओर दूसरा प्राणिअसंयम | छद्मस्थ जीव 
इन्द्रिय और मनके द्वारा विषयों को प्रहण करता है तभी इसकी उनमें राग हेषरूप प्रवृत्ति होती है। यहां 
पर राग द्वंप का मुख्य कारण पाँच इन्द्रियां और मन हैं इसलिये निमित्त की अपेक्षा पहले असंयम को 
इन्द्रियासंयम कहा है। असंयम आत्मा की विकारी परिणति है जो रागद्वेष का परिणाम है । किन्तु बह 
इन्द्रिय ओर मन के निमित्त से होती है यह उक्तकथन का तात्पय है। इस असंयम की एक प्रवृत्ति और दिखाई 
देती है। बात यह है कि यह तो प्रत्येक जीष चाहता है कि मैं जीऊं और सुख से रहूं । किन्तु उसे अपनी 
स्वाश्नयी वृक्ति का भान न होने के कारण बह इसके लिये पर पदार्थों का अवरूम्बन लेता फिरता है और 
इस काये में जिन्हें वह बाधक मानता है उनका अस्तित्व मिटा देने का प्रयत्ष करता रहता है । बिह्य में 
संघर्ष का मूल यही प्रवृत्ति हे | व्यक्ति व्यक्ति में, जाति ज्ञाति में ओर राष्ट्र राष्ट्र में जय पराजय के लिये 
जो होड़ांलगी दे बह इसी बृत्ति का परिणाम हे। बहुतों ने तो दूसरे प्राणियों के झ्रीर को ही अपना 
आहार बना छिया है। वे इसके लिये अगणित श्राणियोंका बध करते रहते हैं. । प्राणी तो एकेन्द्रिय भी 
हैं ओर गेंहू, चना आदि उनका कछेबर है पर ये स्वयं जन्तु रहित होते हैं। मनसा यह होनी चाहिये कि 
मुझे अपने जीवन के लिये अन्य बस्तु का रंचमात्र भी अवरूम्बन न लेना पड़े । यह जीवन की सबसे बड़ी 
कमजोरी है जिसके कारण मैं स्वावलम्बन पूवेंक अपना जीबन नहीं बिता पाता। शरीर ओर शरीर के 
डिये आहार पानी का अवरूम्बन लेना यह स्वावलूम्बी जीवन नहीं हैं | स्वावलूम्धन का यही अथे नहीं है 
कि अपने हाथ से काय करना। यह तो इसका मोटा अर्थ है। वास्तविक अथ तो यह है कि ज्ञात य। 
अज्ञात भाव से किसी भी हालत में अन्य पदार्थ के अवलम्बन के बिना जीवन यापन होना । यही बन्धन- 
मुक्त दशा है । योगी लोग इसे द्वी उपादेय मानते हैं । इसछिये अन्य प्राणियों की हस्ती मिटाने का 
प्रयन्न करना यह दूसरा असंयम है। छोक में प्राणियों के तञ्स ओर स्थाबर ये दो भेद किये गये हैं । 
इससे यह असंयम दो प्रकार का हो जाता है। मूलतः अमंयम एक दै किन्तु यहां आलूम्बन के भेद से उसके 
इन्द्रिय असंयम और प्राणि असंयम ये दो भेद किये गये हैं | इन दोर्ना प्रकार के असंयर्मों पर विजय पाना 
सरल काम नहीं दे। इन पर वे ही विजय पा सकते है जिन्हें स्वाश्रयी वृत्ति का भाव हो जाता है।असंयम पर 
विजय पाने का एक क्रम है । उसी क्रम को जेन शास्रों में गृहस्थ धर्म और मुनिधरम इन नामों से पुकारा जाता 
हे। मृहस्थ अंक्षतः असंयम पर विजय पाता है ओर साधु पूर्णतः उस पर विजय पाने की प्रतिज्ञा करत। है । 
साना कि स्राधु भी आद्वार पानी का अवलूम्बन छेता हे, थकावट आने पर थोड़ा बहुत विध्ाम भी 
करता है, केशों के बढ़ जाने पर उनका उत्पाटन भी करता है, आत्मा में वृत्ति के न रसने पर दूसरों को 
उपदेश आदि भी देता हे । इस तरह यद्यपि वह पूरा स्वावलम्बी नहीं बन पाता पर उसको शडि फूण 
स्वावछम्बन को जीवन में उतारने की रहतो हे ओर इस काम को साध्य मान कर बह न तो इन्द्रियों क्षीर 
मन के विषयों में हो लिप्त होता हे ओर न ही अन्य जीवों को बाधा पहुँचाने की चेष्टा करता है इसलिये 
इसके दोनों प्रकार के असंयमों के प्रतिपक्षी इन्द्रियसंयम और प्राणिश्न॑यम ये दोनों प्रकार के संयर् पाये 
जाते हैं। संगम शीवन को साधना है ओर असंयम जीवन का विकार है। इसीसे असंयम को नेमिसतिक 
कहा दहे। निमित्त चरिन्रमोहनीय कम हे, क्योंकि इसी के उदय से जीवन में असंयम भाव जन्म पाता 
है। इसकी ओदूविक भावों में परिगणना करने का यही प्रयोजन है ॥| १११३-११२० ॥ 
कृष्याय और अतंवतलमाव में अन्तर का विर्दे शु-- 

इका--अर्सयतभाव ओर कपाय इनमें परस्पर क्या भेद दे, क्‍योंकि दोनों ही एकमात्र चारिज्र-- 

मोहनीय के काय हैं 
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दूसरा अश्याय ५ 


सत्यं चारिज्रमोहस्य कार्य स्पादुभयात्मकम | 
असंयमः कृपायाश्व पाकादेकस्प कर्मशः ॥११२२॥ 


पाकाथारि्रमोहस्य क्रोधाद्याः सन्ति पोडश । 
नव नोकपायनामानों न न्‍्यूनः नाधिकास्ततः ॥११२१॥ 


पाकात्सम्यकत्वहानिः स्यात्‌ तप्रानस्तानुबन्धिनाम । 
पांकाबाप्रत्याख्यानस्य संयतासंयतक्षति; ॥१ १२४। 


प्रत्याख्यानकषायाशामुदबात्‌ संयमच्षतिः | 
संज्वलननोकपायैन यथाख्यातसंयमः ॥११२४॥ 


हत्येवं स्वबुत्तान्तः कारणकाययोदंयोः । 
कषायनोकपायाणां संयतस्पेतरस्य थे ॥११२६॥ 


किन्तु तच्छक्तिमेदाद्‌ वा नासिद्धं मेदसाधनम्‌ । 
एक स्याद वाप्यनेक व्‌ विष हालाइलं यथा ॥११२७॥ 


अस्ति चारित्रमोहेषपि शक्तिदेत निसगंतः । 
एकआसंयतत्व स्थात्‌ कपायत्वमथापरम्‌ ॥११२८॥ 


ननु चैवं सति न्यायात्तत्संख्या चाभिवर्धताम्‌ । 
यथा चारित्रमोहस्य मेदा! पड़विंशतिः स्फुटस ॥११२९॥ 
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समाधान--यह ठीक है कि दोनों ही चारित्रमोहनीय के काय हैं, क्योंकि एक चारित्रमोहनीय 
के उदय से असंयम्रभाव ओर कपाय होते है॥ ११२६-११२२॥ चारित्रमोहनीय के उदय से क्रोधादि 
सोछह कपाय ओर नौ नोकपाय होते हैं। इससे न न्यून होते हैं ओर न अधिक होते हैं।॥ ११२३ ॥ 
अनन्तानुबन्धी के उदय से सम्यक्त्व की हानि हती है, अप्रत्याख्यानावरण के उदय से संयतासंयत भाष 
की हानि होती है, प्रत्यास्यानावरण कषाय के उदय से संयम की हानि होती हे और संज्वलन और 
नोकपाय के उदय से यथाख्यातसंयम की हानि होती हे॥ ११२१-११२५॥ यह कषाय ओर सोकषाय 
तथा संयतभाव और असंयतभावष इन दोनों के कायकारणभाव का पूरा खुछासा है॥ ११२६॥ किन्तु 
बारिश्रमोहनीय में शक्ति भेद होने से भेद का सिद्ध करना असिद्ध नहीं हे। जिस श्रकार विष सामान्य 
एक होकर भी वह विष, हालाहल इत्यादि रूप से अनेक प्रकार का होता है. उसी प्रकार यहाँ भी जानना 
चाहिये ॥ ११२७॥ चारित्रमोहनीय में दो शक्ति निसये से हैं. एक असंयतत्वरूप और दूसरी 


कषायरूप ।॥| ११२८ ॥ 


शंक्रा--यदि ऐसा है तो न्‍्यायानुसार उसकी संख्या भी बढ़नी चाहिये । तब चारित्रमोहबीय 
के स्पष्टत: छुब्ब्रीस भेद होने चाहिये ? ह 


३३६ पश्चाष्यायी 
सत्य यज्जातिभिन्नास्ता यत्र कार्मशवर्गंणाः । 
आलापापेक्षया संख्या, तत्रेवान्यत्र न कचित्‌ ॥११३०॥ 


नात्र तज्जातिभिन्नास्ता यत्र कामंणवर्गणाः । 
किन्तु शक्तिविशेषो5स्ति सो5पि जात्यन्तरात्मक! ॥११३१॥ 


तत्र यज्ञाम कालुष्यं कपाया। स्यृ! स्वलक्षणम्‌ | 
व्रताभावात्मकी भावों जोबस्यासंयमों मतश ॥११३२॥ 
एतद्द्वेतस्य हेतुत्व॑ स्याच्छक्तिद्वेतेककर्मणः । 
चारित्रमोहनीयस्य नेतरस्थ मनागपि ॥११३३॥ 
योगप्द्य॑ द्वयोरेव कपायासंयतत्वयोः । 

सम शक्तिद्यस्योच्चे: कर्मणोजस्य तथोदयात्‌ ॥११३४॥ 
अस्ति तत्रापि दृष्टान्तः कर्मानन्ताउबन्धि यत्‌ । 
घातिशक्तिद्ययोपेत॑ मोहनं दृक्चरित्रयो: ॥११३५॥ 

नलु चाप्रत्याख्यानादिकर्मणामुदयात्‌ क्रमात्‌ । 
देशकृस्खबतादीनां क्षति! स्यात्तत्कथ स्मृतो ॥११३६॥ 
सत्यं तत्राविनाभावों बन्धसस्तयोदय प्रति । 
इयोरन्यतरस्थातो विवष्षायां न दूषणम्‌ ॥११३७॥ 
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समाधान--यह बात ठीक है कि जहॉ पर जिसकी भिन्न जातिबाली कार्मण वर्गणाऐं होती हैं 
वहीं पर ही आछाप की अपेक्षा उतनी संख्या मानी जाती है ओर कहीं नहीं॥ ११३०॥ पर यहाँ पर 
उस जाति की प्रुथक्‌ रूप से वे कार्मण बगंणाएँ नहीं हैं किन्तु शक्ति विशेष अवश्य हे सो बह भी 
जात्यन्तररूप है ॥ ११३१॥ प्रकृत में कलुपता का नाम कपाय है । यह उसका स्वलक्षण है और जीव 
के ब्रत के अभावरूप जो भाव होता है वह असंयम माना गया है॥ ११३२॥ इन दोनों असंयम और 
कषाय का देतु दो शक्तियों को घारण करनेवाला एक चारित्रमोहनीय कर्म है अन्य कम इसका थोड़ा 
भी कारण नहीं है ॥ ११३३ ॥ युगपत्‌ दो प्रकार की शक्ति को घारण करनेवाले इस चारित्रमोहतीय के 
के उदय से ये दोनों कषाय और असंयमभाव एक साथ होते हैं ॥ ११३४ ।॥ इस विपय में अनन्तानुबन्धी 
कम ही दृष्टान्तरूप में डपस्थित,किया जा सकता है, क्योंकि यह सम्यक्त्व ओर चारित्र इन दो को घात 
करनेवाली दो शक्तियों से युक्त दे ॥ ११३५ ॥| 


शंका--आगम में कहा है. कि अप्रत्यास्यानावरण आदि कर्मों के उदय से क्रमशः देशत्रत ओर 
सर्वत्रत आदि का घात होता है सो यह कैसे बनेगा ? 
| समाधान--यह कहना ठीक दे किन्तु बन्ध, सत्त्त और उदय इन तीनों में से किन्हीं दो के 
शहने पर तीसरा अचइय होता हे इनका यहाँ अविनाभाव है, इसकिये इस विबक्षा के मान छेने पर कोई 
दोष नहीं आता है॥ ११३६-२१३७॥ 


दूसरा अध्याय ३३.५ 


असिद्धत्वं मवेद्भधावो नूनभौदयिकी यतः । 

व्यस्ताद्ा स्पात्समस्ताक्ष जात! कर्माष्फोदयात्‌ || ११३८ ॥ 
सिद्धत्व॑ कृत्स्‍्नक्मम्यः पुंसो्वस्थान्तरं प्रथक्‌ । 
ज्ञानदर्शनसम्पक्लदीर्याधष्टगुणात्मरुम ॥ ११३९ ॥| 


विशेषा्थ--यहाँ असंयमभाव ओर कषायभाव इनमें क्या अन्तर है इसका निरेश किया है। 
प्रन्थकार ने जीव की कलुषता को कषाय ओर ब्रवाभाव को असंयम बतछा कर चारित्रमोहनीय की दो 
शक्तियां मानी हैं। एक शक्ति कषाय को जन्म देती है और दूसरी शक्ति असंयमभाव को जन्‍म देता 
हे। इस पर यह शंका की गई कि इस तरद्द तो चारित्रमोहनीय के भेद बढ़ जाने चाहिये । सो इसका 
ससाधान इस प्रकार किया गया है कि संख्या में भेद न होकर मात्र शक्ति में भेद है। डराहरण के लिये 
अनन्तालुबन्धी प्रस्तुत की गई है। अनन्तानुबन्धी के दो काये हैं चारित्र को न होने देना और सम्यक्त्व को 
न होने देना । इसी प्रकार चारित्रमोहनीय के दो काय बतछाये गये हैं--एक तो असंयमभाव को जन्म 
देना और दूसरे कषायभाव को जन्म देना । अब देखना यह है कि क्‍या ये सबंथा जुदे दो भाव हैं और 
क्या चारित्रमोहनीय में ऐसी अलग अछग दो शक्तियां हैं. जिनमें से एक असंयमभाव को जन्म देती है 
ओर दूसरी कपायभाषर को जन्म देती है। सब्र औदयिक भावों का निर्देश करते हुए कपायों से असंयम- 
भाव को जुदा बतलाया है इससे इनका कथंचित्‌ पार्थक्य तो प्रतीत हो जाता दे पर वह कितने अंश में है 
यह जानना फिर भी शेप रद जाता है। धवला में कषाय से क्रोध, मान, माया और छोभ लिये गये हैं । 
वहाँ पर इन भावों के होने में उस उस कषाय के उदय को कारण बतलाया है ओर असंयमभाव का निर्देश 
करते हुए छिखा है कि संयम का घात करनेवाले कर्मों के उदय से असंयमभाव होता है। संयम का घात 
करनेवाले कर्म तीन हैं - अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभ, अपध्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभ 
और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभ | जब तक इनका या इनमें से किसी एक का उदय रहता है 
तब तक असंयमभाव होता दे यह इसका तात्पय है! संयम को नहीं पदा होने दैना यह इनका मिलकर 
या प्रत्येक का सामान्य काम्त है और क्रोधादि को पेदा करना यह इनका विशेष काम है। मालूम पड़ता है 
कि इसी अभिप्नाय को ग्न्थकार ने दो शक्तियों को मान कर अपने इब्दों द्वारा व्यक्त किया है। इस 
प्रकार असंयमभाव किसका काम है और कपायभाव किसका काम है यह स्पष्ट हो जाता है और 
ग्रन्थकार का दो शक्तियों को मानने का क्‍या अभिप्राय है यह भी स्पष्ट हो जाता है। अब यह देखना है 
कि अआप्रत्याख्यानावरण बो केवल देशब्रत का घासी और प्रत्याख्यानावरण को सर्वेत्रत का घाती क्‍यों 
बतछाया ज्ञाता है। बात यह है कि अप्रत्याख्यानावरण का बन्ध ओर उदय चौथे गुणस्थान तक होता है 
और प्रत्याख्यानावरण का बन्ध और उदय पांचवें गुणस्थान तक होता है। अप्रत्याख्यानावरण की 
बन्ध और उदयव्युच्छित्ति होने पर देशब्रत हो जाता है ओर प्रत्याख्यानावरण की बन्ध व उद्यव्युच्छिक्ति 
होने पर मद्दाप्नत हो जाता दे। इस विवक्षा को ध्यान में रख कर ही ऐसा कथन किया हे कि अप्रत्या- 
रूयानोबरण का उदय देशत्रत का घात करता दे और प्रत्यास्यानावरण का उदय महद्दाग्नत का घात करता 
है। यह इनका कार्य विशेष है। तत्त्वतः विचार कर देखा जाय तो अप्रत्याख्यानाबरण का उदय 

- देशब्रत और मद्दाब्त दोनों का घात करता है, इसमें जरा भी सन्देद्द नहीं है॥ ११२१-११३० ॥ 
अपिद्भाव--- 

असिद्धरव भाव भी नियम से औदयिक है, क्योंकि यह अलग-अलग या मिलकर आठों कर्मों के 

सदय से होता हे ॥ ११३८ ॥ पुरुष की समस्त कर्मों से रहित ज्ञान, दशन, सम्यवस्त और बीयोदि जाठ 


शर्ट पत्चाध्यायी 


नेद॑ मिद्धत्वमत्रेति स्पादसिदत्वभर्थतः । 
यावत्संसारसेस्वं महानर्थास्पद परम || ११४० ॥ 
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ग़ुणरूप जो विलक्षण दूसरी अवस्था होती है बद सिद्ध अवस्था दे ॥ ११३५॥ इस संसार में यह 
सिद्धभाव नहीं होता है। जब तक मद्दान्‌ अनर्थों का घर केषछ संसार ही सब कुछ है तब तक वास्तव में 
असिद्धभाव होता है।॥ ११४०॥ 


विशेषार्थ--यहाँ इक्क्रीस औदयिक भावों में से असिद्धत्व भाव का निर्देश किया गया है। 
संसारी जीव आठ कर्मों से बँधा हुआ है । इससे बद्द अपने स्व॒रूप फो भूछा हुआ है। ओर पर स्वरूप 
को अपना मान रहो है। आठ कस शानावरण, दशेनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय 
हैं। इनके निमित्त से आत्मा के स्वाभाविक भाव प्रकट नहीं होते | ज्ञानावरण के उदय से ज्ञामभात्र प्रकट 
नहीं होता, दर्शनावरण के उदय से दश्शनभाव प्रकट नहीं होता, वेदनीय के उदय से अव्याबाध शुण 
प्रकट नहीं होता , मोहनीय के उदय से सम्यक्त्त् शुण प्रकट नहीं दोता, आयुकर्म के उदय से अवगाहन 
गुण प्रकट नहीं होता, नामकर्म के उदय से सृक्मत्व गुण प्रकट नहीं होता, गोत्रक्म के उदय से अगुरुरूघु 
शुण प्रकट नहीं होता और अन्तराय कर्म के उदय से बीये गुण प्रकट नहीं होता | ये आठ मुख्य गुण हैं 
जो इन कर्मों के उदय से प्रकट नहीं होते | यों तो आत्मा के अनन्त गुण हैं और संखार दशा में वे सब 
कमोसे बाधित हैं। ऐसा एक भी गुण नहीं है जो उसके विरोधी कम के उदय में प्रकट रहता हो। इस 
तरह जीव का अपने स्वाभाविक गुणों से च्युत होना ही अश्विद्धभाव है ओर प्रतिपक्षी कमों का अभाव 
होने पर अपनी स्वाभाविक दशा को प्राप्त हो जाना दी सिद्धभाव दे । जब तक आठों कर्मों का उदय है तब 
तक तो असिद्धभाष दे ही किन्तु इनमें से कुछ कर्मों का उदय रहने पर भी असिद्धभाष होता दैे। इसलिए 
इसे सब कर्मों का और अलग-अलग प्रत्येक कर्म का कार्य बतलाया है । 


सिद्ध शब्द का अथे निष्पन्न है। जब तक कोई बस्तु अनिष्पन्न होती है तब तक बद्द असिद्ध 
कहलाती है। असिद्धता प्रत्येक संसारी जीब के जीवन में मोजूद है। जो अत्यन्त अविकसित अवस्था सें 
हैं वे तो अनिष्पन्न हैं ही किन्तु जिन्होंने विकारों पर पूरी तरह से विजय नहीं पायी है या जो जीवन में 
परतन्त्रता का अनुभव नहीं करते हुए भी परतन्त्र है, शरीर, बचन और मन के आधीन हैं वे भी अनिष्पन्न 
हैं। छोक में अरिहन्त अवस्था बड़ी श्रष्ठ मानी जाती है। आचायों ने इस अवस्था का उपादेयरूप से 
निर्देश किया दे । पद्च नमस्कार मंत्र में अरिहन्तों को सब प्रथम नमरकार किया जाता है । इनके श्ञानादि 
अनन्त गुण भी प्रकट हो जाते हैं फिर भी इसे पूर्ण निष्पनन नहीं माला जाता। इसका यही तो अ्थ है 
कि अभी यह भी पूर्ण निष्पन्न नहीं हे । इस अवस्था में भी कुछ न्यूनता हे । 


यह कमी जो थोड़ी बहुत अरिहन्त अवस्था में शेष रहती है बह अनादि काछ से चली भा रही 
है। इसका कारण कम माना जाता हे अवश्य पर यह सूछतः जीव की अपनी परिणति का ही परिणाम है। 
इसे ही संसार दशा कद्दते हैं। संसार का कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिध्याचारित्र है। दृष्टि 
का मिथ्या होना द्वी मिथ्यादशन है। जगत क्या है, उसमें कितने तत्त्व हैं, कार्यकारण भाव का क्‍या 
रहस्य दे, जीव का उसमें क्‍या स्थान है इत्यादि प्रश्नों का समीचीन ज्ञान म होने देना ही मिथ्याक्षान है। 
इसका निमित कारण दर्शनमोहनीय कर्म साना गया हे। यह संसार की जड़ है। है तो यह जीब की 
प्रिणति विशेष ही फिर भी यह बन्धन की प्रयोजक मानी गयी है, क्‍योंकि बह पर के अवरूम्बन से उत्पन्न 
होती दै। मेरा भोजन के बिना नहीं चढू सकता, उसके जिना भछा मैं केसे जी सकता हूं। बस्तर भी मुझे 


ता 


दूसरा अध्याय ३३९ 


लेश्या पड़ेव विरुयाता भावा औदयिकाः समता) | 
यस्माद्योगकर्षायास्यां दाभ्यामेबोदबोडूवाः | ११४१ ॥ 


चाहिये ओर दूसरे पदार्थ भी यह सब भाव इसी मिथ्यात्व के कारण दोते हैं। इसके कारण प्राणी मात्र की 
दृष्टि परावछूम्बनी बनो रहती है। वह स्वावरूम्बन के महत्त्व को ही नहीं समझ पाता । अपने हाथ से 
कार्य कर लेना यह स्वावलस्बन नहीं है | हाथ ही इसका कहाँ हे । स्वाथरूम्बन का ठीक अथ तो यह है 
कि जीवन में सत्र से भिन्न अन्य बस्तु का कथमपि अबदम्बन न लेना पडे | मिध्यादज्शनरूप परिणात के 
अभाव बिना ऐसा विश्त्रास हा नहीं होता कि किसी का अन्य वस्तु का सहारा छिए बिना चल सकता 
है । जब इस परिणति से जीब का मोचन हो जाता है तब बह यह अनुभव करने छगता है कि जिसे मैं अब 
तक अपना काय समझता रहा वह वास्तव में मेरा काये नहीं है में तो पर पद में स्थित हूँ । स्वपद की 
प्राप्ति की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया है। रवपद की प्राप्ति का अर्थ है रव में स्व का रम जाना और उसे 
अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा न रहना । इसे तो अभो मुझे प्राप्त करनो है। अभी तो मुझे मात्र यही विवेक 
हुआ है कि यह स्वपद है ओर यह पर पद है। इस तरह जब यद्द विचार दृढ होता है तभी इस जीव को 
सम्यग्द्शन की प्राप्ति होती हे | इसके होने पर ज्ञीब स्वपद को प्राप्तिके छिये उद्यत होता है । जो जीबन में 
पूर्ण र्वावलम्बन को उतारने में समर्थ होता है वह्द मुनित्रत स्वीकार करता है भर जो इसमें अक्षम 
होता है किन्तु अशर्त स्वावलुम्बत का अभ्यास करने लगता है बह गृहस्थ धम स्वीकार करता है । 
स्वपद्‌ की प्राप्रि का यही मार्ग हे । इसके बिना जीव अन्य पदार्थों के बोझ से हलका नहीं हो सकता और 
जब तक यह जीव अन्य पदार्थों के बोझ से सबंथा मुक्त नहीं होता तब तक इसे सिद्ध पद को प्राप्ति धोना 
दुलंभ हैे। इससे सिद्ध द्वोता है कि असिद्धभाव की प्राप्ति कमादय जन्य है। जब तक इस जीव के 
कर्मों का सम्बन्ध छगा हुआ है और वे आत्मपरिणत्ति के द्वोने में निमित्त हो रह्दे हैं तब तक इस भाव का 
छाभाव नहीं हो सकता ॥ ११३८ ११४० ॥ 
छह लेश्याएँ-- 

आगयम में छह लेश्याएँ प्रसिद्ध हैं। वे सब ओदयिर मानी गयीं हैं. क्योंकि योग और कषाय इन 
दोनों के उदय से बे उत्पन्न होती हैं॥ ११७१॥ 

विशेषार्थ--इक्कीस ओऔदयिक भावों मे छह लेश्याएँ भी परगणित की जाती हैं। इनकी उत्पत्ति 
योग और कपाय से हाता है। इनके नाम कृष्ण, नीछ, कापोत, पीत, पद्म ओर शुक्ल हैं.। इनके जेसे नाम हैं. 
बैसी इनकी परिणति हे॥ ११०१॥ 

इस प्रकार जोव के इक्कीस औदयिक भाव जानने चाहिये। 


